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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूव अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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. छोशीनाथप्रपदविद्दिताव्याजमक्तिप्रपूर्णो, RTA) 
गौरीमाठस्तनमरगलत्पुण्यपीयूषपुष्ट Ne / 


गौरीमातस्तनमरर ४] 
विद्याधाम प्रविततशुभा55नन्दिनीसिद्धियुक्तो, 
देवः भेयो दिशतु सुचिरं कोऽपि गोवर्धनो मे ॥ १॥ 
नमदूघुन्दीनाथप्रमुखबहुसामन्त निकरे 
रलं मौलिस्यूतोन्मुखमणिमयूखेस्तरलितः । 
प्रभां - कामातन्वन्‌ नख बिधुररांजत्‌ पद A 
-.. तदीयः पौत्रोऽयं नमति पितरं ब्रह्मधिषणम्‌ ॥ २॥ 
कृतो बिद्यारम्मः शुकमुखगलत्कृष्णचरिता- 
` ज्तास्वादेनेघाऽल्पषयसि यदङ्के स्थितबेता । _ 
| गिरा गीबोणानांमलभि कृपया यस्य विमला; 
| तमेषोऽहं बन्देऽपरमिब शुरु तातपितरम्‌ ॥३॥४. 
| श्री'चॅन्द्रोखरळपाततिमेब लब्ध्वा, 
| नाट्थ' चकार सरसं भरतोऽपि ह्ृद्यम्‌। 
अस्त्यङ्भतं किमिह तत्कपयेब सेषा! 
F व्याख्या कृतास्ति मयका द्शारूपकेऽस्मिन्‌॥ ४॥ 
सरःस्बतीपूतसरःसु मज्जतोरहनिशं ज्ञानतति वितन्वतोः । 
दिवि प्रकामं च सुरत्वमश्नतोस्तयोः पदाब्जे निदिता नबा कृंतिः॥ ५ ॥ 


१. गोवर्धन इति व्यास्याकतु पितामहा महोपाच्याया गोवघनशास्त्रिण: । एवेपां 
पितर: व्याकरणवाचस्पतयः श्रौकाशीनाथशास्त्रिण:, माता च गोरी नाम्नी । पत्र शब्द- 

| शक्तिमुलकेन घ्वनिना (व्यज्ञनया) पितामहानां देवदेवस्य गणपतेश्च उपमानोपमेयभावो 

| व्यज्यते । अपरच्च, 'प्रवितत' इत्यादिपदे 'झानन्दिनी'ति मत्पितामही, गोवर्यनशाज्षिणां ` 
। दाराः; अस्मिन्‌ पक्षे अनन्दिनों एवं सिद्धिस्तया युक्त इति योज्यम्‌ । गणपतिपक्षे तु 
| ध्यासमन्तात्‌ नन्दिनी एतादृशी ( चासौ ) सिद्धिगंणपतिवघुः तया सह इति यथाप्रसंगं 
| गोजमीयस्‌ । गंणोशपक्षे 'गोबथंन' इति पदं “गां बघयतीति' व्युत्पत्या सुष्ट वरिगमति। 
,  "कोपीति’ पदष्ठयेत भगवतो गणपतेः पितामहचरणानाङ्च महामहिमत्वं खोत्यत इति 
- दिक्‌ । २. नल वधुरिश्यत्र जातावेकवचतम्‌ । ३. अनेन मम प्रथमे गीर्वाणवाणीगुरवः 
पितामहपादा एवं थासन्निति सूख्यते । तेरेव भागवत-कौमुदी=रषुवंशादयो अनन्याः 

पाठिता?। ४. श्रीचन्द्रशेलरक्षाज्जिण। पाण्डेया जनुवादकस्याळख्टारशास्ते नाटयशास्त्रे च्‌ 
गुरव आसन्‌ । ५. 'मया' इत्यथेः । ६. तयोः, पित्रामहानां, चम्द्रशेश्रशाद्धिषां चेति 

भाव! । शिवगरोशयोरिश्मपि प्रसद्ध म ब्यञ्मत एव । ७. 'पदाब्जे' इति जाताबेकवचनम्‌॥ | 
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विषय-सूची 
भूमिका १३-६३ 
संस्कृत नाटक को उत्पत्ति व विकास-नाटक का मूल अनुकरणवृत्ति- 
भारतीय मत-वैदिक संवादों में नाटकीय तत्त्व-पाश्चात्य विद्वानों के मत- 
पाणिनि, पतञ्जलि तथा कामसूत्र से नाटकों की स्थिति का संकेत-नाटयः 
शास्र का संक्षिप्त इतिहास-भरत-भरत के व्याख्याकार-घनळजय तथा 
धनिक का ऐतिहासिक परिचय-नाटयशास्त्र के परवर्ती ग्रन्थ । 
ग्रन्थ का संक्षेप-रूपक उनके भेद व भेदक तत्त्व-कथावस्तु यां 
इतिवृत्त-अर्थेप्रकृति, अवस्था, सन्धि तथा सन्ध्यज्ध-सस्क्ृति नाटकों में 
दुःखान्त नाटकों के अभाव का कारण-विष्कम्भक तथा प्रवेश-पताका तथा 
पताकास्थानक-संवाद के प्रकाश, स्वगतादि भेद-नेता के धीरललितादि तथा 
दक्षिणादि भेद-नायक का परिच्छेद-नायिका-भेद का भाघार-रस की 
पुष्टि-रस के सम्बन्ध में मत-लोलछट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनव के 
मत-धनञ्जय का मत-रसविरोघ तथा उसका परिहार | 
धनञ्जय व घनिक की ,माऱ्यताएँ-च्यञजना का खण्डन=रस वाक्याथ 
है-रस तथा विभावादि में भाव्यभावक सम्बन्ध है-घनङजय के मत में 
छोहलट, शंकुक तथा भट्टनायक के मतों का मिश्रण-शास्त रस के संबंध में 
धनञ्जय का विचार । 
प्राचीन भारतीय रङ्गमञ्च | 
रथस प्रकाशा १-७४ 
मंगलाचरण तथा ग्रन्थ के उद्देश्यादि का विवेचन-रूपक परिभाषा व 
भेद-नृत्य तथा वृत्त के भेद-इतिवृत्त के दो भेद-पताका तथा पताकास्था- 
नक-५ अयंप्रकृतिया-५ अवस्थाऐ-५ ` सन्धियाँ-मुखसन्धि लक्षण तथा 
१२ अज्भ-प्रतिमुखसन्धि लक्षण व्या १३ अङ्गगर्भसन्धिलक्षण तथा १२ 
अजू-अवमशंसन्धि लक्षण तथा १३ अङ्ग-निर्वहण सन्धि लक्षण तथा 
१३ अङ्ग-वस्तु का दृश्य तथा सूच्य भेद-सुक्भ वस्तु के सूचक ५ अर्थापक्षे- 


` ¬ शथक-विष्कृम्भक के दो भेद-प्रवेशक, चूलिका, अङ्कास्य तया अ्रावतार= 


वस्तु के सर्वश्नाव्य आश्रव्य. तथा नियतश्राव्य ये तीन भेद-आकाशभावितः 
छपसंहार । 
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द्वितीय प्रकाश ' ७५-१४९ 
नायक का छक्षण-उसके ४ भेद-धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त ` 

घीरोडत-श्रुद्भधारी नायक के ४ भेद-दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूछ-उसके 
सहायक, विट, विदुषक, प्रतिनायक, नायक के सात्विक गुण-नायिका के | 
भेद, स्वीया, परकोया तथा सामान्या-मुरधा, मध्या, प्रगल्भा तथा ज्येष्ठा, । 
कनिष्ठा आदि १३ भेद-अवस्था के भाषार पर नायिका के स्वाघीनपतिकादि 
८ भेद । नायिका की सहायिकाए-नायिका के २० ललडछार-नायक के 

धर्मादि कायं में सहायक-नायक के व्यवहार ( वृत्ति) कॅशिकी, कैशिकी के | 
४ अज़-सात्त्ती, उसके अज्भू-आरभदी, उसके अद्धू-नाटक में पात्रों के |" 
उपयुक्त संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत तथा मागघोप्राकृत के प्रयोग का नियम- | 
पात्रों के आमन्त्रण ( सम्बोधन ) का प्रकार । न 


तृतीय प्रकाश १४७-१८१ | 
नाटक-पू्ंरङ्ग-भांरती `वृत्ति-भारती के प्ररोचनादि भेद-प्रस्तावना | 

(भामुख ) के तीन प्रकार-वीथ्यज़ु-नाटक का इतिवृत्त-नायकानुचित 
इतिवृत्तांश का परित्याग-अद्भुविधान-नाटक में बीर तथा श्यंगार रसः 


` भक्छो में पाचों की संख्या व प्रवेश तथा निगं म-प्रक रण-नाटिका-माण- 
` प्रहसन-डिम-च्यायोग-समवकार-वीथी-अखु-ईहामृग । ` 


चतुर्थे प्र काश १५२-२९२ 
_रप-विभाव-आलळम्वन तथा उद्दीपन-अनुभाव-भाव का लक्षण- 
सात्त्विक भाव-व्यमिचारी भाव-३३ ब्यभिचारियों का सोदाहरण छक्षण- - | 
स्थायीभाव तथा भाव-विरोध पर विचार-शान्तरस तथा उंसके स्थायी- | 
शान्त का निषेषःमावादि का काव्य से सम्बन्घ-व्यळ्जनावादी के पूवं पक्षी | 
भत का उद्धरण-सिद्धान्तंपक्ष की स्थापना--काव्य का वाक्यार्थं स्थायीभावः | | 
ही है-रस सामाजिक में रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का लक्षण | 
तथा भेद-आठ रसों की संज्ञा-शान्तरस के विषय में पुनः विचार-श्यंगार | 
रस-संयोग तथा अयोग श्वज्भार-अयोग खंगार के ३- भेद-प्रवास,. 
्रणयमान तथा ईष्यांमान-मांन के हटाने के उपाय-करुण तथा अयोग 
शार का भद-वीररस-बीभर्सरस-रीद्ररस-हास्म्रस-हास्य के ६ भेद- 
. अदृष्त रस-मयानक, रस-करुणरस-प्रीति, भक्ति थादि का इन्हीं में . 
अन्तर्भाव-भूषणादि का भी इन्हीं में अन्तर्भाव-उपसंहार । 
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दो शब्द 


घनञ्जय के 'दशरूपक' की यह हिंदी व्याख्या आज से. कई बघे पूष ही 

| प्रकाशित हो जानी चाहिये थी, पर समय के अनुकूल न होने से ऐसा न हो 

|. पाया | प्रकाशक महोदय ने आज से चार वषे पूवे मुझसे इसकी हिंदी व्याख्या 
। करने को कहा था | उन्हीं दिनों मैंने दशरूपक का काये आरम्भ भी कर दिया 
था, किन्तु लन्दन बिश्वबिद्यालय के स्कूल आव ओरियन्टल स्टडीज के 
। निमन्त्रण पर मुझे भाषाविज्ञान विषयक गवेषणा के लिए वहाँ जाना पड़ा |. 
` |` इसलिए अनुबाद कायं खटाई में पड़ गया। लन्दन से लौटने के बाद 
| पी. एच. डी. उपाधि के थीसिस में व्यस्त रहा | जब मैंने अपनी आजीविका 
¦ क्षेत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद दिलाई, और 
। मुझे दशरूपक के अधूरे पड़े अनुवाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया | 
नाव्यशाश्न के इतिहास में घनञ्जय का दशरूपक एक महत्त्वपूर्ण अन्य हे ।. 
५ आरत के नाट्यशास्त्र के रूपकविषयक सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सबोज्गीण 

विवेचन इसकी विशेषता है । यह मन्थ बाद फे नाट्यशाख्र तथा रसशाख्न के 
` ग्रन्थ प्रतापरुद्रीय, एकावली; साहित्यदपण, नाव्यदपंण, रसमञ्जरी का उपजीव्य 
-। रहा है । ऐसे मन्थ का हिन्दी अनुवाद आवश्यक था | अंगरेजी आषा में हॉस : 

| ने इसका अनुबाद प्रकाशित कराया था, किन्तु बह केबल कारिकाओं का ही 
।” अलुबाद है | मेरी ऐसी घारणा है, कि धनञ्जय की कारिकाएँ स्वतः अपूण हैं । 
घनिक के अबलोक के बिना वे अधूरी ही हें, तथा साटयशाख्र का आवश्यक 
। ज्ञान अबलोकयुक्त दशरूपक के अध्ययन पर ही हो सकता है । अतः यहाँ पर 
। मैंने साबलोक दशरूपक की व्याख्या की हे। | 
| ` कारिका, बृत्ति तथा उदाहरणों की व्याख्या करने में मूल का सदा ध्यान 
| रखा गया है। किन्तु भिन्न-भिन्न स्थलो'पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल 
। 


| सकती हे । कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग में एक ही बात के कहे ज्ञाने परः 
|. तथा वृत्तिभाग में विशेषता न होने पर कहीं-कहीं दोनों की एक साथ ही 
व्याख्या कर दी गई है | इसका कारण है, पुनरुक्ति दोष से बचना । वृत्तिभाग 

| के शास्त्रार्थे स्थलों को स्पष्टरूप से सममाने की चेष्टा की गई है। इन स्थलों 
सें मूल भाग की अबद्देलना न करते हुए भाव को स्पष्ट किया गया हे. | ऐसे 
. | स्थलों पर पुनरुक्ति को दोष न समक कर कभी-कभी एक ही बात को दो 
तीन ढक्क से समझाया गया है, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 
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` शाब्र्थ प्रणाली को हृदयङ्गम कर सकें। उदाहरणों की व्याख्या में दो शैलियाँ 
मिलेंगी | कुछ स्थलों पर पद्यों का शाब्दिक अनुबाद ही किया गया है; तो | 
अन्य स्थलों पर पद्यो के भाव को स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पद्य की. 
व्याख्या कीं गई है। यह शैलीभेद विषय को ध्यान में रखकर किया गया है || 
व्याख्या में पण्डिताऊपन को बचाने की कोशिश की गई है, तथा आपा सें | 
इस दोष को न आने दिया है | किन्तु कुछ स्थलों पर संस्कृत की शाब्दिक 
परम्परा का अनुवाद ( विशेषरूप से ) अक्षरशः स्पष्ट करने के कारण कहीं-कहीं 
अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो गया है, किन्तु यह उदाहरणों |. 
के अनुवाद में उनके भावों की अभिव्यञ्जना को विशेष स्पष्ट करने में सहायक 
सिद्ध हुआ है और ऐसे ही स्थलों पर इनका प्रयोग किया गया है | | 
इस अनुबाद को पण्डित-मण्डली के सम्मुख रखते हुए में यह दावों नहीं 
करता क्रि यह अनुवाद दोषरहित है | अपनी वस्तु किसे बुरी लगती है । झुमे | 
इसके कई दोष नजर न आये हों। मै साहित्यशास्त्र के नदीषण बिद्वानों से. 
श्राथना करूँगा कि उन दोषों को निर्दिष्ट करने को कृपा करें, जिससे ,भावी | 
संस्करण में में उन्हें हटा सूँ । 
इस अनुबाद को में अपने संस्क्रत-साहित्य के प्रथम शुरु, अपने पितामह, 
'महोपाध्याय पं° गोबधन जी शास्त्रों की दिवंगत आत्मा को, तथा अपने| 
भारतीय साहित्यशास्त्र एवं नाव्यशासत्र क आचार प्रो० चन्द्रशेखर जी पाण्डेय | 
एम. ए, शास्त्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्क्तविभाग, सनातन घर्मे कालेज, | 
क्रानपुर को स्वगत आत्मा को, शद्धा्जलि के रूप में मेंट कर रहा हूँ । 


काशी, दीपावली } 


सं० २०११ भोलाशंकर व्यास | 
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संस्कृत नाटक ; उत्पस्ति व विकास 


मानव में स्वमाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है । छोटे बच्चों को अविकसित 
चेतना में भी इसका बीज रूप देखा जाता है। मानव ही नहीं, कई पशुओं में भी, 
विशेषतः बन्दरो में हम इस अनुकरणवृत्ति को मजे से देख सकते हैं। लन्दन के 


| भ्यूजियम के चिम्पेजीज हमारी तरह कुर्सी टेबिळ पर बैठ कर प्याले-तश्तरी से चाय 
¦ पीते हैं, और कभी-कभी तो कोई चिम्पेजीज सुलगी हुईं सिगरेट को देने पर अभ्यस्त 
, व्यक्ति की तरह धुम्रपान भी करता हुआ देखा जा सकता है । वैसे मैं डाविन के 
| विकासवाद का उस हृद तक कायछ नहीं जितना कि लोग उसके सिद्धान्त के रबड़ को 


खोंच कर बढ़ाते नजर भाते हैं पर इस विषय में मेरी घारणा आधुनिक जीवशास्त्रियों 


। तथा मनश्शास्त्रियों से मिळती है कि चेतना. की अविकसित स्थिति में भी हम अनुः 
| करणवृत्ति के चिह पा सकते हैं। मैं इस भूमिका को लिखने में व्यस्त हैँ, पीछे मेरी 
| छोटी बच्ची जिसकी अवस्था डेढ़ वर्ष से भी कम ही है, मेरे चप्पलों को दोनों पेरों में 
| पहनने की चेष्टा कर रही है । यही नहीं, मुझे रेडियो के वोल्यूम-कन्ट्रोळर को घुमातेः 


देखकर, वह भी वोल्यूम-कन्ट्रलर घुमाना चाहती है, यदि कभी-कभी उसकी इस चेष्टा 
में बाधा उपल्यित की जाती है, तो वह रुदन के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया करती' हैत 


[ | बच्चों में ही नहीं, घड़ों में भी दुसरे लोगों की चाल-ढाळ, रहन-सहन, बोलने के ढंग 


| 
| 
| 


भादि का व्यंग्यात्मक अनुकरण देखा जाता है । यह क्यों ? 
अनुकरण वृत्ति का एकमात्र लक्ष्य आनन्द प्राप्त करना, मन का रञ्जन करना ही 


| माना जा सकता है। अज्ञात रूप से मेरी छोटी बच्ची भी हमारी क्रिया-प्रक्रियाओं का, 
| व्यवहार का, अनुकरण कर, अपनी मनस्तुष्टि ही सम्पादित किया करती है । हमारे 
| नवयुवक, किन्हीं बड़े-बूढ़ों की हरकतों की नकल कर अपने दिल को बहलाया करते 
| हैं। दिछ बहलाना ही इसका एकमात्र कारण है । दिल बहलाने वाळी वस्तु में हमें 
| एकाग्रचित्त करने की क्षमता होती है, ओर कुछ क्षण तक वह हमें केवल मनोराज्य में 


ही विवरण'कराती है। उस विषय के अतिरिक्त दुसरे विषयों से जैसे हम कुछ क्षणों 
के लिए अलग से हो जाते हैं। यहाँ मैं साघारण “मनोरञ्जन? की चात कह. रहा हूँ, 
काव्य के रसास्वाद को हम शत-प्रतिशत रूप में इस कोटि का नहीं मान सकते, 


क्योंकि उसमें "दिख बहछाने के अलावा? कुछ ओर” भी है, और यह कुछ और उसमें - 


कम महत्वपूर्ण नही । 


ी = 
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काव्य या कला में भी झनुकरणवृत्ति को सूरू कारण मानना अनुचित न होगा । 
सम्मवता इसीलिए पाश्चात्य दार्शनिक धरस्तु ने तो 'कला को अनुकरण” ही माना । | 
जहाँ तक नाटक का प्रश्‍न ऐ, उसमें तो अनुकरण स्पष्टतः दिखाई रहता है। धनंजय की | 
नोटच तथा रूपक की परिभाषा इस बात जीर अच्छी तरह स्पष्ट कर देती हैं ¬ 
"अवर -यम्‌?} रूपक पात्‌? । 
ह वाया म नाटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का | 
अनुकरण कर उसके द्वारा आनन्द की उत्पत्ति.या रसोदुबोष करते हूँ । वे केवळ | 
बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण नहीं करते, किन्तु मानव की अन्तःप्रकृति को, उसके | 
मानसिक भावों को भी अनुक्त करते हैं । एक कुशळ मूर्तिकार या चित्रणार न केवळ | 
किती सुन्दरी के अवयवों का सुन्दर चित्रण कर सजीवता की अनुकृति करता है, किमु | 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टन या अळुन इस प्रकार का करता है, कि ये उसळे | 
मनोगत भावों की व्यंजना कराने में समर्थ होते हैँ। इसी तरह कुशल कवि छापने | 
यात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जैसे उसके बाहरी | 
झप को । नाटक की सफरूता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पात्रों | 
की बाम्यन्तर प्रकृति को सुन्दर तथा मामिक रूप से अभिव्यक्ति किया हो । भारतीय | 
अकद्धारशास्त्र में रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ओर संकेत करती है, शीर दृश्य काव्य | 
के क्षेत्र में रस को आत्मख्प में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले ही--नन्दिकेश्वर | 
या और किन्ही आचायों के हारा--हो की थी । इस प्रकार नाटक का एकमात्र | 
लक्ष्य मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण ही है। 
आजकल की समाजशास्त्रीय प्रगति ने काव्य के उद्भव के विषय में कई नई वाते, 
खीज निकाली हैं। उनका कहना है कि आदिम सभ्यता वाले छोगों में प्रकृति के 
रहस्यात्मक तत्वों की भोर जिज्ञासा का आव रहता है। वे इसे समझने की चेष्टा| 
करते हैं। यह जिज्ञासा-वृत्ति भादिम सभ्यता वाले लोगों में जादु की धारणा को! 
उत्पन्न करती है । जादू को समाजशास्त्री काव्य या संगीत के ही नहीं, भाषा के! 
विकास में भी एक महत्वपूर्ण तत्त्व मानते हैं। जादू के हारा प्रकृति को अपने वद्य में. 
करने की प्रक्रिया में नृत्य, गीत तथा उत्सव की दुसरी कमंकाण्डपद्धति का प्रयोग कईं. 
आदिम सभ्यता वाली जातियों में पाया जाता है। समाजशास्त्री इन्ही उत्सवों में 
* नाटक के भी बीज ढूंढने की चेष्टा करगे । अस्तु, 
fer परम्परां के अनुसार जेसा कि नाट्यशास्त्र में बताया गया है, नाटक की 
उत्पत्ति त्रेतायुग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी । सतयुग में लोगों को किन्ही मनोरंजन 
के साधनों की आवश्यक्ता न थी । त्रेतायुग में देवता लोग ब्रह्मा के पास गमे, भौर 
उनसे प्रार्थना को कि वे किसी ऐसे वेद की रचना करें, जो शूद्रो के द्वारा भी अनुशीलित 
१, Art Is Imitatlon.—Arlistotle, 
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हो सके, क्योंकि शूद्रों के लिए निःश्ेयस का कोंई साधन न था, वेदाध्ययन 
उनके लिये निषिद्ध था । एस पर ब्रह्म ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा झथवंवेद के 
याधार पर ही पञ्चम वेद-नाट्यवेद-की रचना की । इस पञ्चम वेद में चार अ 
याये जाते हैं :--पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस | इन चारों तत्वों को ब्रह्मा ने 
क्रमशः ऋक्‌, साम, यजुष्‌ तथा अथर्वेद से गृहीत किया।` इसके वाद ब्रह्मा ने 
विश्वकर्मा को एक नाटयगृह बनाने का देश दिया, तथा भरत मुनि को इस कला 
को सम्पादित करने तथा उसकी शिक्षा देने को कहा | ब्रह्मा ने भरत मुनि कोसो _ 
शिष्य तथा सौ अप्सराएं भी इसलिए सौंपी, कि मुनि उन्हें नाट्यकला की व्यावहारिक 
शिक्षां दें इस काम में शिव तथा पावती ने भी हाथ बेंटाया। शिव ने नाट्य में 
ताण्डव नृत्य का, तथा पार्वती ने कांस्य मृत्य का समावेश किया । 

नाटयवेद के विकास के विषय में यह कल्पना कम से कम एक बात की पुष्टि 
अवश्य करती है, कि भरत के नाटयशात्र को रचना के पुर्वं भारती नाटक तथा 
भारतीय रङ्गमञ्च पुर्णतः विकसित हो चुके थे। पर, भरत का नाटयशाञ्र कब 
लिखा गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर हमें खोजमा पड़ेगा । अरत के नाटयशास्न की 
रचनातिथि तथा महत्ता पर हम आगे प्रकाश डालेंगे । यहाँ तो हमें केवल यह बताना 
था कि भारतीय परम्परा नाटकों की दंवो उत्पत्ति मानती है। } 

नाटकों के कई तत्वों में से दो तत्त्व विशेष प्रमुख हैं, संवाद तया शभिनय । 
संवाद वाले तत्त्व को हम, भारत के प्राचीनतम साहित्य--ऋग्वेद, में दूढ़ सकते हैं । 
इस तरह नाटक के बीज वेदों में मजे से मिल सकते हैं । ऋग्वेद में लगभग १४ सुत्र 
ऐसे हूं, जिनमें संवाद का तत्त्व पाया जाता है। इन्द्र-मरुत्‌-संवाद । (१।१६४;१।१७०); 
विएवामित्र-नदी-संवाद ( ३।३३ ), पुरूरवस्‌-उवंशीनसंवाद ( १०1६५ ), तथा यम- 
यमी-संवाद ( १०।१० ) इनमें प्रमुख हैं | वैसे दुसरे संवादों का भी उल्लेख किया जा 
सकता है, जैसे इन्द्र, इन्द्राणो तथा वृषाकपि का संवाद ( १०।८६ ); अगस्त्य तथा 
उनकी पत्नी छोपामुद्रा का संवाद (१।१७९) । इन संवादों फे आधार पर मंक्समूलर 


'ने यह मत प्रकाशित किया था, कि इन सूक्तों का पाठ, यज्ञ के समय इस ढङ्क से 


किया जाता रहा होगा, कि अरग-अरूग ऋत्विक्‌ अरूग पात्र ( मरुत्‌ या इन्द्र ) वाले 
मन्त्रों (संवादो) का शंसन करते होंगे । प्रोफेसर सिलवाँ, लेवी ते भी इस मत की 
पुष्टि की है, तथा ऋग्वेद काळ में अमिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है, कि 
उस काल में देवताओं के रूप में, यज्ञादि के समय नाट्यामिनय अवश्य होता होगा ।२ 


लेवी तथा मैक्समूलर ही नहीं, श्रोएदर तथा हतेळ भी इसी मत के हैं कि ऋग्वेद 


१. जग्राह पाठयम्‌ ऋग्ेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
` अजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाधर्वणादपि॥ ( भरत । नाटधशाल्न १) 
२. कीय । संस्कृत ड्रामा पृ. १५-१६. 
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के सूक्तो में अभिनय तथा संवाद के तत्त्व विद्यमान हँ, जो नाटकों के बीज हैं । हतल 
` .का मत है कि वैदिक सुक्त गेय रूप में प्रचलित रहं हैं । अतः विभिन्न वक्ताओं के भेद 
का प्रदशन एक हो गायक ( या पाठक ) के द्वारा नहीं हो सकता था । इसलिए ऐसे 
सूक्तो का; जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते थे, अनेक पाठकों के द्वारा पढ़ा जाना 
असम्भव नहीं । इस प्रकार ये सूक्त नाट्यकलछा के प्रारम्भ कहे -जा सकते हैं । श्रोएदर 
ते ऋग्वेर से कुछ सूक्त उपस्थित किये हैं, जिनको वे नाटक का आदिम रूप मानते हैं, 
तथा गेय एवं अभितेय दोनों तत्त्वों को वहाँ ढूंढ़ते हैं। ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त 
(७1१०२) के बारे में वे कहते हैं, कि ब्राह्मण छोग मेढकों से भरे तालाब में खडे 
होकर इस सूक्त को गाते होये । ऋग्वेद के नवंम मण्डल के ११२ वें सोमसूक्त के 
विषय में भी उनका यही मत है । किन्तु ये दोनों ऊपरी मत निःसार हैं । 
डॉ० कीथ ने इन दोनों मतों का खण्डन क्रिया .है। वे इन सवादों को नाटकीय 
संवाद न मानकर कमंकाण्ड तथा पोरोहित्य कर्म के संवाद मानते हैं। वस्तुतः कमं- 
काण्हीय परिपाटी को नोटकीय मान बैठना ठीक नहीं | साथ ही श्रोणएदर आदि 
विद्वानों का यह कहना कि ये सूक्त गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पड़ता । गेय तत्त्व 
के लिए तो सामवेद के मन्त्र थे । ऋग्वेद के मन्त्रों का “उदुगीथ' न होकर “शंसन' 
होता था । हाँ इतना माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादों में नाटक के 
` बीज विद्यमान.हैं, पर इन्हें नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं । 
श्रो० श्रोएदर आदि के मत का खण्डन अन्य विद्वानों ते भी किया है । आ सीता- 
राम जी चतुर्वेदी ने अपने 'अभिनवनाटयशाख्जम्‌' में बताया है, कि नाटक स्वतः एक 
यज्ञ है, अतः इसे ऋग्वेद के उन सूक्तो का आधार मानकर किसी दुसरे यज्ञ का अङ्ग, 
केसे माना जा सकता है । साथ ही श्रोएदर आदि नाटक, नृत्य तथा संवाद सभी को 
एक मान बैठते हैं । कोरा नाच या कोरा संवाद नाट्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि 


नाट्घ में सात्त्विक, ्याङ्गिक, दाचिक तथा भाहायं चारों प्रकार के अभिनयों के द्वारा - 


रससृष्ट्र की जाती है। उन्होंने अपने मत का प्रदर्शन करते समय यह भी बताया है 
कि यूरोप वाले विद्वान्‌ प्रत्येक स्थान पर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हूँ, और 
भारतीय नाटकों की परम्परा का अध्ययन भी इसी आघार पर करते हैं। ऐसा हद 
ठीक नहीं जान पड़ता । कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवांदो में नाटक के बीज मानने में 
कोई अनुचित बात नहीं है । 

_ नाच को नाटक का पुवरूप मानने वालों में मेकडोनल भी हैं। उनकी कल्पना है, 
कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द “नट घातु से निकलते हैं। यहु घातु संस्कृत के 
शर्त" ( नांचना ) का ही प्राकृत या देशीरूप है । किन्तु यह मत ठीक नहीं हवै । 
सस्कृत में नद्‌ तथा नृत्‌ दोनों भिन्न धातु हैं, साथ हो नाटय, नृत्य तथा नृत्त तीनों 

_ शब्दों का अथं भी अलग-अलग है । दशरूपककार ने वाक्यारथंमय अभिनय के द्वारा 
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| रसयृष्टि करने को नाट्य माना है ( वाक्यार्याभिनयं रसाश्रयम्‌ ) । इसी तरह केवळ 
¦ शब्दार्थं का अभिनय कर भावप्रदर्शनमात्र करने को नृत्य तया ताल लय के साथ हस्त- 
| पाद-सब्चालन को नृत्त कहा है। वे बताते हैं कि ये तीनों भिन्न-भिन्न हैं--'अन्यदू 


| भावाश्रय तृत्यमन्यत ताललयाश्रम्‌ । यह दूसरी बात है कि नृत्य तथा नृत्त 


दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शास्त्रीय मार्ग तथा देशी भी कह सकते हैं, नाटक के 


| उपस्कारक हो सकते है । इसी बात को दशरूपककार कहते हैं :--- 


मधुरोद्धत भेदेन तद्‌ इयं द्विविधं पुनः । 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्यपकारकम्‌ | 
दशरूपककार की साक्षी पर मेकडोनल का नाच ओर नाटक को एक मान लेनेवाला 


| मत धराशायी हो जाता है । 


एक दूसरा मत प्रो० पिशेल का है, जो भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुतलियों 


| के नाच, पुत्तलिकानृत्य-से मानते हैं। प्रो० पिशेल ने बड़े विस्तार के साथ यह बताया 
| है, कि यूनान में प्राचीन नाटकों के पहले पुत्तलिका का प्रचलन नहीं था, अतः वहाँ के 
| नाटकों को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते । भारत में इनका प्रचार बहुत पुराना 
| रहा है । महाभारत में पुतलियों का वर्णन मिलता है। कथासरित्सागर में भी इन 


| पुतलियों का बड़ा वर्णन है । प्रो० पिशेक् ने तो भारतीय नाटक के सूत्रधार की 'संज्ञा' . 


को भी इनमे जोडने की चेष्टा की है। वे कहते हैं, कि पृतलियों को नचाते समय . 
नचाने वाळा उनके डोरों को-सूत्र को-पोछे से पकड़े रहता है । इसलिए वह सूत्रधार? 
कहलाने लगा, ओर यही नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया गया । प्रो० पिढोल के 
इस मत का खण्डन एक दूसरे पाइचात्य विद्वान्‌ रिजवे ने ही कर दिया है । सुत्रधार 
शब्द को पिशेल वाली व्युत्पत्ति के बारे में कहा जा सकता है कि 'सूत्रधार' नाटक की 
कथावस्तु, नायक रस आदि का सूत्र ( संक्षेप ) में वर्णन करता है, इसलिए सूत्रधार 
कहलाता है, डोरे. को पकड़ने के कारण नहीं । शारदातनय ने अपने 'भावप्रकाश्च' में इस 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है :-- 


सूत्रयन्‌ . काव्यनिक्षिप्िवस्तुनेतृकथारसान्‌ | 
नान्दीश्लोकेन नान्यन्ते सूत्रधार इति स्सृत: ॥ 
डॉ० पिशेल एक दूसरा मत भी रखते हैँ । इस मत के अनुसार नाटकों का 
विकास छाया-नाटकों से हुआ। डाक्टर कोनो भी इस मत के समर्थक हैं । संस्कृत 
में कुछ छायानाटक पाये जाते हैं, जिनमें 'दूताङ्गद' विशेष प्रसिद्ध है । छायानाटक में ` 
महीन पदें के पीछे वास्तविक अभिनेताओ या मूर्तियों क द्वारा अभिनय दिखाया जाता 
है, सामाजिक पदे पर उनको छायामात्र देखता हे । दूताङ्गद आदि संस्कृत के दो-चार 
परवर्ती छायानाटकों के आधार पर भारतीय नाटकों का विकास छायानाटकों से मानना | 
ठोक नहों जान पड़ता । 
₹ द्‌० भू० 
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कुछ विद्ठान्‌ वीशंपूजा या इन्द्रध्वज उत्सव जैसे धार्मिक उत्सवों से नाटक का 
विकास मानते हैं, पर यह ठीक नहीं । संस्कृत के कई नाटकों में वीररस नहीं पाया 
जाता, उन्हें वीरपूजात्मक कैसे कहा जा सकता है न यूनानी नाटकों की तरह भारतीय 
नाटक धामिक उत्सव से ही विकसित हुए हैं। कुछ लोग भारतीय नाटकों को यूनानी 
नाटकों की देन कहते हैं। वे यह भी बताते हैं कि संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए 
प्रयुक्त 'यवनिका' शब्द 'यवन' से बना है, जो 'यूनानी' के लिए प्रयुक्त होता था । अतः 
इस शब्द से भारतीय नाटकों के यूनानी नाटकों के ऋणी होने का संकेत मिलता है: 
पर यह कल्पना बहुत दूर की है । यूनानी नाटक तो खुले मेदान में होते थे, वहां कोई 
पर्दा भी नहीं होता था । फिर भारत के नाटकों के पदों को 'यवन' शब्द से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाटकों से कोई सम्पर्क नहीं रखता जान पड़ता । इस मत के प्रतिष्ठापक 
वेबर का खण्डन डाक्टर कीथ ने ही कर दिया है। भारत की प्रत्येक साहित्यिक, 
कलात्मक या शास्त्रीय समृद्धि में यूनानी बीज ढूँढूना पाश्‍चात्य विद्वानों का प्रमुख-- 
किन्तु निःसार--लक्ष्य रहा है । 

वेदों के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का संकेत ढूढा जा सकता है। 
कोथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नट शब्दों ही के आधार पर उस काल 
में नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । रामायण में नाटक तथा नट शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है। आरम्भ में ही अयोध्या के वर्णन में महषि वाल्मीकि ने बताया 
. है कि वहां नाटक की मण्डलियां तथा वेश्याएं थीं ( वधूनाटकसंघश्च संथुक्ताम्‌ )। राम 
के अभिषेक के,समय भी रामायण में नटों, नत्तंकों, गायक्रों आदि का उपस्थित होना 
तथा अपनी कलाकुशलता से लोगों को प्रसन्न करना लिखा है :-- 


नटनत्तेकसंघानां गायकानां च गायताम्‌ । 

यतः कणसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥ 
महाभारत में नट, शेलष आदि छाब्दों का प्रयोग हुआ है, ओर उसके हरिवंश- 
पवं के ९१ से ९७ अध्याय तक तो नाटक खेळे जाने का भी संकेत है। वज्ञनाभ 
नामक देत्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण तथा यादवों ने कपट-नटों का वेष धारण 
कर उसकी पुरी में जाकर रामायण का नाटक खेला । रामायण नाटक के अतिरिक्त 
इन्होंने कोबेररम्भाभिसार नाटक भी खेला । नाटक का अभिनय इतना सुन्दर हुआ, कि 
त्यों व उनकी पत्नियों ने सुवणं के आभूषण खोल-लोळ कर नों को दे दिये । इसके 
पदचात्‌ प्रद्यम्न ने वत्ननाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री प्रभावती से उनका विवाह 
सम्पन्न हुआ । इस कथा से यह संकेत मिलता है कि महाभारत-काल में नाटक का 
सर्वागीण रूप विद्यमान था। यह निःसन्देह है । डॉ० ए० बी० कोय हरिवंश तथा 
महाभारत ( हरिवंशतर महाभारत ) के रचनाकाल में बड़ा अन्त्र मानते हैं। वे 
कहते हैं कि 'महाभारत में कहीं भी नाटक के होने या खेले जाने का संकेत नहीं 
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है। जहाँ तक हरिवंश का प्रश्‍न है, वह बाद का क्षेपक है। हरिवंश की इस नाटक 
' दाली कथा का इतना महत्त्व नहीं, क्योंकि हरिवंद्य की रचना-तिथि अनिश्चित है । 
। डॉ०. कीथ हरिवंश को ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं ।* 
। महाभारत व रामायण के बाद बौद्ध ग्रन्थों, तथा जेन ग्रन्थों एवं वात्स्यायन के 
| कामसूत्र.में भी नाटकों का तथा नटों का संकेत मिलता है । ईसा की दुसरी शती के 
| बहुत पहले भारत में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाइचात्य पण्डितों के आगे 
वात्स्यायन के अथंशास्त्र से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं :-- 
कुशीलवाश्वागन्तवः प्रेषणकमेषां दद्यः | ह्ितीये5हनि तेभ्यः पूजा 
| नियतं लभेरन्‌ । तदो यथाश्रद्धमेषां दशंनसुत्सगौ वा | व्यसनोत्सवेषु 
' चेषां परस्परस्येककार्यता | ( का० सू० १, ४, २८-३१ ) 
। अर्थात बाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उनका 
| ठहराव या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेवें । यदि लोग देखना चाहें तो फिर देखें 
। नहीं तो नटों को विदा कर दें । नगर के नटों व आगन्तुक नटों दोनों.को एकं.दूसरे के 
| कष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिए । 
इससे भी बहुत पहले पाणिनि के ' अष्टाध्यायी-सूत्रों में ही शिलाली तथा कृशाइव 
| के नटसूत्रों का उल्लेख मिळता है :--पाराशयेशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः 
| १ ४।३।१५० ) कमन्दक्रशाश्चादिन्निः ( ४३1१११ ) । इससे शिलाली तथा इश्चाइव 
। इन दो आचार्यों के नटसूत्रो का पता चलता है। डॉ० कोथ, प्रो सिळवाँ लेवी 
| की गवाही पर इन दोनों शब्दों में व्यंग्य मान कर इन्हें किन्ही आचार्यों ( नाव्याचार्यों ) 
| का नाम मानने से सहमत नहीं हैं । लेवी के मतानुसार 'शिलाली' का अथं है 'जिसके 
| पास शिला की ही शय्या है, और कोई चीज सोने को नहीं” और 'कृशाइव” का अथं 
| हे, “जिसके घोडे दुबले-पतले हैं । पर इस तरह का अर्थ निकालना कोरा मनगढ़न्त 
| ही जान पड़ता है। कोथ यह भी संकेत करते हैं कि 'नट' शब्द का पाणिनि'में पाया 
| जाना पुत्तलिका-नृत्यादि की पुष्टि कर सकता है । पाणिनि का काल वे चौथी शताब्दी 
| ई० पू० मानते हैं तथा पाणिनि में 'नाटक' शब्द के अभाव को उस काल में भारतीय 
| नाटकों के न होने का प्रभाव मानते हैं।' किन्तु 'नटसूत्र' शाब्द वस्तुतः किन्ही 
। सैद्धान्तिक सूत्रों का संकेत करता है, जिसमें नटों के लिए क्रिया-प्रक्रिया, कला-कौशल 
का विवेचन किया गया होगा । अत: 'शिलाली” ब 'कुशाइव' का ळेवी की तरह ऊटपटाँग 
अथ लेना, या कीथ की तरह 'नाटक' शब्द या “नाटक! के पर्यायवाची शब्द ही पर अडे 
रहना पक्षपातशून्य नहीं नजर जाता । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने' तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध” तथा 'बलिबन्धत! इन दो 


१. डॉ० ए० बी० कीथ--पंस्कृत ड्रामा परिच्छेद २ पृष्ठ २८ 
२. वही- पृष्ठ ३१ 
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कथाओं से सम्बद्ध नाटकों का उल्लेख किया है । महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय | 
निश्चित है, कि वे अग्निमित्र ( शुङ्गवंशी राजा ) के पुरोहित तथा गुरु थे। वे लिखते | 
हैं कि कंस पहले मर चुका है, इसी तरह बलि का बन्धन भी अतीत काल में हो चुका है, | 


किन्तु ये नट वत्तंमान काळ में भी हमारी आंखों के सामने कंस को मारते हैं, यथा 
बलि को बांधते हैं :-- 


इह तु कथं वत्तेमानकालता कंसं घातयति बलिं बन्धयतीति | 


चिरहते कंसे चिरबद्धे च बलौ । अत्रापि युक्ता । कथम्‌ । ये तावदेते | 


शोमनिका ( शोभिका ) ज्ञामेते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति, प्रत्यक्षं च बलिं | 


बन्धयन्तीति ।* - 

प्रो० वेबर तथा प्रो० ल्यूडसं पतळ्जलि के इस स्पष्ट संकेत को भी ऊटपटांग ढङ्ग से 
सामने रखते हैं । वेबर के मतानुसार पतळ्जलि का संकेत पुत्तलिका रूप में कंसवध तथा 
बलिबन्धन से है। ल्यूडसं के मतानुसार 'शौभिकाः' या 'शोभनिका:ः' शब्द इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण है, कि ये नट बिना किसी संवाद ( 2०९५० ) के कंसवध या 


बलिबन्धन की नकल दिखाते थे । बाद के साहित्य में संवाद-प्रयोक्ताओ के लिए 'ग्रन्थिक'_ 


शब्द का प्रयोग मिलता है । पर इतनी खेंचातान, ओर यह गजनिमीलिकायित क्यों, 
जब कि महषि पतळ्जलि की पंक्तियाँ नाटयाभिनय के स्पष्ट संकेत हैं । 

कुछ भी हो, महाभाष्यकार पतळ्जलि के पहले ही से कवि भास से लेकर बीसवों 
शती के कुछ संस्कृत नाटकों तक संस्कृत नाटकों को एक अक्षुण्ण परम्परा पाई जाती 
है, जिसमें किन्ही ग्रीक नाटकीय बीजों को दूंढुना दुराग्रह तथा हठधमिता ही होगी । 
संस्कृत साहित्य का नाटक-अङ्ग इतना समृद्ध है, कि मात्रा . तथा गुण दोनों दृष्टियो में 
विश्व के नाटक साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में सैकड़ों एक से एक 
सुन्दर नाटक लिखे गये, जिनमें असंख्य नाटक कभी भी अन्धकार मे पडे हैं। उनमें 
से कुछ नाटकों का संकेत किन्ही अलङ्कारशाख्न तथा नाऱ्चशाख्त में दिये उदाहरणों 
से मिलता है । कई नाटक अभी-अभी अन्धकार से प्रकाशित हुए हैं । भास के नाटकों 


का ही लोगों को १९१३ ई० के पहले पता नहीं था, जब कि म० म० त० गणपति | 
शास्त्री ने उनको प्रकाशित किया । भास कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष, भवभूति, मुरारि, | 


विशाखदत्त, भट्टनारायण, राजशेखर, जयदेव आदि प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त 


जयदेवोत्तर काल ( १२५०-१५५० ) के सेकड़ों नाटककार ऐसे हैं जिन्होंने सुन्दर 
कलापूर्ण नाटक लिखे हैं । यह दूसरी बात है, कि जयदेवोत्तरकाल के नाटककारों में कई 


नाटककार सिद्धान्त व प्रक्रिया के सामळ्जस्य का निर्वाह अपने नाटकों में न कर पाये । 


नाटकीय सिद्धान्त व नाटकीय प्रक्रिया के सामाव्जस्य की अन्तिम सीमा हम जयदेव का १ 
ज़्सश्राघव मान सकते हैं! मेरा तात्पयं यह नहीं, कि इस काल के सारे हो नाटक | 


* १. महाभाष्य ३।१।२६। 
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रङ्गमंचीय प्रक्रिया में खरे न उतरेंगे, किन्तु अधिकों की ऐसी हो दशा है। साथ ही 
इस काल में भाण-रूपकों की बहुतायत ने भी नाटक साहित्य की विविधता को कुछ 
क्षति ही पहुंचाई । इस काल के प्रमुख नाटककारों में वामन भट्ट, बाण, शेष कृष्ण, 
मथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हैं, जिनकी क्रमशः पावंतीपरिणय, कंसवध, 
वृषभानुजा नाटिका, अनङ्विजय भाण आदि रचनाएं हे । संस्कृत के इस विशाल 
नाव्यसाहित्य के समुद्र से कुछ रत्नों को निकाल कर उनका महत्त्व बताना बड़ा कठिन 
है । कालिदास, शुद्वक तथा भवभूति की कवित्रयी तो समस्त संस्कृत नाटककारों की 
मूधन्य है दी । वेमे संस्कृत की प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से बढ़ 
कर मानते जान पड़ते हैं । तभी तो वे कहते हैं :-- 
{ १ ) सुुरारिपदचिन्तायां सवभूतेस्तु का कथा | 
( २ ) भवभूति सनाहत्य सुरारिझुररीकुरु ॥ 
पर भवभूति जेसी रागात्मक उद्घावना मुरारि में कहाँ, वहाँ तो शाख्रीय पाण्डित्य 
ही विशेष है । कालिदास का पद निश्चित है, और उनका “अभिज्ञानशाकुन्तल” समस्त 
काव्य ( साहित्य ) का सार-'एसेन्स'-है, इस बात का उद्घोष प्राचीन पण्डितों चे 
मुक्तकष्ठ से किया है :-- 
काव्येषु नाटकं रस्यं तत्र रम्यं शकुन्तला | 
तत्रापि च चतुर्थोङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
संस्कृत के इस विशाल तथा सुन्दर नाट्य साहित्य को समृद्धि का श्रेय किसी हृद 


तक भरत के नाट्यशाख्र जेसे नाटक के सिद्धान्तग्रन्यों-लक्षणग्रन्थों-को भी देना | 
» होगा । स्वयं कालिदास भरत मुनि के नाटकीय सिद्धान्तों से पथप्रदशन पाते रहे होंगे । 


(3) 
नाव्यशास्र का सङ्किं इतिहास 

साहित्य में लक्षण ग्रन्थों व लक्ष्य ग्रन्थों का चोली-दामन का साथ है। दोनों 
एक दूसरे के सहयोगी बन कर साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देते हें। यद्यपि साहित्य 
के आदि विधायक लक्ष्य ग्रन्थ, काव्य-नाटकादि ही हैं, किन्तु वे जहाँ एक ओर लक्षण 
ग्रन्थों को प्रोत्साहित करते हैं, वहां उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते हैं। लक्ष्य ग्रन्यों 
में रचयिता को उच्छृद्धलता, मनमानी को रोकने थामने के हो लिये लक्ष्य ग्रन्थों की 
रचना हुई । ये लक्षण ग्रन्थ भी स्वयं अपने पूवं के लक्ष्य ग्रन्यो की विशेषताओं, उनके 
आदर्शो को मान बनाकर लिखे गये, तथा उन्हीं 'मानों' को भावी काव्यों या नाटकों 
'का निकपोपल घोषित किया गया। वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों के काब्यों ने ही 
भामह को अलंकार-विभाजन का मागं दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
अन्य पूवेवर्ती कवियों की कविता के अभाव भे भामह के लिए कविताकामिनी के इन 
सोन्दयंविधायक उपकरणों का पता लगाना असम्भव नहीं होता क्था ? अरस्तु 
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'वोयतिका' तथा 'ह्वेतोरिका' को तभी जन्म दे सका, जब उसके आगे एक ओर होमा 
के 'इलियड' तथा 'ओडेसी' एवं सोफोक्लीज के नाटक, तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डने 
की भाषणशैलियाँ प्रचलित थीं। इन लक्ष्यों के अभाव में लक्षण की स्थापना हो हुं 
कैसे सकती थी । ठीक यही बात संस्कृत के नाव्यशास्त्र के विषय में कही जा सका 
है । हम बता चुके हैं कि संस्कृत का नाट्यशास्त्र संस्कृत के नाटक साहिंत्य की सम 
का साक्षी है। आज डेढ़ हजार वषं से भी अधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाट्यशा३ 
इस बात की पुष्टि करता है कि भरत के पूवं ही कई प्रोढ़ नाटक लिखे जा चुके होगे 
जो काळ के गतं में लीन हो गये ओर आज हमें भास ही सबसे पुराने संस्कृत नाटकका' 
दिखाई पडते हैं ! | 


जैसा कि हम आगे चलकर बतायेंगे आरम्भ में नाट्यशास्र तथा अळङ्कारश्चार 
दो भिन्न शास्त्र ये । राजशेखर की काव्यमीमांसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। यई 
नहीं 'रस” की विवेचना नाट्यशासत्र का अद्ध थो, अलंकारशास््र में इसका प्रवेश पह 
तो निषिद्ध था, बाद में इसे गोण रूप देकर प्रवेशस्बीकृति' दे भी दी गई । श्रव्य काब 
में रस की मान्यता ने नाव्यशासत्र तथा अल्कारशाक्र के बीच की खाई पाट दी' 
फळतः परवर्ती अलुकारशास्त्र के ग्रन्थ रख सकते हैं। यहां पंर हम नाट्यशाह 
के इतिहास पर कुछ शब्द कहते समय शुद्ध अछद्धा रशासत्र के लेखकों पर संकेत कर 
ठीक नहीं समझेंगे । | 


| 
( १) भरत :--भरत का 'नाट्यशा्र' नाट्यशात्र पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ है| 
'नास्यशास्र'पर ही नहीं अलङ्कारशान्न, सङ्गीत, नृत्य तथा नाटक सभी का झं 
प्राचीनतम पथप्रदर्शक मानना होगा । भरत का नाम प्राचीन ग्रन्थों में अरत के परवत 
ग्रन्थों में दो प्रकार से मिलता है-एक बुद्धभरत यां- आदिभरत, दूसरे केवल भरत, 
नास्यञ्ञाञ्ज के विषय में भी कहा जाता है कि नाठ्यशास्त्र के दो ग्रन्थ मिलते हैं, स 
शनाट्यवेदागम दूसरा नाट्यशास्त्र । पहला ग्रन्थ इादशसाह्री, तथा दूसरा ग्रन्य ष 
खाहल्ली भी कहलाता है । ग्रारदातनय के मतानुसार 'पद्साहल्ी' प्रथम ग्रन्थ का ह 
संक्षिप्त रूप थी । 


1 
एबं द्वादशसाहसः श्लोकेरेक तदर्धत: । । 
षड्भिः श्लोकसहदसर्यो नाट्यवेदस्य संग्रहः| ( 2 )| 

नाय्यद्याख के रचयिता भरत का कया समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के 

अत हैं । विद्वानों में. कई उनके नाव्यशासत्र का रचनाकाल ईसा के पुव द्वितीय तान 
में. मानते हैं, कई इससे भी पूव । दुसरे विद्वान्‌ भरत का समय ईसा की' दूसरी १ 
छीसरी छाती मानते हैं । कुछ ऐसे भा.विद्वान्‌ हैं जो भरत का काळ तो तीसरी या र 
शती मानते हैं, किन्तु नाव्यशात्र के इस रूप को उस काल का नहीं मानते । डॉ० एश 
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के० दे के मतानुसार नाट्यशास्त्र के सद्धीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी की रचना 
हैं, किन्तु नाठ्यशासत्र में कई परिवतंन होते रहे होंगे, और उसका उपलब्ध संस्करण 
आठवीं शती के अन्त तक हुआ जान पडता है । * 

कुछ भी हो इतना तो अवद्य है कि भरत ही प्राचीनतम अळड्धारशास््ी, रसशास्त्री, 
च नाट्यशास्त्र हैं, जिनका्ग्रन्य हमें प्राप्त है। भरत के विषय में कुछ ऐसे बाह्य 
ओर आभ्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं, जो उनके कालनिर्धारण में कुछ सहायक हो 
सकते हैं । हम पहले बाह्य प्रमाण ही लेंगे । वेसे तो कालिदास का भी समय मतभेद 
से रहित नहीं पर अधिकतर विद्वान्‌ उसे चोथो शताब्दी ( ईसवी ) का ही मानते हैं । 
कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से भरत का निर्देश 
मिलता है । निर्देश ही नहीं, भरत उस काळ तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि कालिदास 
इन्द्र के समक्ष भरत के नाटक के अभिनय का संकेत करते हैं। तात्पयं यह है कि 
नाट्याचायं भरत कालिदास से पूव ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि 
थे, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से नाट्यवेद सीखा था । नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में पाई 
जाने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूक्ष्म संकेत कालिदास के पद्य से भी मिल 
सकता है । विक्रमोवंशीय नाटक के प्रथम अध का यह पद्य यों है :-- 

सुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्धः । = 
ललिताभिनयं तमद्य भती मरुतां द्रष्टुमनाः स लोकपालः ॥ _ 

नाव्यशास्त्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसकी प्राचीनता को ओर पृष्ट 
करते है । नाट्यशास्त्र में ऐन्‍्द्र व्याकरण तथा यास्क के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के 
नहीं । अतः नाव्यशासत्र उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्त्व 


. पाणिनीय व्याकरण के द्वारा घटाया नहीं गया था । नाट्यशासतत्र में कई प्राचीनतम 


सुत्रों व इलोकों का उद्धरण मिलता है :-- 
अन्नानुबंश्ये आये भवतः । तत्र श्लोक, आदि | 
भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से भी भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीनता का द्योतक 
है। फलतः भरत भी भरत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। भरत का नाट्यशास्त्र 
कहीं-कहीं सूत्रपरिपाटी का आश्रय लेता है । टीकाकारों ने भरत की रचना को कई 
स्थानों पर 'सूत्र” तथा उन्हें 'सूत्रकृत' कहा है। नान्यदेव भरत के लिये 'सुत्रकृतः शब्द 
का प्रयोग करते हैं :--'कलानामानि सृत्रकृदुक्तानि यथा--? । अभिनवगुप्त भी 
भरत के नाव्यशास्त्र को 'भरतसूत्र' कहते हैं :-- वळ 
“बटव्रिशकं भरतसूत्रमिदं विवृण्वन `` `` 

अनुमान है भरत का नाठ्यशाख् कालिदास से लगभग दो शताब्दी पूयं का--ईसा को 
दूसरी दाती का है । 

भरत का नाव्यशास्त्र ३७ अध्यायों का ग्रत्य है । भरत के नाट्यशारू के विषय में 
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प्राचीन टीकाकारों का मत हे कि वह ३६ अध्यायों में विभक्त है। अभिनवगुप्त भो 
अभिनवभारती में उसे 'षट्त्रिशक'--३६ अध्याय वाला--ही मानते हैं । किन्तु इसके 
साथ ही अभिनव ३७ वें अध्याय पर ही “भारती” लिखते हैं, साथ ही इस अध्याय का! 
अलग से मङ्गलाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनव ३६ अध्याय की परम्परागत! 
मान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस अध्याय को व्याख्या. करते हैं । इतना ही नहीं। 
नाट्यशास्त्र के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त प्राचीन हस्तलेखों में भी यह भेद पाया जाता! 
है । उत्तर की प्रतियों में ३७ अध्याय हैं, जब कि दक्षिण के हस्तलेखों में ३६ व ३७| 
दोनों अध्याय एक साथ ही ३६ वें अध्याय में पाये जाते हैं । इसका क्या कारण है ? कुछ! 
लोगों के मतानुसार ३६ वें अध्याय को दो अध्यायो में विभक्त करना “भारती! के 
रचयिता अभिनवगुप्तपादाचायं को हो अभीष्ठ था, यद्यपि वे पुरानी ३६ अध्यायबाली| 
परिपाटी को सवंथा भङ्ग नहीं करना चाहते थे। अभिनवगुप्त अपने शेवसिद्धान्तों का. 
मेल नाव्यशासत्र के ३६ अध्यायों से मिलाकर, शैव ३६ तत्त्वों का संकेत करते जान! 
पड़ते हैं । इन तत्त्वो से परस्थित 'अनुत्तर? तत्त्व का संकेत करने के लिए उन्होंने ३६ वे. 
अध्याय में से ही ३७ वें अध्याय की रचना को हो । ३७ वे अध्याय की “अभिनव-| 
भारती? का मङ्गलाचरण इसका संकेत दे सकता है :-- । 
आकाङ्काणां प्रशामनविघेः पूवेभावावधीनां 
घारा्रापस्तुतिगुरुगिरां गुह्यतस्त्वप्रतिष्ठा | | 

उध्वौदन्यः परभुवि न वा यत्समानं चकास्ति | 

प्रौढानन्त॑ तदहदमधुनानुत्तरं धाम बन्दे ॥ | 

नाट्यशास्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नाट्यशास्त्र ( नाट्यवेद ) की उत्पत्ति का! 
वर्णन है, जिसका संकेत हम दे चुके हैं । बाद में रंगभूमि--रज्जमंच के प्रकार, रजू- 
मच के विभिन्न अंगों-रङ्गसीपं, रज़्मध्य, रद्धपृष्ठ, मत्तवारणी, तथा दशकों के! 
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तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाट्यद्यार भरत की ही रचना है । अपने खण्डन 
का उपसंहार करते हुए अभिनव ने 'भारती' में लिखा है :-- 


एतेन सदारिवन्रह्ममरतमतत्रयनिवेचनेन ब्रह्ममतसारताभ्रतिपादनाय 
मतन्रयीसारासारविवेचनं तद्अन्थखण्डप्रक्षेपेण विहितमिदं शाखम्‌, न तु 
सुनिरचितमिति यदाहुनास्तिकधुर्योपाष्यायास्तससप्त्युक्तम्‌ | 

भरत के नाट्यशास्त्र या सूत्रों पर कई टीकायें व व्याख्यायें लिखी गई जो नाव्यशाख्र 
के विकास में सहायक हुईं ! इनमें कई तो अनुपलब्ध हैं । भरतटीका, हषंकुत वातिक, 
शाक्याचायं राहुलककृत कारिकार्ये, मातृगुप्तकृत टीका, कीतिधरकृत टोका उनमें से हैं, 
जो: उपलब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व मत “भारती” में मिलते हैं । भरत के 
प्रसिद्ध सूत्र 'विभआवातुभआवव्यसिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः की व्याख्या 
करने बालों में लोल्लट, झंकुक, भट्टनायक, व अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैं। अभिनव ने 
भारती? की रचना की है । कया लोल्लट, शंकुक व भटूटनायक ने भी भरत के नाव्य- 
शास्त्र पर कोई व्याख्यायें लिखी थीं । 

(२) लोल्लट :- अभिनव गुप्त ने अभिनवभारती में भट्ट लोल्लंट के मतों का 
उल्लेख किया है । सम्भवतः लोल्छट ने भरत नाट्यशास्त्र पर कोई व्याख्या लिखी 
होगी, जो उपलब्ध नहीं । लोल्डट ने ही सर्वप्रथम भरत के रसपरक सिद्धान्त की व्याख्या 
की । भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विसावानुभाबन्यमिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्तिः” 
की व्याख्या में उसने मयोगात्‌' से 'कार्यकारणभावरूप संबंध” तथा 'निष्पत्ति' से 

उत्पत्ति अर्थ लिया 1 उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुकाय॑ पात्रो में मानी, न कि . 
'नटों या सहृदयों में । लोल्लट मीमांसक थे, तथा अभिधावादी थे। वे अभिधाशक्ति को 

ही समस्त काव्यार्थ का साधन मानते हैं। उनका मत था कि शब्द के प्रत्येक अथं की 
प्रतिपत्ति अभिधा से ठीक उसी तरह हो जाती है, जैसे बाण अकेला ही कवच को भेद. 
शरीर में घुसकर, प्राणा का अपहरण कर लेता है । मम्मट ने इसी मत को इस प्रकार | 
उद्धृत किया ' है :--'सोऽयमिषोरिय दी्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः' | लोल्लट 
के मत का प्रभाव कुछ हृद तक दशरूपककार धनन्जय एवं अवलोककार धनिक पर 
भी पाया जाता है । लोल्लट के समय का पता नहीं; किन्तु यह निश्चित है कि लोल्छट 
व्यडजनावाद तथा *वनिवाद के उदय के बाद रके जा सकते है । यदि ध्वनिकारं, 
आंनम्दवर्धन मे भिन्न है, तो लोल्लट ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन के बीच के समय में 
उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक हें । इस तरह लोल्लट का 


` समय ईसा की नवीं शती माना जा सकता है । जैसा कि लोल्लट के नाम से हो स्पष्ट 


हे, वह काइमीरी थे। 
( ३ ) राङ्क :--अभिनव ने भारती में ही शङ्कुक के मत का भी उल्लेख किया 
है । शडकुक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखी होगी । शङ्कुक की भरतसूत्र की 
२ ग 


ज्र क 
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व्याख्या 'अनुमितिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है । शङ्कुक नेथायिक थे, तथा उन्‌ 
विभावादि साधनों एवं रसरूप साध्य में अनुमाप्य-अनुमापकभाव की कल्पना की| 
इस प्रकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं । इसके अतिरिक्त वे । 
कल्पना ओर करते हे--'चित्रतुरगादिन्याय? की कल्पना । इस कल्पना के अनुसार; 
सच्चे रामादि नहीं हे, वे 'चित्र में छिखे घोड़े को तरह” राम हें । इस कल्पना, 
दशखूपककार ने भी अपनाया है यह हम यथावसर बताएँगे। बाङ्कुक ने 'रस'! 
स्थिति सहृदयों या सामाजिको में मानी है, ठीक वैसे ही जैसे घोड़े के चित्र को देखा 
अनुभव होता है । शङ्कुक ने ही सब से पहले लोल्लट के 'उत्पत्तिवाद? तथा सहृदयो 
रसानुभव न मानने बाले सिद्धान्त का खण्डन किया है । 
शचङ्कुक भी कारमीरी थे। वे लोल्छट के ही समसामयिक रहे होंगे । राजत. 
ङ्गिणी के मतानुसार शञङ्कुक ने ्ुवनाभ्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काइमीरर 
अजितापीड के राज्यकाल में थे :-- | 
अथ मम्मोत्पलकयोरुदभूहारुणो रण: | 
` रुद्रप्वाहा यत्रासोद्‌ वितस्ता सुभटेहते: ॥ | 
कविबुंधमनःसिन्घुशशाङ्खः राङ्कुकामिघः | | 
यसुद्दिश्याकरोत्काव्यं भुवनाभ्युद्याभिधम्‌ ॥ (रा० त० ४, ७०३) 
शाद्धंधरपद्धति तथा सुक्तिमुक्तावली में शङ्कुक को मयूर का पुत्र कहा गया है, त! 
निम्न पद्य को उसके नाम से उदूछत किया गया है :-- | 
दुवोराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोःप्युंत्सुकं 
गाढं प्रेम नबं बयो5तिकठिनाः प्राणा: कुलं निर्मलम्‌ |. 
खत्वं घेयेषिरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कृतान्तो5क्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु विरहस्सोढव्य इत्थं शठः ॥ | 
क्या ये मयूर 'सुयशतक' के रचयिता ही हैं ? यदि ऐसा हो तो शङ्कुक सातवीं शा 
के आसपास रक्‍्खे जा सकते हैं। किन्तु, नाव्यशास्त्री शङ्कुक को इस काल का मार 
में आपत्ति है । स्पष्ट है, दोनों शङ्कुक एक नहीं हैं । भरत के व्याख्याकार, अनुमि 
वाद के प्रतिष्ठापक तथा भुवनाभ्युदय काव्य के रचयिता शङ्कुक एक ही हुँ, और ह 
उन्हें नवीं दती का मान सकते हैं । | 
(४ ) भट्टनायक :--रससुत्र के तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक हैं, जिनके मे 
का विशद उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है । अभिनवगुप्त, जयरथ, महिमभट्ट र 
र्य्यक ने भटूनायक के मत का उल्लेख, किया है, साथ ही इन लोगों ने भट्टनायक | 
रचना 'हृदयदर्पण' का भी निर्देश किया है । भट्टनायक का 'हुदयदपंण' स्वतन्त्र | | 
था. या भरत के नाट्यद्यार की टीका, इस विषय में दो मत रहे हैं। डॉ० एस० ३' 
दे के मतानुसार हृदयदपंण टोका न होकर अळङ्कारशा्र का स्वतन्त्र प्रन्य था 


| 
|| 
| 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१. 


[ २० ] 


हृदयदपंण उपलब्ध तो नहीं, पर सुना जाता है क्रि इसकी एक प्रति दक्षिण में थी, 
आर उससे स्पष्ट है कि यह नाव्यशास्त्र की टीका ही थी । वह प्रति भी अब उपलब्ध 
नहीं । भट्टनायक भी लोल्लट तथा शंकुक, महिमभट्ट एवं कुन्तक की भांति अभिधा- 
वादी ही हैं, वे व्यल्जना वृत्ति या ध्वनि जेसी कल्पना से सहमत नहीं। भट्टनायक 
आनन्दवर्धन के ही समकालीन हैं । सम्भवतः वे भी आनन्दवर्धन के आश्रय काइमीरराज 
अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई० ) के ही राजकवि थे । 

भट्टनायक रस के सम्बन्ध में “मुक्तिवादी' सिद्धान्त के पोषक हैं। वे काव्य में 
भावकत्व एवं भोजकत्व दो व्यापारों की कल्पना करते हैं । इस पर भट्टनायक “संयो 
गात? का अथं 'भाव्यभावक सम्बन्ध! मानते हैं, 'निष्पत्ति' से उनका तात्पयं 'भुक्ति? 
( आस्वाद ) से है । भट्टनायक रस की स्थिति सहृदय में पूणंत: सिद्ध करते है । वें ही 
शसाधारणीकरण? के सिद्धान्त के सवंप्रथम प्रवतंक हैं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया 
है। भट्टनायक सांख्यमतानुयायी हैं, वें अपने रससम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यदर्शन का 
ही आश्रय लेते हैं । धनळ्जय व धनिक के मत पर भट्दनायक के प्रभाव को हम यथा- 
वसर विद्लेषित करेंगे। 

(५) अभिनवगुप्तपादाचायें :--अभिनवगुप्त एक ओर ध्वनिसम्प्रदाय के 
संस्थापक आचार्य हैं, तो दूसरी ओर नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचारय । इसके अतिरिक्त 
अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व हैं, वह है उनका सेव दशंन के आचाय॑ का 
न्यक्तित्व । अभितवगुप्त ने ध्वनिवाद या नाव्यशासत्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न लिखकर 
टीकाएँ लिखी हैँ । आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' पर उनकी "लोचन? टीका तथा भरत 
के नाट्यश्षासत्र पर उनकी 'अभिनवभारती' ( भारती ) अमूल्य ग्रन्थ हें । यर्झाप ये 
दोनों टीका ग्रन्थ हैं, तथापि इनका महत्त्व किन्ही आकर.परन्थों से कम नहीं, विह्त्स- 
माज में ये दोनों ग्रन्थ ( टीकायें ) अलंकारशास्त्र तथा रसशास्त्र के मूर्धन्य ग्रन्य हा 
इनके अतिरिक्त अभिनव ने तन्त्रशास्त्र तथा जेव आगम पर अनेक ग्रन्थ लिले हैं। इनके 
'लन्त्रालोक' तथा 'ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखी 'विमशिनी' टीका विशेष प्रसिद्ध 
ईं । अन्तिम रचना अभिनवगुप्त ने १०१५ ई० में की थी । इनके अतिरिक्त अभिनव ने 
एक तीसरे ग्रन्थ की भी देन अलंकारशास्त्र को दी थी, ऐसा जान पड़ता है । अभिनव- , 
गुप्त की यह तीसरी साहित्यश्ास्रीय रचना 'काव्यकौतुकविवरण' थी जो अब अनुपलब्ध 
है। अभिनव' के कुल ग्रन्थ ४०-५१ के लगभग हैं । 

अभिनव के गुरु, पिता, कुल तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी 
रचनाओं में संकेत किया हे । अभिनव के पिता नरसिंहगुप्व या चुखुलफ थे ॥) उनके 
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तस्यात्मजदचुखुलकेति जने प्रसिदशचन्द्ाबदातधिषणो नरसिहगुष्त: । 
यं सर्वध्षाखरसमज्जनशुअ्चिस माहेबबरी परमलंकुसठे स्म भक्तिः ॥ 
प ( तन्त्रालोक ६७ ) 
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गुरु भट्टेन्दुराज* तथा भॅटतोत थे । उनके पिता स्वयं शेव आगम के प्रकाण्ड पण्छि 
तंथा शिवभक्त भी थे । गुछ भट्टेन्दुराज कवि भी थे, क्योंकि अभिनव अपने 'लोचन 
में उनके पदों को उद्धृत करते है । भट्टतौत प्रसिद्ध मीमांसक माने जात ह, सम्भवत 
अभिनव ने उनसे मीमांसाशयास्त्र पढ़ हो। साहित्यशास्त्र का अध्ययन अभिनव रे 
भट्टेन्दुराज से ही किया होगा । 
अभिनवगुप्तपा दाचार्यं एक ओर शेव दार्शनिक थे, दुसरी ओर साहित्य में व्यब्ज 
नादारी तथा ध्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शैव ददान तथा व्यञ्जनावार १ 
की आधारमित्ति पर स्थापित है ।' वे रस को व्यंग्य मानते हे, तथा भरतसूत्र के “संयो: ! 
गात्‌' तथा 'निष्पत्तिः' के 'व्यंगथव्यळजकभावख्पात्‌' तथा 'अभिव्यक्तिः' अर्थ कसे ` 
हैं । वे रस की स्थिति सहृदय में मानते हैं तथा रसदशा को शवों की “विमशंदणा' ते 
जोडते जान पड़ते हैँ । धनळजय व धनिक को अभिनवगुप्त के सिद्धान्तों का पता था य. 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अभिनव के समसामयिक ही हैं । पर, , 
इन्हें आनन्दवधंन के व्यक्तिवादी मत व रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो अभिनर , 
से भी पहले रस क व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे । तभी तो इन्होंने दशरूपक वो 
कारिका में तथा अवलोकवृत्ति में व्यंजना जैसी तुरीया वृत्ति की कल्पना का, तथा रर 
के व्यग्यत्व का डटकर विरोध किया है, इसे हम देखेंगे । }; 
रस की चवंणा, तथा निष्पत्ति क मत के अतिरिक्त अभिनव ने एक और *नई 
स्थापना की है, वह 'शान्त रस' की स्थापना है । भरत नाट्यशास्त्र में आठ ही रसों|. 
का हवाला है; किन्तु भरत के ही आधार पर अभिनव ने भारती? में शान्त रस जैसे 
नवम रस की .स्थापना की है, जो अभिनव के शेवदक्षंन वाले सिद्धान्त को सवथा, 
अभीष्ट थी । धनंजय व धनिक शान्त जैसे नवम रस को नाव्य में स्थान नहीं देते 
इसकी विवेचना भूमिका के अगले भाग में करेगे । | 
अभिनवगुप्त का समय दसवीं शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शती का पूवंभाग है । 
अभिनव कौ 'ईइवरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' की रचना १०१५ ई० में हई- थी । 
क हु इसका 
निर्देश स्वयं अभिनव ने ही किया है। | 
इति नचतितमेंडशे बत्सरान्ते युगांशे | 
तिथिशशिजलघिस्थे मार्भशीपीबसाने । | 
जगति विहितबोधामीश्‍वरप्रत्यभिज्ञां | 
__________ व्यवृणुत परिपूर्णा प्रेरितश्शम्भुपादेः॥ 
2 
म ह ह बा | 
गुप्त हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी! 
सिद्ध i विधय का विशद विवेचन मैंने अन्णत्र अपने 'ध्वनि सम्प्रदाय और उसके 
स्थ नामक गवषणापू्ण प्रबन्ध के प्रथम भाग में किया है, जो शीघ्र प्रकाशित होगा । 
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है इस पद्य के अनुसार यह रचना कलिसंवत्‌ ४०९० अथवा १०१५ ई० में हुई थी । 

तः अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त ही मम्मट से लेकर जगन्नाथ पण्डितराज तक मान्य 
रहा है: संस्कृत के अलंकारणास्त्र व नाट्यशास्त्र में अभिनवगुप्त को गणना पहली श्र्णी 
के आचार्य में होती रही है । 

झ (६) घनञ्जग्र :--प्रस्तुत ग्रन्थ 'दशल्पक' के रचयिता धनव्जय विष्णु के पूत्र 

दे थे । ये मालवा के परमारवंश के राजा मुञ्ज ( बाबपतिराज द्वितीय ) के राजकवि थे 

यो. जिनका समय ९७४-९९५ ई० माना जाता है । धनळ्जय ने अपने पिता व आधय- 

रो दाता का निर्देश अपने ग्रन्थ के ही अन्त में किया 


है । विष्णोः सुतेनापि घनञ्जयेनः विहवन्मनोरागनिबन्धहदेतुः । 

य्‌ आविष्कृतं मुख महीशागोष्ठीवेदर्ध्यभाजा दशरूपमेतत ॥ 

रर, धनळ्जय की 'दशरूपक' की कारिकाएँ भरत के नाव्यशासतत्र के ही सिद्धान्तों का 

नर संक्षेप हैं। यही कारण है कि दो एक स्थानों पर किये गये कुछ परिवतनों के 

को अतिरिक्त, जो प्रमुखत. नायिकाभेद तथा भ्पुङ्खार रस के विषय में है--धनळ्जय भरत 

रस के नाट्यशास्त्र का ही आश्रय लेते हैं । वैसे धनम्जय आंगिक, वाचिक या आहायं अभिनय 
के उस विस्तृत वर्णन में नहीं जाते जो हमें नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है। धनळ्जय 


नई का प्रमुख लक्ष्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपकों के प्रमुख दशभेदों के : 


ह वर्णन तक ही सीमित है धनम्जय को अभीष्ट भी यही था क्योंकि उनका लक्ष्य तो 
षि, केवल 'नादयानां किन्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपाभि-> यही रहा 
था, है । धनळ्जय के नाटकसम्बन्धी रससम्बन्थी या अन्य मतों का बिश्ञद विवेचन अगले 
दैते पो में किया जा रहा है । | 
| धनञ्जय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारा इसी के कारिकाभाग पर लिखी 
| वृत्ति अवक्तीक का एक विशेष महत्त्व है । धनळ्जय ब धनिक के वस्तुविभाग, पांच 
| अथंप्रकति, अवस्था तथा सन्धियों के अद्भविभाजन, अर्थोपक्षेपकों का वर्णन, नायक व 
| नायिकाओं का अवस्थानुरूप मनोवैज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारियों का वर्णन, रस 
| ब उनके साधनों के विश्लेषण का प्रभाव बाद के अलकारशात् व नाट्यशास्त्र के ग्रन्थों 
। पर स्पष्ट परिलोक्षत होता है । विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय का नायकनायिकाभेद इसका 
| स्पष्टतः ऋणी है । विश्‍वनाथ के साहित्यदपंण के तृतीय परिच्छेद का नायक-नायिकाभेद 
तथा षष्ठ परिच्छेद का हृव्यकाव्यबिवेचन दशरूपक से ही प्रभावित है। यहीं तक नहीं 
.)| भानुदत्त की रसमंजरी, रसतरज्धिणी, भावमिश्र की रससरसी आदि रस व नायिका- 
भेद के ग्रम्थ भी इसके प्रभाव से अळूते नहीं । १३ यीं शताब्दी का गुणचन्द्र 'ब रामचन्द्र 
के का लिखा हुआ नाट्यक्षारा का ग्रन्थ 'नाट्यदपण' भी दशरूपक को किसी हद तक 


|| उपजीव्य बनाकर चलता है। दशरूपक पर धनिक; बहुरूपभट्ट, नृसिहभट्ट, देवपाणि, 
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क्षोणीधरमिश्र, तथा कूरवीराम की टीकाएँ हैँ । इनमें धनिक की अवलोक नामक वृत्ति , 


ही प्रसिद्धि पा सकी । 

( ७ ) धनिक :--धनिक 'दशहूपक' कारिकाओं के रचयिता धनञ्जय के ही छोटे 
भाई थे । अयलोक के प्रत्येक प्रकाश के अन्त की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे विष्णु 
के पुत्र थे-- 

इति श्रीविष्णुसूनोधनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके रसबिचारो नाम चतुर्थः 
प्रकाशः समाप्तः ।| 

कुछ लोगों के मतानुसार कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनों एक ही व्यक्ति की 
रचनाएं हैं । कई अलंकारग्रन्यो में दशछ्पक को धनिक की रचना बताया जाता है। 
यही कारण. है कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार की अभिन्नता वाळा श्रान्त मत प्रचलित 
हो गया है । अवलोक में ऐसे कई स्थल हैं जो इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हैं कि 
कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रचनायें हैं । 

धनिक के मतों का विशेष विवेचन हम आगे करेगे । वेसे धनिक पक्के अभिधावादी 
तथा व्यंजनाव्रिरोधी हैं। वे रस के सम्बन्ध में भट्टनायक के मत को मानते हैं; यद्यपि 


उस मत में लोल्लट व शंकुक के मतों का कुछ मिश्रण कर लेते हैं। वे शाम्त रस को | 


नाटक में स्थान नहीं देते । उनके इन सिद्धान्तों को हम आगे देखेंगे । 

धनिक ने 'अवलोक' के अतिरिक्त साहित्यशास्त्र पर एक दूसरे ग्रन्थ की भी रचना 
की थी, यह 'काव्यनिर्णय” या । धनिक अपनी वृत्ति के चतुर्थ प्रकाश में स्वयं इस ग्रन्थ का 
उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिकाएं उद्धृत करते हैं :--'यथाबोचाम काव्यः 
निर्णये--' सम्भवतः यह ग्रन्थ कारिकाओं में था। धनिक स्वयं कबि भीथे। वे 
स्थान-स्थान पर उदाहरणों के रूप में अपने पद्यो को भी उद्धृत करते हैं । 

( = ) विश्वनाथ :-साहित्यदपंणकार विश्वनाथ महापात्र अलंकारशास्त्र के 
आचार्यो में माने जाते हैं। साहित्यदर्पण में इन्होने नाट्यशास्रसम्बन्धी मतों का भी 
उल्लेख किया है। उनके ग्रन्थ का षष्ठ परिच्छेद हृश्यकाव्य काः, विवेचन करता है । 
विश्वनाथ व्यंजनावादी हैं, तथा रस के विषय में उनके सिद्धान्त अभिनवगुप्त के मत 
की ही छाया हैं । हाँ, वे एक दसवें रस --वात्सल्यरस--की स्थापना करते हैं । 

र विश्वनाथ का समय चौदहवो शताब्दी में माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य- 
दपंण में उदाहृत पद्यों में एक पद्य में अलाउद्दीन--सम्भवत: अलाउद्दीन खिलूजी--का 
वर्णन मिलता है 1 विश्‍वनाथ महाकवि चन्द्रशेखर के पुत्र थे जो किगराज के 
सान्धिविग्रहिक थे। विदवनाथ ने साहित्यदपंण के अतिरिक्त कई काव्यनाटकादि की 
रचना की थी, जिनका उल्लेख साहित्यदपंण में मिलता है । 

(९) रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत' 'नाट'यदपण :--? 'नाव्यदपंण” के ये दोनों 


१. सन्धो सवस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रह: । अलाबहीननुपती न सन्धिन च॒ विग्रहः ॥ 


लै 
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रचयिता हेमचन्द्राचायं के शिष्य थे । इनका समय १२ बीं शताब्दी माना जा सकता 
है । नाव्यदपंण” का नाट्यशास्त्र के ग्रन्थों में एक दृष्टि से महत्त्व है। वह यह है. कि 
नाव्यदपंण में कई प्राचीन एवं अनुपलभ्य काव्यों तथा नाटकों के उद्धरण पाये जाते 
हैं । विश्ञाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्तम्‌ जैसे कई महत्त्वपूर्ण अनुपलब्ध नाटकों 
का पता इसी ग्रन्थ से मिलता है । 
कहा जाता है रामचन्द्र ने लगभग १०० ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें कई. 
नाटक तथा काव्यग्नन्य थे । रामचन्द्र के तीन-चार ग्रन्थ प्रकाशित हो ॥ 
नाट्यदपंण का प्रकादान गायकवाड़ ऑरियन्टल सीरिज से हुआ है । 
| संस्कृत के नाटकों व नाव्यशास्त्रपरक ग्रन्थों के इतिहास पर दृष्टिपात करते समय 
' हमें यह पता चलता है कि १३-१४ वीं शती के बाद सैंकड़ों नाटकों की रचना हुई पर 
।एक भी ग्रन्थ नाठ्यशाख्र पर नहीं लिखा गया। इसका क्या कारण है? नाटक या 
।हृश्यकाव्य वस्तुतः रंगमळ्च की वस्तु है, खाली पढ़ने की नहीं। यवनों के भारत में 
!आने से भारत की कला को कुछ धक्का अवश्य पहुंचा, विशेषकर संस्कृत हृश्यकाव्यों 
_ के रंगमन्च को । साथ ही कवियों की प्रवृत्ति भी पाडित्यप्रदर्शन व जटिलता की ओर 
| इतनी हो गई कि रंगमळ्च से धीरे-धीरे सम्पक छूटता गया । इसके बीज हम मुरारि 
| के अनघंराघव में ही देख सकते है । दुसरी ओर रंगमञ्च का ध्यान रखने बाले नाटकों 
| में से भी कई नाट्यशास्त्र में वणित पळ्चसन्धियों के अंगों ( सन्ध्यंगों ) के निर्वाह के 
| फेर में इतने पड़ गये कि स्वतन्त्र कला में ये बाधक से हो गये। भट्टनारायण कें 
| वेणीसंहार तथा हषं की रत्नावली में इन सन्ध्यंगों का पूर्ण निर्वाह देखा जा सकता 
| है । यह दूसरी बात है कि यह निर्वाह हषं की रत्नावली के सोन्दय को क्षुण्ण नहीं कर 
, पाया हे । साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितों व कवियों ने भरत या अभिनवगुप्त 
¦ की नाव्यशास्त्रसम्बन्धी तथा रससम्बन्धी मान्यताओं को अन्तिम मान. लिया था । 
| चे इन्हीं का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे। नाट्यशासत्र व रसशास्त्र में नई 
कल्पना, नई उद्भावना, नये विचारों के प्रदशंन की लगन न रही । फलतः नय ग्रन्थ 
न बन पाये। हम देख चुके हैं 'भारती' के बाद के नाट्यशास्त्र के ग्रन्थ या तो 
भरत के नाट्यशास्त्र के संक्षेप हैं, या दशरूपक की नकलू। रससिद्धान्त में 
| अभिनव के पृष्ठामी ह। साथ ही ऐसे ग्रन्थों की गणना एक, दो या अधिक से 
| अधिक तीन हो है । इस गणना में हम कोरे रस व नायिकाभेद के संस्कृत ग्रन्थों को 
| छोड़ देते हं | 
| (3) 
घनञ्जयकूत कारिकाएं य घनिककूत वृत्ति ( ग्रन्थ का संक्षेप 
जेसा कि हम बता चुके हैं दशरूपक कारिकाओं में लिखा हुआ ग्रन्थ है। धनंजय 
ने इसके कारिका भाग की रचना की है। इसकी ‘अवलोक? नामक वृत्ति के रचयिता 


# 
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धनिक हैं। दशरूपक चार प्रकाशी में विभक्त ग्रन्य है। इसके प्रथम प्रकाश में रूपकों 
का वर्णन, कथावस्तु या वस्तु के ६४ संध्यंगों का वर्णन, तथा अर्थोपक्षेपको का वर्णन | 
किया गया है । द्वितीय प्रकाश गें नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, क्रियाय तथा | 
उनके सहचरों का दर्गन हैं! इसी प्रकाश में नाटकीय वृत्तियों का वणंन किया गया | | 
है । तृतीय प्रकाश में देशल्यको में प्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण |: 
किया गया है । तदनन्तर अन्य नौ रूपकों के लक्षणों का निर्देश है। चतुथं प्रकाश में | 
रस की विवेचना है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकाश के कारिका भाग में, 
क्रमश: ६८, ७२, ७६ तथा ८४ कारिकाएं हैं ' इस गणना में अन्त के दो पद्य, | 
प्रशस्ति के पद्य छोड़ दिये गये हूं । कारिका भाग में ७ पद्यों को छोडकर बाकी सारी | ' 
कारिकाएँ अनुष्ट्प्‌ छन्द में हें । | 
धनिककुत वृत्ति गद्य में है । इसी चृत्तिभाग में लक्षणों के उदाहरणस्वरूप कई | 
काव्यों तथा नाटकों से पद्यों को उद्धृत किया गया है। अवलोक के अभाव में |' 
दशरूपक की कारिकायें अपूर्ण हैं, इसी से दशहूपक को 'अवलोक? वृत्ति का महत्त्व । | 
स्पष्ट हो जांता है । यहाँ पर सावलोक दशरूपक की रूपरेखा संक्षेप में दे देना | 
आवस्यक होगा । । 
` प्रथम प्रकाश :--आरम्भ में मंगलाचरण के पश्चातु कारिकाकार ने दशरूपक की |. 
रचना के उद्देश्य को बताया है । यहीं वह यह भी संकेत करता है कि ददारूपक कुछ |. 
नहों भरत के नाट्यशास्त्र के मतों का ही संक्षेप है। तदनन्तर वह 'ख्पको में रस ही | 
| 
| 
| 
4 


| 
| 


प्रमुख वस्तु है! इस मत का निर्देश करता है। ल्पकों के फल की भांति इस ग्रन्थ का | 
भी फ़ळ 'रस' सिद्ध हो जाता है। भारतीय शास््रपरम्परा में शास्त्र के ४ अनुबन्ध' | 
माने जाते हैं, इन्हें 'अनुदन्थचतुष्टय' कहते हैं । ये अनुबन्ध हैँ विषय, अधिकारी, 
संबन्ध तथा प्रयोजन । दशरूपककार ने आरम्भ में ही इनका विवेचन किया है-- | 
दशरूपक का विषय क्‍या है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है इस ग्रन्थ का 
विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस ग्रन्थ-रचना का क्या प्रयोजन है। प्रथम प्रकाश | 
की चतुर्थ कारिका में धनञ्जय ने बताया है कि इस ग्रन्थ का विषय नाट्यवेद है। । | 
वह नाट्यवेद, जिसकी रचना में विरळ्चि, शिव तथा पार्वती ने योग दिया है, जिसकी | | 
प्रयोगरचना भरतमुनि ने की है । ऐसे दिव्य, विशाल नाट्यवेद का संक्षेप, इस ग्रन्थ 
का विषय है,.भौर उसका संक्षिप्त रूप रखना धनळ्जय का अभीष्ट प्रयोजन । 
उदधृत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमा न्नाट्यवेदं विरञ्चिः 
क्रे यस्य प्रयोगं युनिरपि भरतर्ताण्डवं नीलकण्ठः | 
१. अनुबन्ध उसे कहते हैं, जो हमारे किसी ज्ञान में प्रवृत्त होने को प्रवृत्ति के 
प्रयोजकज्ञान का विषय है--अर्थात्‌ वह वस्तु जो हमें किसी प्रवृत्ति की ओर छे जाती 
है :_रवृत्तिप्रयोजकञ्ञानविषयत्वमनुबम्धत्वस्‌ 1! 
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शबीणोलास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतुमीडे 
नाट्यानां किं तु किञ्भित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ॥ 
इसके बाद की कारिका में धनळ्जय ने अधिकारी का संकेत करते हुए बताया है 
कि पण्डित लोग तो भरत नाव्यश्चा्न ही पढ़ सकते हें । हाँ, मन्दबुद्धि वहाँ अपनी 


| गति नहीं पाते इसलिये उन लोगो के लिए ही नाट्यवेद का संक्षेप किया गया है । 


व्याकीर्णे मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्रमः 
तस्याथेस्तत्पदे रव संक्षिप्य क्रियतेऽञ्जसा ॥ 
आगे चलकर धनञ्जय नाट्यवेद,-साथ ही दशरूपक--के सम्बन्ध का निर्वाह 
करते हुए उसके प्रयोजनरूप 'आनन्दास्वाद' का संकेत करते. ह । 
अनुबन्धचतुष्टय के प्रकाश के बाद कारिकाकार प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ते हैं। 


| आरम्भ में नाव्य, रूप तथा रूपक की परिभाषा दी गई है, तथा रूपकों के दश भेदों 
| का उद्देश--नाममात्र के द्वारा उनका सद्धीतंन--किया गया है । इनके लक्षण आगे 
| तृतीय प्रकाश में किये गये हें । इसके बाद नृत्य तथा नृत्त, के परम्परा भेद व इनके. 


| प्रकारों का संकेत है, क्योंकि ये ख्पको के अन्तरगत प्रयुक्त होते हें, उसके उपकारक व 
| शोभाविधायक हैं। 


तदनन्तर रूपक के ३ भेदकों--वस्तु, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की 


| विवेचना आरम्भ की जाती है । वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासंगिक दो भेद बताकर 


| 
4 


`| 


| 


| पताका के प्रसंग में पताकास्थानकों का वर्णन किया गया है । फिर वस्तु के भेदो तथा 
| उसकी पाँच अथंप्रकतियों, पाँच अवस्थाओं, पाँच सन्धियों, ६४ संध्यज्ों का सलक्षण 


वर्णन है । फिर विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कास्य तथा अङ्कावतार इन ५ अर्थो 
पक्षेपकों का निर्देश है 


द्वितीय प्रकाश में रूपकों के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है । नायक 


| के गुणों का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त, 'धीरशान्त, धीरललित तथा 
' धीरोद्धत के लक्षण उपक्षिप्त किये गये हें । इसके वाद पताकानायक-पीठम दं, तथा अन्य 
| नेतृसहचरों का वर्णन है। तदनन्तर नायक के सात्त्विक गुणों का सलक्षण वर्णन है । 


नायक के बाद नायिका का विवेचन प्राप्त होता है । नायिका के तेरह भेदों का सलक्षण 
वर्णन करते हुए उसके अवस्थानुरूप स्वाधीनभतुंकादि आठ भेदों का भी लक्षण किया 
गया है । तब नायिका के बीस अळा रों-शारीरिक, अयत्नज, तथा स्वभावज अलंकारो 
का-वणंन मिलता है। इसके बाद नायक के परिच्छद ( २६81120118. ) का वर्णन 


कर उसके व्यापाररूप चार नाव्यवृत्तियों-केशिकी सात्वती, आरभटी तथा भारती-- 
| का निर्देश किया गया है । इसी सम्बन्ध में प्रथम तीन वृत्तियों के अङ्गों का सलक्षण 


वर्णन है । तदनन्तर कोन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख है । 
तृतीय प्रकाश में काव्य की स्थापना या प्रस्तादना के प्रकारों का वणन है । यहीं 
भारती बृत्ति तथा उसके अङ्गों का भी वर्णन है । तदनन्तर प्रस्तावना के तीन प्रकारो 
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कथोद्धात, प्रवृत्तक तथा अवलग्रित का निर्देश है । इसके बाद तेरह वोथ्यद्धों का वर्ण 

| है। इसी प्रकाश में रूपकों के प्रकरणादि अन्य भेदों का लक्षण बताया गया है; | 
२_'दशरूपक के चौथे प्रकाश का विशेष महत्त्व है। इस प्रकाश में रस की विवेचना « 

की गई है । रस की परिभाषा बताने के बाद उप्तके साधनों-विभाव, अनुभाव, सात्विक | 
भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है । अवलोकक्रार ने उमे FE 
सुन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तदनन्तर स्थायीभाव के स्वरूप का वर्णन है। ' 
यहीं वृत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्बन्ध में अपने मत उपन्यस्त किये! ' 
हुँ । इसके बाद आठ भावों तथा आठ रसों का उल्लेख करते हुए 'शम' नामक स्थायी: 
भाव की स्थिति का नाट्य में खण्डन किया गया है । इसो प्रसंग में रस के व्यंग्यत्व 
वाळे घ्वनिवादी सिद्धान्त का डटकर खण्डन किया गया है। ध्वनिक्रार के मतों को 
उदाहृत करके वृत्तिक्रार उनके व्यम्जना-वृत्ति वाले मत का खण्डन करता है, तथा यह्‌ 
सिद्ध करता कि व्यंग्याथं जेसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह सब तात्पर्यार्थ ही है। यही! 

चहु रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता हे तथा विभावादि को भावक एवं र 
को भाव्य मानता हे । रस के स्वरूप तथा भेदों की विवेचना करने के बाद ग्रन्थ की 
परिसमाप्ति हो जाती है । | 
यहाँ हमने दश्ल्पक्रकार के कारिका भाग तया वृत्तिभाग के विषय का संक्षेप देवे 
की चेष्टा को। दश्ल्पककार व वृत्तिकार के नाव्यशाज् एवं रस सम्बन्धी अभिनव) 
सिद्धान्तो या मान्यताओं का विशद विवेचन हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 

(४) 
रूपक, उनके भेद व भेदक तत्त्व 

अँगरेजी में जिस अथ में 'ड्रामाः (724 ) शब्द का प्रयोग होता है, क 
अथ में संस्कृत साहित्य में 'रुपक' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । वैसे अधिकतर! 
इस आंग्ल शब्द का अर्थ 'ताटक' षब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक स्प 
का एक भेदमात्र है वह रूपकों के दस प्रकारों में से एक प्रकार है । वैसे यह रका 
रूपक का प्रमुख भेद है।.जब हम काव्य को विवेचना करने बैठते हैं, तो देखते हैं 
काव्य के दो प्रकार हो सकते हैं--एक श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य । पहला का 
ख वस्तु है, इसमें अवणेन्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पर्क काग 
fo कर मुख्य रूप से देखने की वस्तु है, यैसे यहाँ भी पात्रों के 
व है बेब दि व्य उठ काव्य का कोई रंगमळ्च नहीं, वह अध्ययनकक्ष * 
सामाजिको का मनोरंजन, उ रघो व वात 
रिजन, उनमें रसोद्वोध उत्पन्न करना ही है। यही हृदय काव्य 'हपक 
कहलाता है । इसे 'र्यक' इसलिए कहा जाता है कि इसमें नट पर तत्तत्‌. पात्र का 


| 


| 
| 
। 
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ण रामादि का आरोप कर लिया जाता है' उदाहरण के लिए 'भरत-मिलाप' या 
| रामराज्य? के चलचित्रों में एक नटविशेष--प्रेम अदीब-पर राम का, उसकी अवस्था 
गा. का, आरोप किया है । 
व| प्रमुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये हैं । चेसे तो रूपकों से ही सम्बद़ १८ 
ने, उपरूपक माने जाते हैं ओर भरत तथा विश्वनाथ ने उनका उल्लेख किया है, किन्तु 
है। धनळ्जय व धनिक ने उपरूपकों का वर्णन नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि तृतीय 
करे प्रकाश में प्रसंगवश्च उपरूपक के एक प्रमुख भेद-नाटिका--का विवेचन मिलता है। 
यौ! प्रकरणिका, माणिका, हल्लीश, श्रीगदित, रासक आदि दूसरे उपरूपकों का वहाँ कोई 
त्व, संकेत नहीं । वस्तुतः इनमें से कई भेद रूपकों के ही अवान्तर रूप हुँ ओर कुछ भेद 
को ऐसे भी हैं, जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर प्रमुखतः संगीत-कला व नुत्य-कला से 
यह! है । रूपकों के ये दस भेद--वस्तु, नेता, तथा रस के आधार पर किये जाते हैं ।` 
हैं| किसी एक रूपक प्रकार की कथावस्तु (10६), उसका नायक--नायक की प्रकृति, 
रघ तथा उसका प्रतिपाद्य रस उसे अन्य प्रकारों से भिन्न करता है । इसी प्रकार इन दसों 
की रूपकों में से प्रत्येक एक दूसरे से, वस्तु, नेता, व रस की दृष्टि से भिन्न है। ये दस 
| रूपक हैं :--नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अङ्कु, वीथी 
दे ओर प्रहसन । 


|| . 
| 


नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमबकारडिमाः | 
इहासृगाङ्कबीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश॥ 
दश्षरूपककार की पद्धति का वर्णन करते हुए हमारे लिए ठीक यह होगा कि पहले 
| इन तीन भेदकों--वस्तु, नेता ठया रस--का विश्लेषण कर दें, फिर प्रत्येक रूपक की 
| विवेचना करें । इन तोन भेदकों के विषय में अधिकतर यह माना जाता है कि ये नाटक 
| के तीन तत्त्व हैं, ठोक वैसे हो जैसे अरस्तू ने रूपक--प्रमुख रूप से त्रासद 
उ. ( ग7०४०१५ )--के ६ अङ्ग माने हँ । अरस्तु के मतानुसार रूपक के छः अंगः 
तर, १, इतिवृत्त. २. आचार, ३. वणंनदोली, ४. विचार, इष्य तथा ६. गीत हैं। कुछ 
क विद्वान्‌ इन्हें तत्व मानने से सहमत नहीं । वे इन्हें केवल 'भेदक' कहना ठीक समझते 
श हैं। किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १. कथा, २. संवाद और ३. रंगनिदेश ये 
हि तीन हैं। इन्हीं तोनों में अरस्तु के रूपक के छहों अंग अन्तर्भावित हो जाते हैं। 
म हमें यहाँ भेदकों का ही वर्णन करना अभीष्ट है। 
| (१) कथा, बस्तु या इतिवृत्त :-रूपकों का पहला भेदक वस्तु है। इसे 
[१ ही कथा, इतिवृत्त, कथावस्तु ( ?।0`) आदि नामसे भी पुकारते हैं। वस्तु दो 
'की| प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरी प्रासङ्गिक । दसरी प्रासङ्गिक । आधिकारिक कथावस्तु मूल 
| १ रूपकं तस्समारोपात्‌॥ ( कारिका ) नटे रामादयवस्थारोपेण चतंमानत्वाद्रेपकं 
पक| मुखचन्द्रादिवत्‌॥ ( दशरूपकावछोक ) 
२. वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः-- वही ) 


न्वं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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यस्तु, तथा प्रासङ्गिक कथावस्तु गोण होती है । आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इह 
लिए की गई है, कि इसका सम्बन्ध 'अधिकार' नायक के फलस्वामित्व, या फल प्राप ह 
करने की योग्यता से है। आधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति \ 
सम्वद्ध होती है, वह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निदिचा! 
फल की, निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ती है। प्रासङ्गिक वस्तु इसी महासरिता में गि. 
कर उसके प्रवाह में अपनापन खो देने वाळे, किन्तु आधिकारिक बस्तु को गति देने वा, 


कद्र नदी, नद व नाले हैं। उदाहरण फे लिए रामायण की वस्तु में रामचन्द्र की कष: 
आधिकारिक वस्तु है, सुग्रीव या शबरी की कथा प्रासङ्गिक । ह् 
प्रासंगिक वस्तु के भी दो भेद किए जाते है--पताका तथा प्रकरी । जो कष 
काव्य या रूपक में बराबर चलती रहती है--सानुबन्ध होती है--उसे पताका कहे 
हैं । इस पताका कथावस्तु का नायक अलग से होता है, जो आधिकारिक बस्तु क 
नायक का साथी होता है, तथा उससे गुणों में कुछ ही न्यून होता है। इसे “तान्न 
नायक! कहते हें । उदाहरणार्थ, रामायण का सुग्रीव, या मालतीमाधव का मकर! 
पताका नायक है, तथा उनकी कथा पताका । जो कथा काव्य या रूपक में कुछ हु 
काल तक चलकर रुक जाती है, वह 'प्रकरी” नामक प्रासंगिक कथावस्तु होती है १ 
रामायण की शबरी वाली कहानी 'प्रकरी” है । जैसा की हम पहले बता चुके हैं पताक 


व प्रकरी आधिकारिक कथा के प्रवाह में ही योग देती हैं । सुग्रीव व शाबरी, की कहानिया 
राम-कथा को आगे बढ़ाने में सहकारी सिद्ध होती हैं । । 


इस इतिवृत्त के मूळ तथा प्रकृति के विषय में भी नाव्यशात्न के ग्रन्थों में संकेत 
दिया गया है। इतिवृत्त मूल की दृष्टि से तीन तरह का होता है :--१ प्रख्यात 
२ उत्पाद्य तथा ३ मिश्र । प्रख्यात इतिवृत्त रामायण, महाभारत, पुराण या बृहत्कथारि' 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर होता है । इस प्रकार का इतिवृत्त प्रसिद्ध कथा हह 
3 रहता है । Ur के उत्तररामचरित तथा मुरारि के अनर्घ राघव! 
की कथा रामायण से ली गई है। कालिदास के ' कुन्तलम्‌? 
भारत तथा पद्मपुराण से गृहीत है। भास के ला at 
अ मुद्राराक्षस ऐतिहासिक इतिवृत्त से सम्बद्ध है । इनका मुळ गुणाढ्य की 
बृहत्कथा में भी है । जैसा कि हम देखेंगे, नाटक के लिए यह परमावश्यक है कि उनका' 
वृत्त प्रथ्यात हो । दशरूपककार ने इतिवृत्त के मूल के विषय में लिखते हुए कहा ळा 
इत्याद्यरोपमिह्‌ वस्तुनि भेदजातं, हो. 
रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा | 
-आसूत्रयेत्तदनु नेतरसानुगुण्या-- 
चित्रा कथासुचितचारुबचः प्रपक्भे; || ` 


प्रख्यात इतिवृत्त के निर्वाह में 
है। वह कथा के म ता अपनी रर को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती 


अपनी कल्पना के अनुसार हेरफेर करके उसकी 


न 


ad 
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र वास्तविकता को नहीं बिगाड़ सकता । ऐसा करने से सामाजिकों की वृत्ति को दुःख 
३ दोता है। उदाहरण के लिए बंगाली कथि माइकेल मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध' में 
_ मेघनाद का उच्च आदश रूप में उपस्थित करना प्रख्यात इतिवृत्त को ठेस पहुंचाना है । 
इसी तरह का हेरफेर कथा के प्रख्यात तत्य को क्षण्ण करता है । इसका तात्पयं यह 
नहीं कि कवि प्रख्यात इतिवृत्त में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता । यदि प्रख्यात इति- 
बृत्त की गति कुछ ऐसी हो कि वह नायक के गुणों, उसके धीरोदात्तत्व में वाधक होती 
र हो, तो ऐसी दशा में रस के अनौचित्य दोष को हटाने के लिए कथा के उस अंश में 
कवि मजे से परिवर्तन कर सकता है । शङुन्तला नाटक में विवाह के बाद भी शकुन्तला 
को भूल जाने की बुष्यन्तवाली घटना पद्मपुराण में है । वहाँ दुर्वासाशाप का कोई हवाला 
नहीं । यह घटना दुष्यन्त के कामुकत्व को स्पष्ट कर उसके चरित्र को नीचे गिरा देती 
है । कालिदास ने दुष्यन्त के धीरोदात्तत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दुर्वासा्ाप 
इरी कल्पना कर ली है।' इसी लरह भवभूति ने भी अपने 'महावीरचरित' में रामभद्र 
: (रामचन्द्र) के धीरोदात्तस्व की रक्षा के लिए बालिवध की प्रसिद्ध घटना में हेरफेर 
है कर दिया है । प्रख्यात घटना है कि राम ने बालि का वध छळ से किया था, पर यह 
रस के अशुकूल नहीं पड़ता, न राम के उदात्त चरित्र के ही । अतः भवभूति ने यह 
रिता की है कि वालि स्वयं रामचन्द्र से लड़ने आया और मारा गया । 

। उत्पाद्य इतिवृत्त कवि का स्वयं का कल्पित होता है-'उत्पादं कविकह्पितम्‌' [| 
केइ इतिवृत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपकों में देखा जाता है, यथा प्रकरण, भाण, 
तप्रहसन । शुद्रक के मृच्छकटिक, भवभूति के मालतीमाधव आदि की कथा उत्पाद्य ही है। 
रि. मिश्च इतिवृत्त की पृष्ठभूमि प्रख्यात होती है, पर उसमें बहुत-सा अंश कल्पित भी 
 ग्रेहोता है । 

घ. रूपक के समस्त इतिवृत्त को हम कुछ स्थितियों में बाँट लेते हें । इतिवृत्त को पाँच 
हा'अथंप्रकृतियो, पांच अवस्थाओं तथा पाँच सन्धियों में विभक्त किया जाता है । 


गि 


| अथप्रकृतियाँ अवस्थाएँ सन्धियाँ प 
ल १. बोज. आरम्भ मुख 
| २ विन्दु. . यत्न प्रतिमुख 


३. पताका. प्राप्त्याशा गर्भ 
४. प्रकरी नियताध्ति विमश 
५. कार्य. फलागम पसह 96 हरत 1866७ ) 


| 

| 
१. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
ती स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ 
वी; 


( शाकुन्तल, चतुथं अङ ) 
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अर्थप्रकृतियाँ नाटकीय इतिवृत्त के पाँच तत्व हैं । सारे नाटकीय इतिवृत्त इन ना 
कीय तत्त्वों में विभक्त होते हैं । बीज, वृक्ष के वीज की तंरह वह तत्त्व है, जो अंकुर. 
होकर नायक के कायं या फल की ओर बढ़ता है। विन्दु वह स्थिति है, जव बीज पां 
में गिरे तेल के बूंद की तरह फैलता है । इस दक्षा में इतिवृत्त का बीज फेलकर बा. 
होने लगता है । पताका के अन्तरंत पताका नामक प्रासङ्गिक इतिवृत्त, तथा प्रकरी, 
दूसरी प्रासंगिक वस्तु होती है, यह हम बता चुके हैं । | 
अवस्थाएँ नाटकीय इतिवृत्त की गति को व्यक्त करती हैं। हम देखते हैं, मा) 
का जीवन एक सीधी रेखा की तरह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता । बह टेढ़ा 
होता हुआ, अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। मातव-का जीवन संघर्ष से भरा हुम 
ये संघर्ष ही उसे गति देते हैं । संघष की चट्टानों को तोडता, उन पर विजय प्राप्त क्रा 
याशा और उल्लास के साथ आगे बढ़ता है। मोक्ष जैसे परमानन्द की स्थिति! 
विद्वासी भारतीय निराशावादी नही, संघों से वह डरता नहीं, संघर्ष तो उसकी परी! 
हैं। यदि वह उनसे निराश भी होता है, दुखी भी होता है, तो वह निराशा, वह दु! 
क्षणिक होता है । उस दुःख के काले पदे के पीछे सुख, आशा, उल्लास, आनन्द 
दिव्य प्रकाश छिपा रहता है । भाव यह है, भारतीय को इस बात में पूणं विश्‍्वास/ 
कि जीवन के संघष, विघ्नों पर अवदय विजय प्राप्त करेगा, उसे अपने लक्ष्य तथा उदे 
की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, इसमें छेशमात्र भी सन्देह नहीं। भारतीय जीवन! 
'ळागम' में पूर्ण विष्वोस करता है । मानवजीवन का लक्ष्य ही धमं, अर्थ, काम ह॑ 
मोक्ष-चतुषंगफलप्राप्ति है। हम भारतीयों की धारणा पाइचात्यों की तरह निराशामा 
नहीं रही है । यह दुसरी बात है कि यहाँ भी कुछ निराशावादी सिद्धान्त अंकुरित ह 
पर आशावाद के प्रताप में वे झुलस से गये । | 
काव्य या नाटक का इतिवृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब है । नार 
मानवप्रकृति का दपंण है।' भारतीय नाटक-साहित्य में, ( संस्कृत नाटकसा हित्य ग 
भारतीय मानव-जीवन पूर्णतः प्रतिबिम्बित हुआ है । यह दूसरी बात है कि ३ 
सावंदेशिकता, सावकालिकता, तथा मानव-जीवन के शाश्वत सूल्यों का भी | | 
है। भारतीयों के आशावादी दृष्टिकोण के ही कारण यहाँ के नाटकों के नायक 
लिये फलप्राप्ति आवश्यक है । नाटक का नायक संघर्षो तथा विध्नों को 
पददलित करता दुर्धष गति से आगे बढे, तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे । फ्त 
यहाँ के इतिवृत्तो का अन्त फल्प्रा प्ति में ही होगा, नायक की सफलता में ही 
फलाभाव में या उसकी असफलता में नहीं। यही कारण है कि निराशावादी ग्रीस 
तरह भरत ने दुःखान्तकियों या त्रासदों ( 7182069) को जन्म नहीं | 
a ठ सदा सुखान्त रहा है। यहाँ के समस्त नाटक उल्लास 
ड्व 1०8 ) हैं। किन्तु ग्रीस देख के भासदों की महत्ता की : 
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गे, कमी नहीं । भारतीय नाटक वस्तुतः उस अर्थ में 'कमेडीज' नहीं, जो अर्थ इसका वहाँ 
र 'लिया जाता है । वहां 'कॉमेडी” के अन्तगंत व्यंग्यात्मक प्रहसन आते हैं। इस कोटि में 
। हमारे भाण या प्रहसन आयेंगे । ट्रेजेडी के अन्तर्गत वे महापुरुषों के उदात्त चरित्र को 
थ|. हमारे सामने रखते हे । ये महापुरुष विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, 
री, फलतः उनका करुणामय पतन बताया जाता है । निराशावाद का इस प्रकार का 
| परिणाम आवश्यक है । यह दूसरी बात है कि इन महापुरुषों के चरित्र में कुछ ऐसी 
ग़, कमी अवश्य चित्रित की जाती है, जो उन्हें असफलता की ओर ले जाती है । शेक्स- 
-मे| पियर के हेमलेट या भेकवेथ उदात्त एवं महापुरुष हुँ । किन्तु उनके चरित्र में कुछ कमी 
पर| भी है, जो उन्हें मृत्यु के गतं में छे जाती है। नाटक की समाप्ति के साथ सामाजिक 
रा के हृदय में उन महापुरुषों की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड़ आती है, वह उनके 
त. प्रति सहानुभूति दिखाता है। दूसरी ओर वह जीवन के निराशामय वातावरण के 
री! विशवास की पुष्टि करता है, कोरा भाग्यवादी बन जाता है । ग्रीस की 'दुःखान्तकियाँ? हमें - 
| नियतिवादी बनाती हैं, संस्कृत के 'सुखान्त' हमें पुरुथाथंवादी । किन्तु इसका मतलब 
द। यह नहीं कि संस्कृत के नाटकों में संघर्षो या विष्चों का चित्र उपस्थित करने में कोई 
गस/ कसर रहती है । संघर्ष व विघ्नों का दुर्दम्य रूप उपस्थित करने में संस्कृत नाटककार 
। कुशल है, और उसका नायक भी उन पर विजय पाने में सफल । यही कारण है कि 
न! यहां नाटकों में एक ओर ग्रीस देश की “दुखान्तकियों” के तत्त्व की भी स्थिति होती है । 
ह यही कारण है कि कुछ लोगों ने संस्कृत के . नाटकों को कोरे सुखान्त न कहकर 'सुखो- 
बा! न्सुख दुःखपरक” ( "78281-0०॥1८१9 ) माना है। इस सब विवेचन से हमारा 
[॥| तात्पयं यह है कि नाटकीय इतिवृत्त की ऊपर की पांच अवस्थाओं में भारतीय दृष्टि से 
| 'कलागम' का विशेष महत्त्व है । 
पाट. नोटकीय कथावस्तु की पहुली अवस्था आरम्भ है। इस अवस्था के अन्तगंत 
| नेता में किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका 
उ भकाशन कोई दूसरा पात्र करे । दूसरी अवस्था प्रयत्न है, जब नायक उस लक्ष्य को 
द प्राप्त करने के लिये यत्नशील होता है। तीसरी अवस्था-प्राप्त्याश्ञा में, विघ्नादि 
| के विचार कर लेने के बाद नायक की लक्षयप्राप्ति की सम्भावना हो जाती है । चौथी 
र अवस्था-नियताप्ति में उसे सफलता का पुरा विद्चास हो जाता है और पांचवी अवस्था 
ल में बह “फलागम' तक पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए शकुन्तला नाटक में 'असं- 
हे शायंक्षत्रपरिग्रहक्षमाः आदि के हारा राजा में शकुन्तला की प्राप्ति को इच्छा के 
द्वारा आरम्भ अवस्था व्यक्त की गई है । तदनन्तर वह उसकी प्राप्ति के लिये दुसरे व 
तीसरे अङ्क में प्रयत्नशील है । यहाँ 'प्रयत्न' नामक अवस्था है। चतुथं अङ्कु में 
दुर्वासा का क्रोध विघ्नरूप में उपस्थित होता है, किन्तु वहीं हमें पता चलता है कि 
उनका क्रोध शाम्त हो गया है, ओर सामाजिक को नायक दुष्यन्त की जकुन्तस्परप्राप्ति 


(+| 
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की सम्भावना हो जाती है । यहा प्राप्त्याशा.नामक अवस्था है । छठे अङ्कु में मुद्रि 
के फिर से मिल जाने पर शकुन्तला-प्राप्ति नियत हो जाती है। यह प्राप्ति अगे 
अङु में होती है, मतः यहां 'नियताप्ति' है। सातवें अद्ध में नायक व नायिका ब 
मिलन हो जाता है, नायक को फलप्राप्ति हो जाती है। यहां 'फलागम' नामक अवस्थ 
पाईं जाती है । | 
अथंप्रक्ति तथा अवस्था के अतिरिक्त नाटक की कथावस्तु में पांच सन्धियाँ म 
होती हैं । इन्हें सन्धियां इसलिए कहते हैं कि ये पाँच अथंप्रक्तियों ब पांच अवस्थाडे 
के मिश्रण से बनती हैं :-- | 
अथप्रकृतयः पञ पञ्ावस्थासमन्त्रिताः | | 
यथासंख्येन जायन्ते सुखाद्याः पञ्च सन्धयः ॥ 
( प्रथम प्रकाश, का० २२ 
जैसा कि ऊपर पांचों अथंप्रकृतियों, अवस्थाओं तथा सन्धियों के नामनिदेंश। 
बताया है इनका क्रमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है। बीज तथा आरम्भ मिलकर मुर 
को, बिन्दु तथा प्रयत्न मिलकर प्रतिमुख को, पताका तथा प्राप्त्या्ा मिलकर: गर्भ के 
भ्रकरी तथा नियताप्ति मिलकर विमशं को, एवं कायं तथा फलागम मिलकर उपसंहुति ग 
निर्वहण को जन्म देते हैं। जैसे, बकुन्तला नाटक में प्रथम अङ से लेकर द्वितीय अदू 
के उस स्थल तक जब सेनापति चला जाता है; तथा दुष्यन्त कहता है--'विश्राएं 
लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुःः मुख सन्धि है । तदनन्तर तृतीय बहु 
के अन्त तक प्रतिमुख सन्धि है । चतुर्थ अंक से पांचवें अंक के उस स्थल तक जह 
गौतमी शकुन्तला का अवगुष्ठन हटाती है, गर्भसन्धि है। पाँचवें अंक के शेष अंश तप! 
सम्पूण षष्ठ अंक में विमशं सन्धि है । तदनन्तर सप्तम अंक में निवंहण सन्धि पाई जावी 
है। एक दुसरा उदाहरण हम रत्वावली से ले सकते हैं। रत्नावली के प्रथम अंक! 
द्वितीय अंक के उस स्थल तक जहाँ रत्नावली ( सागरिका ) वत्सराज उदयन का वि 
बनाना चाहतो है, मुखसन्थि है । दूसरे अंक के शेष भाग में प्रतिमुख सन्धि है । तृतीर 
अंक में गर्भसन्धि पाई जाती है। चतुर्थ मंक में अग्निकाण्डवाली घटना तक बिमई 
न्धि है, तदनन्तर निवंहण । 


रखता ।? रुद्रट के प्रत्येक सभ्ध्यङ्ग का प्रयोग अपनी 
सन्धि में 
_ उपयुक्त है । किन्तु, दूसरे विद्वानों के मत से i 


१. कीय-संस्कृत ड्रामा पृ० २९९ । 
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नहीं । साथ हो यह भी आवश्यक नहीं कि नाटकादि में इन ६४ सन्ध्यज्ञों का, सभी 
का प्रयोग किया जाय। वैसे भट्टनारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कृतियाँ 
ऐसी पाई जाती हैं, जिन्होंने इन सन्ध्यज्धों का पुरा निर्वाह करने की चेष्टा की है । पर 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भट्टनारायण को वेणीसंहार के द्वितीय अंक में 
भानुमती-धुर्योधन वाले प्रेमालाप की रचना जबदस्ती करनी पड़ी है । यह काव्य फे रस 
में न केवल बाधक हुआ है, अपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने में 
गड़बड़ी कर दी है । 

कथावस्तु के इस विभाजन के विषय में कीथ का मत है कि “जहाँ तक सन्धियों का 


| प्रश्‍ल है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नाटकीय संघर्ष पर जोर दिया गया 
| है, किस प्रकार नायक दिघ्नों पर विजय प्राप्त करके फछप्राप्ति की ओर बढ़ता है यह 


इस विभाजन का लक्ष्य है किन्तु अथंप्रकृति की कल्पना व्यथं जान पड़ती है । सन्धियों 
की कल्पना कर लेने के बाद अथभ्रकृति का विभाजन अनावदयक है । साथ ही पाँच 
सन्धियों का पाँचों अर्थप्रकृतियों व पांचों अवस्थाओं से क्रम से मेल मिलाने की योजना 
दोषपूणं है ।' पाँचों सन्धियां कथावस्तु में आवश्यक हैं, विशेषकर नाटक की वस्तु 
सें, क्योकि उसे “पञ्चसन्धिसमन्वित' होना ही चाहिए। यह दूसरी बात है कि 
कई रूपक ऐसे हैं, जिनमें पाँचों सन्धियाँ न होकर चार या तीन ही सन्धियाँ पाई 
जाती हैं। हम यहाँ नाटक की इन पाँच सन्धियों फी गति को एक रेखाचित्र से 
व्यक्त कर देते हैं। 


मुख प्रतिमुख ` विमशं उपसंहत (निवहण ) 

कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया । हम देखते हैं हस्य काव्य रङ्भमळ्च 
की वस्तु है। उसमें रद्धमळ्च की आवश्यकता के अनुसार दृश्यों का नियोजन करना 
होता है | कथा-सूतरों में कई ऐसे भी होते हैं, जिन्हें मञ्च पर नहीं दिखाया जा सकता । 
कुछ को तो इसलिए कि उनमें समय विशेष लगता है ओर कुछ को इसलिए कि बे 
दर्शकों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं । कुछ ऐसे भी कथा-सुत्र होते हैं, जो कथा-निर्माह 
के लिए जरूरी तो हें, पर इतने जरूरी नहीं कि उन्हें मंच पर बताया जाय। इस तरह 
हम दो प्रकार के कथा-सन्न मान सकते हैं--१. हृद्य तथा २. सूच्य। हृदय कथासत्र 
मंच पर दिखाये जाते हैँ उनका अभिनय किया जाता है, सूच्य कथासत्रों की पात्रों के . 
संवाद के द्वारा सूचना मात्र दे दी जाती है। ये सचना देने वाले पान्न प्रायः अप्रधान 
पान्न होते हे । कभी-कभी सुच्य कथासुत्रों की सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है। इन 
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कथासूत्रो के सूचनाप्रकार 'अर्थोपक्षेपक' कहलाते हैं, क्योंकि ये सृच्य अथ को आक्षिफ 
करते हैं। अर्थोपक्षेपक पाँच प्रकार के होते हैँ :--१. विष्कम्भक, २. प्रवेशक! 
३. चूलिका, ४. अंकास्य तथा ५. अंकावतार । इन पांचों प्रकार के अथॉपक्षेपको में | 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक का विशेष महत्त्व है, इन्हीं का प्रयोग नाटकों में प्राय: देखा. 
जाता है। हम इन दोनों की विवेचना बाद में करेंगे । पहले, चुलिकादि तीन अर्थाप- | 
क्षेपकों को ले लें । 


चूलिका में सुच्य अथं की सूचना नेपथ्य से या यवनिका के भीतर से दी जाती| 

है। अंकास्य वहाँ होता है, जहाँ किसी अंक के अन्त में किसी बात की सुचना ! 
दी जाय, जिससे अगले अंक का आरम्भ हो रहा हो। अङ्कावतार में पहले अड! 
के पात्र पूर्व अद्ध के अर्थ को विच्छिन्न किए बिना ही दूसरे अङ्क में आ जाते हें 
अङ्कास्य या अद्धावतार में पात्रों के संवाद के द्वारा सुच्य अर्थ की सूचना दी जाती है। | 
विष्कम्भक तथा प्रवेश्षक में भी विष्कम्भक विशेष प्रधान है । प्रवेशक विष्कम्भक | 

का ही दुसरा रूप कहा जा सकता है, जहाँ नीच पात्र होते हैं, तथा उसका प्रयोग प्रथम 
अङ के आरम्भ में नहीं होता । विष्कम्भक अर्थोपक्षेपक में दो पात्र होते हे; गे. 
दोनों पात्र गोण अथवा अप्रधान पात्र होते हें, किन्तु दोनों (या एक ) उच्चकुल के | 
होते हें । विष्कम्भक के द्वारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ काल में होने वाली घटना का | 
संकेत किया जाता हे । इसका प्रयोग कहीं भी हों सकता है। यहाँ तक कि विष्कम्भक | 
नाटकादि के आरम्भ में, प्रथम अंक के आरम्भ में भी प्रयुक्त हो सकता है । इस प्रकार | 
का विष्कम्भक का प्रयोग भवभूति के मालतीमाधव में देखा जा सकता है । विष्कम्भक | 
दो प्रकार का होता है--शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्भक के सभी पात्र मध्यम श्रेणी | 
कै तथा अंभ्कत वक्ता होते हैं। मित्र वि हीते हें । मिश्र विष्कम्भक में मध्यम घेणी तथा निम्न श्रेणी, श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, दोनों | 
तरह के पात्र होते हैं तथा प्राकृत का भी प्रयोग होता है । कुन्तला नाटक में चतुयं | 
अक क पूव शुद्ध विष्कम्भक पाया जाता है, जहाँ कण्व ऋषि का एक शिष्य आकर हमें | 
बताता है कि कण्व लोट आये हैं । । 
अवेशक भी विष्कम्भक की > ¬ कम्भ की भाँति सुचक अंक हे । इसके पात्र सभी निम्न श्रेणी के | 

होते हूँ तथा प्राकृत भाषा बोलते हैं 1 अवेश्वक का प्रयोग नाटक के आरम्भ में कभी नहीं | 
होता, वह सदा दो अङ्को के बोच; सदा दो बद्धों के बीच प्रयुक्त होता है। अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में छठे 
अङ्क के पहले प्रवेशक का प्रयोग पाया जाता है। 7 ५ =~ 
द इसी सम्बन्ध में 'पताकास्थानक' को भी समझा दिया जाय । नाटककार कभी 
सवाद या घडना में कुछ ऐसी रचना करता है, जिससे भावी वस्तु या घटना की सुचना 
मिल जाती है । दशख्पककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने हैं--अन्योक्तिड्प तथा 
समासोक्तिलूप । रत्नावली से राजा के बिदा होते समय नेपथ्य से “प्राप्तोउस्मि पद्म" 

~ र > क 

नयन समया ससघ'”करः करोति? के द्वारा-उदयन के द्वारा-सागरिका | 
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प्त के भावी आइवासन की सूचना दी गई है ।. यहाँ अन्योक्तिपद्धति वाळा पताकास्थानक 
क,। हे। अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थानक में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का इतिवृत्त एक 
में, सा होता है, वे 'तुल्येतिबुत्त' होते हैं। प्रस्तुत उदयन-सागरिका-व्यापार की व्यञ्जना 
हा. (सूचना ) अप्रस्तुत दिनकर-पझ्िनी-व्यापार के द्वारा कराई गयी है। रत्नावली में 
प- ` ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिरूप पताकास्थानक भी पाया जाता है । समासोक्ति 

! रूप पताकास्थानक में प्रस्तुत पक्ष तथा अप्रस्तुत पक्ष में विशेषणों की समानता होती 
ती. हैं, वे 'तुल्यविशेषण' होते हैं। रत्नावली में कलियों से भरी हुई उद्यानलता को देखते 
गा. समय की उदयन की उक्ति 'उहामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारन्धज॒म्भं 


डु| .क्षणात्‌'"' "देव्याः करिष्याम्यहम्‌? के हारा भावी सागरिका दशान से जनित 
;। देवीकोप की सूचना दी गई है । यहाँ लता के विशेषण अप्रस्तुत कामविदग्धा नायिका 
1 में भी अन्वित हो जाते हैं" 


। 
क पादचात्त्य श्ास्त्रियों की भाँति यहाँ के नाव्यशास्त्रियों ने संवाद ( 021०४५० ) 
म. को अलग से तत्त्व नहीं माना है । इसका तात्पयं यह नहीं, कि वे इसका विवेचन नहीं 
यरे. करते । वस्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु के साथ ही करते हैं, तथा इसे वस्तु को ही अंग 
के मानते जान पडते हैं । पात्रों का संवाद हमारे यहाँ कई तरह का माना गया हैः--प्रकाश, 
ह स्वगत, अपवारित तथा जनान्तिक । प्रकाश वह उक्ति है, जो सवंश्राव्य हो, जिसे सारे 
कृ पात्र सुन सके। स्वगत वहउक्ति है, जो रज्धुमळ्च के अन्य पात्रों को सुनानी अभीष्ट नहीं । 
र अपवारित तथा जनान्तिक कुछ ही लोगों को-रङ्गमळ्च पर स्थित कुछ ही पात्रों को 
क | सुनाना अभीष्ट होता है । अपवारित में पात्र किसी दुसरे एक ही पात्र को अपनी वात 
पर सुनाना चाहता है । जनान्तिक में दो पात्र आपस में गुप्त मन्त्रणा करते हैं । सामाजिक 
र के लिए तो ये सारे ही संवाद श्रव्य होते हें । इनके अतिरिक्त कभी-कभी नेपथ्य से 


1 
थं | आकाशभाषित का प्रयोग भी किया जाता है । 
में . (२ ) नेता तथा पात्र :--रूपकों का दूसरा भेदक नेता है । नेता शब्द के साथ 
` | नायक का सारा परिकर आ जाता है । नायिका, नायक के साथी, नायिका की सखियाँ 
के द्र आदि, प्रतिनायक आर उसके साथी-सभी 'नेता' के अङ्ग माने गये हैं। नाटकादि 
| | के इतिवृत्त का नायक वही बन सकता है, जिसमें विनीतत्वादि अनेक गुण” विद्यमान 


हों। नायक को नाट्यशास्त्र में चार प्रकार का माना है । यह प्रकार-भेद नायक 
की प्रकृति के आधार पर. कियां गया है । ये चारों प्रकार के नायक 'वीर' तो होते _ 
ही हैं, धीरत्व के अतिरिक्त इनमें अपनी-अपनी प्रकृतिगठ विशेषता पाई जाती है। 
नायक का पहुछा प्रकार 'ललित' या धीरललित है; दूधरा 'शान्त' या धीरशान्त 
( धीरप्रशान्त ), तीसरा 'उदात्त' या धीरोदात और चोया उद्धत' या “'धोरोडत' 


जिन >>> >> ० - ना | 


१ इन गुणों के लिपि दश्षूपक के द्वितीय प्रकाश को पहली दो कारिकाएं व्‌ उनकी 
चृत्ति देखिये । 
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इनके उदाहरण क्रमशः वत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा भीमसेन दिये जा| 


सकते हैं । 


( १ ) धीरललित :--धीरललित राजपाट की या दुसरी चिन्ताओं से मुक्त होता | 
है! यह संगीत, नृत्य, चित्र आदि कला का प्रेमी और रसिक-वृत्ति का होता है । प्रेम | 
उसका उपास्य होता है, वह भोगविलास में लिप्त रहता है, तथा प्रायः अनेक पत्नीवाला | 


होता है । धीरललिळ नायक अधिकतर राजा होता है । उसका राज्यकायं मन्त्री आदि | 
संभाछे रहुते हैँ और वह अन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेमकीडा किया करता है। | 
यहीं एर वह नई-नई सुन्दरियों के प्रति अपने प्रेम-प्रदशंन की धुन में रहता है । अपने | 
इस व्यापार में वह अपनी महादेवी ( महारानी ) से सदा डरता हुआ, शङ्कित होकर, | 
प्रवृत्त होता है । भाउ तथा हपंवर्धेन का वत्सराज उदयन ऐसा ही धीरललित नायक है । | 


रत्नावली तथा प्रियदशिका का नायक इन सब गुणों से युक्त है । 


(२) धीरप्रशान्त :--धीरप्रशान्त प्रकृति का नायक धोरललित से सर्वथा भिन्न | 
होता है । कुछ की दृष्टि से वह शान्त प्रकृति का होता है। शान्त प्रकृति प्रायः ब्राह्मण | 
या वैश्य में ही होती है। अतः यह निष्कषं निकलता है कि धीरप्रशान्त कोटि का नायक | 


या तो ब्राह्मण होता है या वेव्य ( श्रेष्ठी ) । यह दुसरी वात है कि यह चारुदत्त या 


माधव की तरह कलाप्रिय भी हो। प्रकरण नामक रूपकभेद का नायक प्रायः / 


धीरप्रशान्त ही होता है। शुद्रक के मृच्छकटिक का नायक 'चारुदत्त' तथा भवभूति 
के मालतीमाधव प्रकरण का नायक 'माधव” धीरप्रशान्त है । दोनों ही कुल से ब्राह्मण हैं। 
कुछ लोगों के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध था जीमूतवाहन को भी इसी कोटि में मानना 
ठीक होगा, क्योंकि वे शान्त प्रकृति के हूं । अवलोककार धनिक ने इस मत का अच्छी 
तरह खण्डन क्रिया है। धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हैं । 


( ३ ) धीरोदात्त :-धीरोदात्तप्रकृति का नायक भी प्रायः राजा या राजकुलोत्पन्न 


होता है। वह निरभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थित तथा अविकत्यन होता है, जिस 
ब्रत को वह धारण कर लेता है उसे छोड़ता नहीं। धीरोदात्त नायक, नायक के 


सम्पूर्ण आदर्शो से युक्त होता है। नाटक का नायक इसी प्रकृति का चुना जाता है। | 
| 


उत्तरःरामचरित के रामचन्द्र या अभिज्ञानशाकुन्तल का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है ।! 


-->-->->< 


१. राम व दुष्यन्त का धीरोदात्तत्व क्रमश: निम्न पद्यों से स्पष्ट हो जाता है-- 
( कृ se ५०७०७० ०७९ ००० “यदि वा जानकीभपि ॥ 
आराधनाय लोकस्य मुन्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 


( उत्तररामचरित, प्रथम अङ्कु ) 


( ख ) स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यते लोकहेतोः, प्रतिदिनमथवा ते वत्तिरेवं 
प वृत्तिरेवं विधेव । 
अनुभवति ही सुर्घ्ना पादपस्तीन्रमुष्णं शमयति परितापं छाययोपाधितानाम्‌ ॥ 


( घाकुम्तछ, द्वितीय अदु ) | 
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( ४) धीरोद्धत :-—धीरोद्धत नायक घमण्डी, ईर्ष्यापूणे, विकत्यन तया छली 
होता है। यही कारण है कि वह 'उद्धत' कहा जाता है । परशुराम या भीमसेन 
धीरोद्धत कोटि के नायक हैं । 

रूपक का प्रत्येक नेता इन प्रकारों में से किसी एक प्रकार का होता है। हम आगे 
बतायेंगे कि किस रूपक का नेता किस-किस प्रकृति का होता है । 

नायक का एक दूसरे ढङ्क का वर्गीकरण भी किया जाता है। वह वर्गीकरण उसके 
प्रेमम्यापार एवं तत्सम्बन्धी व्यवहार के अनुरूप होता है। प्रेम की अवस्था में नायक 
के दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल ये ४ रूप देखे जा सकते हें । ये रूप अपनी 
परिणीता पत्नी के प्रति किये गये उसके व्यवहार में पाये जाते हें । दक्षिण नायक एक 
से अधिक प्रियाओं को एक ही तरह से प्यार करता है। रत्नावली नाटिका वत्छराज 
उदयन दक्षिण नायक हैं। शठ नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा वर्ताब तो 
नहीं करता, पर उससे छिप-छिप कर दूसरी नायिकाओं'से प्रेम करता है । धृष्ट नायक 
धोखेबाज है, वह ज्येष्ठा नायिका की पर्वाह नहीं करता, कभी-कभी खुलेआम भी दुसरी 
नायिका-कनिष्ठा से प्रेम करता है । एक ही नायक में भी तीनों अवस्थाएं मिल सकती 
हें । रत्नावली का उदयन वेसे कई स्यान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर दाठरूप में 
तथा कई स्थान पर धृष्टरूप में सामने आता है । फिर भी उसमें प्रधानता दक्षिणस्थ की 
ही है । अनुकूल नायक सदा एक नायिका के प्रति आसक्त रहता है। उत्तररामर्यारित 
के रामचन्द्र अनुकुल नायक हैं, जो केवल सीता के प्रति आसक्त हैं । 


नायक के'अन्तरगंत आठ प्रकार के सात्त्विक गुणों की स्थिति होना आषषस्यक है। 
ये गुण हें :-शोभा, विलास, माधुयं, गांभीयं, स्थेय, तेज, लालित्य तथा ओदायं । 
नायक का शत्रु प्रतिनायक होता हे । यह धीरोद्धत प्रकृति का होता है । जैसे 
महाबीरचरित तथा वेणीसंहार में, रावण तथा दुर्योधन प्रतिनायक है । वे राम तथा 
युधिष्ठिर की फलप्राप्ति में बाधक होते हें ॥ नायक का साथी पताकानायक, पीठमदं 
कहलाता है । यह बुद्धिमान होता है तथा नायक से कुछ ही गुणों में न्यून रहता है। 
पीठमद सदा नायक की सहायता करता है। रामायण का सुग्रीव, तथा मालतीमाधव 
का मकरन्द 'पीठमद' है । नायक के दूसरे सहायक भी होते हैँ । नायक के राजा होने 
पर राज्यकार्ये, तथा धमंकायं में उसके सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित आदि होते हें । 
प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विदूषक तथा विट होते हें । 
विदूषक संस्कृत नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र है। वैसे तो वह नाटक में हास्य 
तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका 
इससे भी अधिक गंभीर काय है । वह राजा के अन्तःपुर का आलोचक भी बनकर 
आता है। कभी-कभी वह अपने संवाद में ऐसा संकेत करता है, जो उसकी तोक्षणबुद्धि 
का संकेत कर देता है, वेसे मोटे तौर पर वहु पेटू तथा मूख दिखाई पड़ता है। 
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विदूषक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढाल, व्यवहार तथा बातचीत | 
का ढंग हास्यजनक होता है। वह ठिगना, खल्वाट तथा दंतुल होता है । विदूषक | 
प्राकृत भाषा का आश्रय लेता है । संस्कृत नाटकों में वह मोदकप्रिय वथा अपने | 
पेटूपन के लिये मशहूर है । विदूषक राजा ( नायक ) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, | 
जिसे राजा अपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक बता देता है। वह कभी-कभी राजा के गुप्त | 
प्रेम-व्यवहार में सहायक भी होता है । शकुन्तला का विदूषक तथा मृच्छकटिक का | 
मैत्रेय इसके उदाहरण हैं। व्यंग्य, हास्य तथा आलोचक-प्रवृत्ति की दृष्टि से विदूषक की | 
तुलना शेक्सपियर के 'फालस्टाफ' (7०15/0) से की जा सकती है । किन्तु विदूषक | 
में कुछ भिन्नता भी है, कुछ निजी व्यक्तित्व भी है, जो 'फालस्टाफ' के व्यक्तित्व से पूरी | 
तरह मेल नहीं खाता । विदूषक के अतिरिक्त विट भी राजा या नायक का नमंसुहत्‌ | 
होता है । विट किसी न किसी कला में प्रवीण होता है, तया वेश्याओं के व्यवहारादि। 
का पूरा जानकार होता है। भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भी होता है, जहाँ 
वह अपने अनुभव सुनाता है । कालिदास व भवभूति में विट नहीं है । हषं के नागानन्द | 
में तथा मृच्छकटिक में विट का प्रयोग पाया जाता है । 
राजा के ओर भी कई सहायक होते हैं दुत, कुमार, प्राइविवाक आदि, जिनका 
प्रयोग नाटककार आवश्यकतानुसार किया करते हैं । । 
( नायिका-भेद्‌ )--नाटकादि रूपक में नायिका का भी ठीक उतना ही महत्त | 

है, जितना नायक का, विशेष करके शङ्कार रस के रूपकों में । नाटिका में तो नायिका | 
का विशेष व्यक्तित्व है। नायिका का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है । पहले ढंग कै. 
वर्गीकरण उसके तथा नायक के सम्बन्ध पर आधूत होता है । दूसरे ढंग का वर्गीकरण | 
एक ओर उसकी उर और अवस्था, दूसरी ओर नायकं के प्रतिकुलाचरण करने पर | 
उसके रति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता हे । तीसरा वर्गीकरण 
उसकी प्रमगत दशा के वर्णन से संबद्ध है । हम यहाँ इन्हीं को क्रमशः लेंगे । | 
नायिका को मोटे तौर पर तींन तरह का माना जा सकता है :--१ स्वीया या 
स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जैसे उत्तररामचरित की सीता।| 
२. अन्या; वह्‌ नायिका जो नायक की रू नहीं है। अन्याया तो किसी व्यक्ति की 
अनुढा कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नी । अतुढा कन्या का रूप 


| 
| 
| 
1 
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मृच्छकटिक की नायिका वसन्तसेना गाणिका ही है। 
अवस्था के अनुसार नायिका--! मुग्धा, २ मध्या तथा ३ प्रोढा या प्रगल्भा! 
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| मुग्धा नायिका प्राप्तयौवना होती है, वह बड़ी भोली, प्रेम-कलाओं से अज्ञात, तथा प्रेम- 
¦ कीड़ा से डरी-सी रहती है । वह नायक के समीप अकेली रहने में डरती है, तथा नायक 
| के प्रतिकुलाचरण करने पर उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि स्वयं आँसु गिराती है। 
| मध्या नायिका सम्प्राप्ततारुष्यकामा होती है; उसमें कामवासना उद्भूत हो जाती है । 
| नायक के प्रतिकूछाचरण करने पर वह कुद्ध होती है । ऐसी दश्षा में उसके तीन रूप 
। होते हुँ :--१. धीरा, २. अधीरा, ३. धीराधीरा । धीरा मध्या प्रतिकुलाचरण वाळे 
| नायक को रिलिष्ट वाक्यों के द्वारा उपालंभ देती है। अधीरा कटु शब्दों का प्रयोग 
| करती है। धीराधीरा मध्या एक ओर रोती है, दुसरो ओर नायक को व्यंग्य भी सुनाती ` 


री, है । इस प्रकार मध्या तीन प्रकार की होती हैं । प्रोढ़ा या प्रगल्भा नायिक्रा प्रेमका में 


तत्‌| दक्ष होती है, प्रेमक्रीड़ा में वह कई प्रकार के अनुभव रखती है। कृतापराधप्रिय के प्रति 
। उसका आचरण मध्या की भाँति ही*तीन तरह का हो सकता है। अतः वह भी तीन, 
| प्रकार की होती है :--१. धीरा, २. अधीरा, ३. धीराधीरा । धीरा प्रोढा प्रिय को कुछ 
| नहीं कहती, वह केवल उदासीन वृत्ति धारण कर लेती है। इस प्रकार वह नायक कौ 
| कामक्रीडा में हाथ नहीं बेंटाती और उसमें बाधक-सी होकर अपने क्रोध की व्यञ्जना 
' करती है। अधीरा प्रौढा नायक को डराती, धमकाती ओर यहाँ तक कि मारती-पीटती 
। भी है। धीराधीरा प्रौढा मध्या धीराधीरा की भाँति ही व्यंग्योक्तिं का प्रयोग करती है। 
| इसके साथ ही मध्या तथा प्रोढा के तीन-तीन भेदों का फिर से ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा के 
। रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्ठा नायिका नायक की पहली, तथा कनिष्ठा 
| उसकी अभिनव प्रेमिका होती है । उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता 
जयेष्ठा है; सागरिका कनिष्ठा । इस प्रकार मध्या के ६ भेद तथा प्रोढा के भी ६ भेद 
। हो जाते हैं। मुग्धा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती है। उसे इन भेदो में 
। मिला देने पर इस वर्गीकरण के अनुसार नायिका के १३ भेद होते हैं । 
| नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है । इसके अनुसार 
नायिका आठ तरह की होती हैं:--१. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा; ३ विरहोत्क- 
| प्विता, ४. खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रोषितप्रिया तथा ८. अभिः 
सारिका । स्वाधीनपतिका का नायक सवंथा उसके अनुकूल होता है, जैसे वह उसके 
| अधीन होता है। वासकसज्जा नायिका नायक के आने की राह में सजधज कर बैठी 


र | रहती है । नायक के आने के विषय में उसके हृदय में पूर्ण आद्या होतो है । विरहोत्क- 


ष्ठिता का नायक ठीक समय पर नहीं आता, अतः उसके हृदय में खलबली मची 
रहती है, आशा तथा निराशा का एक संघष उसके दिळ में रहता है । खण्डिता का 
| नायक दूसरी नायिका के साथ रात गुजार कर उसका अपराध करता है, ओर प्रातः 
जब लोटता है, तो परस्त्रोसम्मोग के चिक्लो से युक्त रहता है जिसे देखकर खण्डिता 
कद्ध होती है । कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण प्रिय से वियुक्त हो जाती है, 
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तथा गुस्से में आकर प्रिय का निरादर करती है । विप्रलब्धा नायिका संकेतस्थळ | 
( सहेट ) पर प्रिय से मिलने जाती है, पर प्रिय को नहीं पाती, वह प्रिय के द्वारा ठगी | 
गई होती है । प्रोवितप्रिया का ग्रियतम विदेश गया होता है। अभिसारिका नायिका |. 
सजधजकर या तो स्वयं नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि के द्वारा उसे अपने 


की ) लेती है । | 
यक के गुणों की भांति नायिका में भी गुणों की स्थिति मानी गई है । नायिका | 
में ये गुण भूषण या अलंकार कहलाते हैं, तथा गणना में बीस हूँ! इन बीस अलंकारों | 
में पहले तीन श्ञारीरिक हैं, दूसरे सात अयत्न, तथा बाकी दस स्वभावज हैं । ये हैं:— | 
भाव, हाय, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुयं, प्रगल्भता, औदार्य, धेयं, लीला, | 
विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिल्चित, मोट्टायित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित तथा | 
विहूत । | 
नायिकाओं में राजा की पटुराज्ञी महादेवी कहलाती है । यह उच्चकुलोत्पन्न होती । 
है । राजा की रानियों में कई निम्नकुल की उपपत्नियाँ भी हो सकती हैं । इन्हें स्थायिनी | 
या भोगिनी कहा जाता है। राजा के अन्तःपुर में कई सेवक होते हैं। कंचुकी इनमें | 
प्रधान होता है । यह प्रायः वृद्ध ब्राह्मण होता है । कंचुकी के अतिरिक्त यहाँ वोने; 
कुबडे, नपुंसक ( वषंवर ), किरात आदि भी रहते हैं। अन्तःपुर में रानियों की कई 
सल्ियाँ, दासियाँ आदि भी वर्णित की जाती हुँ। ? 
इसी सम्बन्ध में कई नाट्यशास्त्र के ग्रन्थों में पात्रों के नामादि का भी संकेत किया 
गया है, दशरूपक में इसका अभाव है । इनके मतानुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना | 
या सिद्धा में अन्त होना चाहिए, जैसे मृच्छकटिक मरें वसन्तसेना का नाम । दास- | 
दासियों के नाम कऋतुसम्बन्धी पदार्थों से लिये गये हों, जैसे मालतीमाधव में कलहंस | 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिकों के नाम षष्ट में अन्त होते हों, जैसे मालतीमाधव | 
का अघोरघण्ट । 
नाटकादि में कोन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे, इस शिष्ट्ता का संकेत | 
भी नाटघशाज्न के ग्रत्थो में मिलता है । सामन्तादि राजा को 'देव' या "स्वामिन्‌? कहते 
हैं; पुरोहित या ब्राह्मणं उसे 'आयुष्मन्‌' कहते हैं तथा. निम्नकोटि के पात्र भट्ट! । 
युवराज भी 'स्वामी” कहा जाता है, तथा दुसरे राजकुमार 'द्रमुख' कहे जाते हैँ । 
कप पी है, या मन्त्री एवं ब्राह्मण "आये! नाम से 
नव्य य प हमी पीक आयंपुत्र' कहती है । विदूषक राजा या नायक 
स तता या वयस्य' ही कहता है। छोटे लोग बड़े लोगों को 
र ळर कहत हे, बड़े लोग छोटे लोगों को तात! या 'वत्स' । मध्यवग के पुरुष परस्पर 
देही कह कर सम्बोधित करें, निम्न वर्ग के लोग 'हुण्डे' कहकर । विदुषक महादेवी या 


क पहि या दै सेविका महादेवी या रानियो को “भट्टिनी? या 
(स्वामिनी! कहती हें । पति पत्नी को “आर्या? कहता है। राजकुमारि तु 
| ह याँ 'भतुटारिका! | 
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| शब्द से सम्बोधित की जाती है । गणिका अज्जुका, कुट्टिनी या वृद्धा फो 'अम्बा' कहती 


हैं। सखियाँ परस्पर 'हुला' कहती हैं, और दासियों को “हज्जा' कहकर सम्बोधित 
'किया जाता है । - 
३. रस तथा भाव :--भारतीय नाठ्यशास््र में रसविवेचना का विशेष स्थान है । 


| हम बता चुके हैं. किस तरह हृष्य काव्य में 'रस” की स्थिति भरत के भी पहले से 
। चली आ रही है । हृद्यकाव्य के तीन भेदकों में एक 'रस' भी है। रस भी व्यब्जना 


करना, सामाजिकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना हृद्य काव्य का प्रमुख लक्ष्य है । 
हृद्यकाव्य में नटों का यही उद्देश्य है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिकों में 
रसोद्रोध हो । रस कया है ? इस विषय में यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 


। काव्य के पठन, श्रवण या दशन से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है, वही आनन्द 


मम “हा... og 


dN 
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| 
| 


“रस? कहलाता है । यह रस किन साधनों के द्वारा होता है ? इस प्रइन के उत्तर में भी 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि “रस की निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी 
के संयोग से होती है।' भरत मुनि ने 'रस? कौ चवंणा के साधनों के विषय में 


। नाट्यशास्त्र में यही मत व्यक्त किया है :--विभावानुभावध्यमिचारिसंयोगाद्‌ 


~ 


रसनिष्पत्तिः |? विभावादिकों तथा रस के परस्पर सम्बन्ध पर हम आगे विचार करेगे, 
जहाँ लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव तथा धनिक के मतों की विवेचना की जायगी ! 

पहले हम यहाँ इतना समझ लें क्रि सहृदय सामाजिकों के हृदय में भावः रहता 
है । यदि आधुनिक मनोविज्ञान से सहायता ली जाय, तो हम कहेंगे कि “माव' मानव- 
मानस के अर्धचेतन, या अवचेतन भाग में छिपा रहता है। 'भाव' को उद्भूत 
हमारे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती है, भारतीय पण्डित के मत से वह 
पुंजन्म का लौकिक जीवन से भी हो सकता है । हम स्वयं अपने जोवन में किसी से प्रेम 
करते हैं, किसी के प्रति क्रोध, उत्साह, करुणा प्रदर्शित करते हैं; किसी शेर या साँप 
को देखकर डरते हैं या किसी कोढी के विकृत शरीर को देखकर जुगुप्सा का अनुभव 
करते हैं। यही नहीं, दूसरे लोगों को भी इस प्रकार के भाव प्रदशित करते देखते हं। 


लौकिक तथा व्यावहारिक जीवन 'में, जब हम इस प्रकार के अनुभव ' बारबार प्राप्त 


करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे चेतन मन पर पड़ता हुआ धीरे-धीरे हमारे अचेतन 


'मन के अन्तराल में अपना नीड बना लेता है। ओर जब हम काव्य-नाटकादि में 
६. तत्तत्‌ भाव का चित्रण पढ़ते या देखते हैं, तो वह छिपा भाव उभर कर चेतन मन को 
| लहरों में उतराता नजर आता है । यही भाव काव्य में वर्णित विभावादि के द्वारा पुष्ट 


होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, वह चेतन और अचेतन मन को जैसे कुछ 
समय के लिए एक करके, उनके बीच की यवनिका को जेसे हटाकर हमें हृदय की उस 
चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम मनोराज्य में विचरण करते हैं, 


॥ जहाँ आनन्द ही आनन्द है। और भारतीय रसशा्जी के मत में यह आनन्द जिसे. 
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«रसः की संज्ञा दी गई है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, दिव्य है, तबा| 
'ब्रह्मास्वादसहोदर' है । | 
पर 'रस' के साधन, 'भाव' को 'रस' रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि | 
कया हैं ? मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे हैं, कालिदास के शकुन्तला नाटक के| 
प्रथम दृश्य को दिखाया जा रहा है । मन्च पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादपों | 
को सींचतो शकुन्तला को देखता है । शकुन्तला अपूर्व लावण्यवती है, घड़े को | 
उठाकर नवमल्लिक्रा को पानी पिलाते समय उसके अङ्कों का इस प्रकार का आकुन्चन | 
प्रसारण होता है कि वह उसके सौन्दर्य को बढ़ा देता है। भेंवरेसे डर से| 
उसका इधर-उधर दौड़ना, काँपना, आँखें हिलाना ओर चिल्लाना भी दुष्यन्त को | 
उनकी ओर और अधिक आकर्षित करता है। और आगे जाकर दुष्यन्त तथा| 
शकुन्तला के इसी अङ्कु में परस्पर विदा होते समय शकुन्तला का दर्भ से पर के क्षत । 
होने का बहाना बनाना, या लताओं में आँचल के न उल्झने पर भी उसे सुलझाने का। 
उपक्रम करना, शकुन्तला के प्रति दुष्पन्‍्त के आकर्षण को परिपुष्ट रूप दे देता है। । 
व ऋषि के आश्रम कां एकान्त उपवन तथा मालिनीतीर आदि भी दुष्यस्त के मानस | 
में शकुन्तला के प्रति 'रति? भाव को व्यक्त कर उसे “शृङ्गार” के रूप में परिणत करने | 
में कारण होते हँ. । इस प्रकार हम देखते हें दुष्यन्त के मन में 'रस' व्यक्त होता है, । 
अतः दुष्यन्त 'श्युज्ञार' रस का आस्वादकर्ता है, वह 'रतिः भाव का आश्रय है । इस | 
भाव को “रस' रूप में परिणत करने का प्रमुख साधन दाङ्ुन्तला है, किन्तु इसके साथ 
शकुन्तला को चेष्टाएं तथा उस हृश्य के देश-कालादि भी सहायता करते हैं । ये| 
दोनों विभाव कहलाते हैं । शकुन्तला दुष्यन्त के 'रतिः भाव का आलम्बन है तथा देश-| 
कालादि इसके उहीपन । जन दुष्यन्त के मन में 'रति' भाव का अनुभव होने कल 
है, तो उसके शरीर में कई चिह्ल उत्पन्न होते हैं, उसका चेहरा खिल उठता है, कभी । 
उती आँखे बार बार शकुन्तला की -ओर अपने आप उठतो हुँ, वह फिर उन्हे 
द, इस प्रकार की दुष्यन्त को चेष्टाएं 'अनुभाव” कहलाती हैं, क्योंकि ये 'रति” भावानु 
भूति के बाद पेदा' होती हें या उस 'भाव' का अनुभव सामाजिकों को कराती हैं। 
सी साधन सम्चारिभाव या व्यभिचारिभाव हें । हम देखते हैं, शकुन्तला रे 
प्रति 'इति’ भाव उत्पन्न होने पर दुष्यन्त कभी सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री है 
अतः बह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, वह निराशा तथा चिन्ता का अनुभव करता 
a का हता दे गो बनता के वामिनी दात 
है। इस प्रकार ये सभी प्रकार डो ume ख लुका र 
ता तमिर भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव हुं, जो थोडे सम 
हैं, ऑर (फर एप्त हो जाते हैं। एक क्षणिक भाव उठता है, लुप्त हो जाता 

है, दुसरा उठता है, छुप्त होता है, इस प्रकार एक स्थायी भाव में कई छोटे 
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संचरण करते रहते हैं। ।ये शव यीय गाव क बहति वसा स सि 
ठोक बेसी ही है, जैसे समु द इङ्गं 'के'उदघ'च "अवसानः की' Mon है, 
संचारिभाव तरज्गें । चकि ये भार्व कर्णिक तथा अस्थिर है अतः ये संचारी या व्यामः 


चारी कहलाते हैं । गिनती में ये संचारी भाव के न मादि ग्रन्थ, र 
जा सकते हैं । (04 5, टे 1 4८ bE > | ॥ 930 EY) 


हम देखते हैं 'भाव' ही “रस' का बीज है, रस का मूल रूप है। रस के अणु 
का “न्यूकिलियस' ( 108185 ) यही 'भाव' है । भाव क्या है, इसे हम बता चुके हैं। 
भाव को क्षणिक संचारिभावों से अलग करने के लिए स्थायी भाव भी कहा जाता है । 
साहित्यशाक्नियों ने आठ या नौ तरह के भाव माने हैं। धनंजय नाटक में आठ ही 
भाव मानते हैं, जेसा कि हुम-आगे 'धनंजय को मान्यताएँ' शीषंक भूमिका भाग में 
वतायेगे। अभिनव व नवीन रसशाख्नियों को नो भाव अभीष्ट हें । ये भाव हे :-- 
रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, विस्मय, भय तथा शोक। इनके अतिरिक्त नवाँ 
भाव है, 'शम?* । इन्हीं भावों की परिणति क्रमशः आठ या नौ रसों में होती है :-- 
म्पु्गार, वीर, बीभत्स, रोद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण तथा नवं भाव 'शम' का 
रसखूप 'शान्त' । इन आठ रसों में-शान्त,की गणना न करने पर चार प्रमुख हैं, चार 
गौण । ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख हँ, द्वितीय क्रमशः प्रथम चार में से एक 
एक से उद्भूत माने जाते हें । यथा हास्य को स्घुङ्गार से, अद्भुत को वीर से, भयानक 
को बीभत्स से तथा करुण को रौद्र से उद्भूत माना जाता है । इस प्रकार श्ज्ञार-- 
हास्य, वीर-अद्भ्रुत, बीभत्स-भयानक, रोद्र-करुण इन रस-युग्मों की स्थिति हो 
जाती है । इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है । रसास्वाद के 


* समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता है या फेलता है या क्षुब्ध होता है 


या उसमें विक्षेप की क्रिया होती है। इस प्रकार इन चार स्थितियों में से प्रत्येक का 
अनुभव ऊपर के एक एक रस-युरम में क्रमशः पाया जाता है। यथा, श्ङ्गार-हास्य 
में मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है । इसी तरह वीर- 
अद्भुत में मन के विस्तार, बीभत्स-भयानक में क्षोभ तथा रौद्र-करुण में विक्षेप की 
स्थिति रहती है । भूमिका-भाग में हम यहाँ प्रत्येक रस के स्वरूपादि का विवेचन कर 
व्यथं की कलेवर-वृद्धि करना ठीक नहीं समझते । इनके लक्षणादि मूलग्रन्थ में देखे जा 
सकते हें । 

१. आगे जाकर विश्वनाथ ने 'वत्सळ? भाव की तथा वात्सल्य रस की भी कल्पना 
की । इसी तरह रूपगोस्वामी ने 'उज्ज्वछनीलमणि' में 'माधुय” रस ( भक्ति रस) की 
कल्पना की । श्युज्धारप्रकाश में भोज ने केवल एक ही रस माना, शुज्ञार। बाकी 


सारे रस भोज के मत से श्ज्ार के ही विवत हैं । भवभूति सभी रसों को करुण का 
विवतं मानते हुँ । . 


न 
>>>: 
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9) १८२ | 
)५ न रसनिष्पत्ति पर विभिन्न मत | 
हम देख चुके फि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारिभाव के | 
'संयोग' से रस की निष्पत्ति होती है । रसनिष्पत्ति के विषय में भरत के इस सूत्र को | 
व्याख्या करते हुए लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक तथा अभिनबगुप्तपादाचायं ने अपने अपने | 
रस-सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित किया है । धनंजय का रस सम्बन्धी मत कोई | 
नवीन कल्पना नहीं है । धनंजय तथा धनिक के मत का विवेचन हम यहाँ न कर अगले | 
भूमिका-भाग में करेंगे कि किस तरह उसने लोल्लट, झंकुक एवं भट्ट नायक के मतों का | 
समन्वय उपस्थित किया है । | 
(१) लोज्लर का उत्पत्तिवाद :--छोल्लट का रस-सम्बन्धी मत, साहित्य | 
शास्र में, 'उत्पत्तिवाद' के नाम से विख्यात है । लोल्लट रस को विभावादि के द्वारा | 
उत्पन्न मानते हैं। विभावादि उत्पादक हैं, रस उत्पाद्य । इस प्रकार लोल्लटविभावादि | 
को रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जेसे घटरूप कायं,के'मृद-दण्ड-चक्रादि कारण | 
हैं। लोल्लट की इस मत-सरणि पर मीमांसकों का प्रभाव है। लोल्लट स्वयं मीमांसक | 
हैं। यही कारण है कि वे यहां काय-कारणवाद, साधारण ढंग के कार्य-कारणवाद की 
कल्पना कर “उत्पत्तिवाद' को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, भट्ट लोल्लट के मत से | 
जो रति भाव, नायिका 'आलम्बन विभाव! के द्वारा उत्पादित होता है, उपवनादि । 
उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त होता हे, आलिगन-कटाक्षादि अनुभावों के” हारा अनुभूत 
होता है, तथा ओत्सुवयादि सब्चारियों के द्वारा पुष्ट होता है, वही रति भाव रस रूप में । 
उत्पन्न होता है । यह रस नट या सामाजिक के हृदय में पैदा नहीं होता है। राम या | 
दुष्यन्तादि पात्र ही इस रस का अनुभव करते हैं। वेसे नट उनकी नकल करता है, | 
उनकी वेशभूषा में आता है, वेसा व्यवहार करता है, इसीलिए सामाजिक उसे राम | 
या दुष्यन्त समझ बेठते हैं। यह समझना भी आन्ति-जनित है। सच्चे राम या 
द्यन्त को चाँदी मान ळें, तो राम या दुष्यन्त बना हुआ वह नट वह शुक्ति ( सीप ) 
है, जिसमें हमें रजत की भान्ति हो जाती है। सामाजिक को इस भ्रान्ति से ही क्षणिक 
आनन्द मिल जाता है । 
, लोल्ल्ट का यह मत निदु नहीं कहा जा सकता । सामाजिक में रस की स्थिति 
न मानना इसका सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि राम या दुष्यन्त जैसे पात्रों में ही रस 
पट कि सन का J अतीत काल में थे, वर्तमान काल में तो उस. 
7 नम दि क सामाजिक ही है। यदि सामाजिक को रसास्वाद 
तथा रस में परस्पर साधारण आ णा) महो तहो मिच 
दोष है, जिसका खण्डन हमें अभिनवगुप्त 2 त्या शा | 
र के मत में मिल सकता है । लोल्लट के मत 
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के पा, विद व उसके मत का खण्डन करते हुए शंकुक ने नये मत को 
(२)शाक्कुक का अनुमितिवाद :--छोल्लट के उत्पत्तिवाद का सर्वप्रथम 
खण्डन नैयायिक शंकुक ने किया है। छांकुक ने अपने मत की प्रतिष्ठापना में भरत के 
रससूत्र की नई व्याख्या उपस्थित की । उसके मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा ब्यभि- 
चारिभाव रस की अनुमिति कराते हँ । जैसे हम पबत में धुएं को देखकर 'पवंत अग्नि- 


मान्‌ है; क्योंकि यह धूमवान्‌ है', इस परामझ के द्वारा पवंत में वह्ति-स्थिति की : 


अनुमिति कर लेते हैं, वेसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहाँ रस 
की स्थिति का अनुमान कर लेते हैं । इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक हैं, रस 
अनुमाप्य । उनमें उत्पाद्य-उत्पादक-भाव न होकर अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्ध है। 
इसी सम्बन्ध में छांकुक ने चित्रतुरगादिन्याय को कल्पना भी की है। जैसे चित्र का 
घोड़ा, वास्तविक घोडा न होते हुए भी उसे घोड़ा मानना ही पड़ता है, वेसे ही नट स्वयं 
राम या दुष्यन्त नहीं है, फिर भी सामाजिक उसे चित्रनुरग की भांति राम या दुष्यन्त 
समझता है । तदनन्तर सामाजिक नट केद्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता है, 
और वह अनुमान कर लेता है कि उसके हुं दय में रत्यादि भाव रसरूप में परिणत हो 


रहे हैं । सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अनुभव के रसपूण होने 
के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है । 


इस प्रकार हम देखते ई कि शंकुक-भी वास्तविक रस रामादि पात्रों में ही मानता 
है; किन्तु वह लोल्लट की भांति सामाजिकों में उसका सबंथा अभाव नहीँ मानता । 
शंकुक का मत इतने पर भी निदुंट्ट नहीं कहा जा सकता । रस को अनुमितिगम्य 
मानना ठीक नहीं जान पड़ता । यह अनुभव-सिद्ध है कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण-संवेद्य है, 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान को न मानकर रसास्वाद में अनुमिति 
की कल्पना करने में कोई साधक प्रमाण नजर नहीं आता । 

(३) भट्ट लायक का भुक्तिवाद :--भट्ट नायक अपने मत में रसास्वाद 
के विषय में उत्पत्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति वाले सिद्धान्तों को नहीं मानते । वे रस 
के विधय में 'मुक्ति' के सिद्धान्त को जम्म देते हैं। उनके मतानुसार विभावादि रस के 
भोजक हैं, रस भोज्य । भट्ट नायक ने काव्य के सम्बन्ध में 'अभिधा' शक्ति के अतिरिक्त 
दो अन्य व्यापारो की कल्पना की है। ये दो नये व्यापार हैं :--भावकत्व व्यापार, 
तथा भोजकस्व व्यापार । भट्ट नायक ने इन दो नये व्यापारों की कल्पना कर हमें रस 


, के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाने की चेष्टा की है.। यह दूसरी बात है कि भट्ट 


नायक का मत भारतीय रसद्याज्त में मान्य न हो सका हो, किन्तु. उसने जिन रस 
सम्बन्धी गुढ बातों का संकेत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिनवगुप्त तक 


ने किया है । रस को अलौकिक रूप देने तथा साधारणीकरण के सिद्धान्त को जन्म देते . 


का श्रेय भट्ट नायक को ही जाना चाहिए । 
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भट्ट नायक के मत से सामाजिक श्रोता सवंप्रथम काव्य की अभिधाशक्ति के द्व्‌ 
उसके वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। तदनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा वह 
रामादि पात्रों की भावना के साथ अपनी भावना का तादात्म्य करता है । इसी व्यापार! 
द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड़कर साधारणीकृत हो जाते हैं । इस दशां 
पहुँचने पर सामाजिक की बुद्धि में रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों का प्रभाव नष्ट हो जाता है| 
वहाँ केवल सत्त्व गुण का उद्देक पाया जाता है। रस दशा में सामाजिक समस्त! 
लौकिक इच्छाओं से स्वतन्त्र हो जाता है। इस दशा में जो रसास्वाद होता है, उसका! 
साधन भोजकत्व व्यापार है । भट्ट नायक के इस सिद्धान्त पर सांख्यदशन का प्रभाव | 
पक के द्य सिद्धान्त में अभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, वह यही है हि| 
भट्ट नायक को भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोई शास्त्रीय 
प्रमाण नहीं है । । 

(४) अभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद :--भरत के रससूत्र के विषय में अन्तिम, 
मत अभिनवगुप्त का व्यग्जनावादी मत है । रसशासत्र तथा अलंकारशास्त्र में यह मत | 
अपनी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारभित्ति के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि पा सका! 
है । जैसा कि हम देख चुके हैं अभिनवगुप्त व्यञ्जनावादी तथा ध्वनिवादी आलड्धारिक 
हैं। आनन्दवर्धन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तों के अनुसार वे रस को ध्वनि का हो। 
एक प्रमुख भेद-रसध्वनि-मानते हैं । इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा! | 
उसे अभिधा या लक्षणा के द्वारा प्रतीत न मानकर व्यव्जनावृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त 
मानते हैं । काव्य या नाटकादि में प्रयुक्त विभाव, अनुभाव तथा सब्चारिभाव रस के 


अभिव्यव्जक हैं, रस अभिव्यङ्गथ । इस प्रकार अभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यंग्य-च्यन्जक-भाव मानते हैं । 


हम देखते हैं कि लौकिक रूप में अपने जीवन में हम कई प्रकार के अनुभव प्राप्त | 
करते हैं । ये अनुभव हमारे मानस में रत्यादि भावों की स्थिति को जन्म देते हैं। । 
प्रत्येक सहृदय के मानस में ये रत्यादि भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़े रहते हैं, जैसे! 
नयी शराश में छिपी मृतिका की सौंधी बास । जब दराब मे जल डाला जाता 
तो मृत्तिका की गन्ध अभिव्यक्त हो जातो है, वह कहीं बाहर के नहीं आती, न पानी 
उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है। ठीक इसी तरह जब सहृदयं काव्य पढ़ता हैया 
नाटकादि का अवलोकन करता है, तो उस काव्यनाटकादि में वणित विभावादि उसके 
मानस के अव्यक्त भाव को व्यक्त कर देते हैं, और वह भाव रसरूप में व्यक्त हो जाता 
है । इस प्रकार सहूदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पूर्व 
संस्कार अपेक्षित है। यह रस लोकिक भावानुभव से संथा भिन्न होता है, यही कारण 
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से की जा सकती है । दोनों दक्षाओं में पूर्ण आनन्द का अनुभव होता है। अभिनवगुप्त 
की यह कल्पना रस की तुलना शेव वेदान्त की 'विमदा? दक्षा से करती जान पड़ती है, 
जहाँ साधक 'शिवोऽहम्‌' का अनुभव करता है । 

इस दशा में पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वैयक्तिक रूप 
को छोड़ दें, साथ ही सामाजिक भी निर्वेयक्तिकता धारण कर ळे। उस समय दुष्यन्त- 
शकुन्तला, राम-सीता अपने व्यक्तित्व को छोड़कर केवल नायक तथा नायिका के 
रूप में हमारे सामने आते हैं, साथ ही हम भी केवल रसानुभावकर्ता बन जाते हैं । इस 


` प्रकार विभावादि केवल विषय-मात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-मात्र रह जाता है । 


इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। अभिनवगुप्त ने भारती' में स्पष्ट बताया है कि 
साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव या आश्रय का ही नहीं, सभी तत्त्वों का-- 
अनुभावादि का भी होता है । सावारणीकरण के कारण ही रसानुभूति होती है, 
क्योंकि उस दक्षा में वैयक्तिक रागदेषादि का लोप हो जाता है । रसानुभूति का आनन्द 
अलौकिक है । इसका आस्वाद प्रपाणक के आस्वाद की भाँति है । प्रपाणक में इलायची, 
कालीमिचं, मिश्री, केशर, कर्पूर आदि के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद की सृष्टि होती 
है, जो प्रत्येक वस्तु के अलग-अलग स्वाद से संथा भिन्न है । वैसे हो विभावादि सभी 
का आस्वाद मिलकर रस की विशेष प्रकार की चर्वणा को जम्म देता है। 

जैसा कि हम आगे धनळ्जय एवं “धनिक की मान्यताएं? शीषंक भूमिका भाग में 
देखेंगे, दशरूपककार रस को व्यंग्य न मानकर तात्पय॑वृत्तिगम्प मानते हैं, साथ ही 
विभावादि एवं रस में परस्पर भाव्य भावक-भाव मानते हैं। उन्हें ध्वनिवादियो का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नहीं । 

x x x 

रूपक के तीन भेदक तत्वों की विवेचना की गई । इनके अतिरिक्त नाटकादि 
रूपकों में नाटकीय वृत्तियां, संगीत, नृत्य, का भी प्रमुख स्थान है। दशरूपककार' ने 
संगीत तथा नृत्य की विवेचना नहीं की है । भरत के नाव्यशा्न में इन दोनों का क्रमशः 
वाचिक तथा आंगिक अभिनय के अन्तगंत विवेचन किया गया है बन ने 
सात्विक अभिनय-रस का विवेचन किया है। संस्कृत के कई ना में हम संगीत 
तथा नृत्य का विनियोग पाते हैँ । शकुन्तला में आरम्भ में नटी का संगीत तथा षड 
अंक में हंसपदिका का गीत है। मालविकाम्निमित्र में आलल म क 

हकारशास्त्र के उन न्‌ 

दशरूपक में ही नहीं । बाद के अलंका बे मु का सिचत बही 
_मिलता कि वे इन्हें संगीत-शाखके विषय समधने लगे नमाज कि वे इन्हें संगीत-शासत्र के विषय समश्षने लगे थे ।' ८ 

१. नृत्य तथा आंगिक मभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयदपंण में 
विशेषरूप से हुआ है ! | 
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नाटकीय वृत्तियों को एक ओर नायक का व्यापार बताया गया है, दुसरी ओर 
रसों से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। वृत्तियां चार हैं :--केशिकी, 
सात्त्वती, आरभटी तथा भारती । भारती, दशरूपककार के मतानुसार शाब्दिक वृत्त 
है, उसका प्रयोग विशेषतः आमुख या प्रस्तावना में पाया जाता है । केशिकी वृत्ति का' 
प्रयोग श्युज्ञार रस के अनुकूल होता है । इसके चार अंग होते हैं :--नमं, नमंस्फिन्ज, | 
नमंस्फोट तथा नमंगभं । इन अङ्गों की विवेचना सूळ ग्रन्थ में द्रष्टव्य है । सात्वती वृत्ति 
वीर, अद्भुत तथा भयानक के उपयुक्त होती है । इसका प्रयोग करुण तथा श्जङ्गार गे. 
भी किया जा सकता है । आरभटीवृत्ति का प्रयोग भयानक, बीभत्स, रोद्र रसों में होता है। | 
इस भाग को समाप्त करने के पूवं हम दशरूपकों की तालिका के साथ उनके वस्तु | 
आदि भेदकों का संकेत कर देते हैं, जो उनके परस्पर भेद को स्पष्ट कर देंगे । | 
१ नाटक--पन्चसन्थियुक्त पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, ५ से १० तक अड | 
धीरोदात्त नायक, शङ्कार या वीररस, केशिकी या सात्त्वती वृत्ति । | 
२ प्रकरण--पञ्चसन्धियुक्त कल्पित बस्तु, ५ से १० तक अडू, धीरप्रशान्त नायक,| 
शृङ्गार रस, केशिकी वृत्ति । 

३ भाण--धृतंचरितविषयक कल्पित वस्तु, एक अडू, कलावित्‌ विट नायक, एक ही | 
पात्र की उक्ति-प्रत्युक्ति का प्रयोग ( 1॥०10-501112 ) वीर तथा श्युद्धार रस । | 
४ ग्रहूसन--कल्पित वस्तु, एक अङ, पाखण्डी, कामुक, धूतं आदि पात्र, हास्य रस । 
५ डिस--पोराणिक वस्तु, चार अकू, विमशं रहित चार सन्थियो में विभक्त वस्तु, 
धीरोडत नायक, हास्य तथा श्युद्धार से भिन्न ६ रस; सात्त्वती तथा आरभटीवृत्ति । | 

६ व्यायोग--असिद्ध पौराणिक बस्तु, गर्भ तथा विमद रहित तीन सन्धियाँ एक | 
अङ, धीरोदत नायक, हास्य तथा श्ंगार से भिन्न ६ रस, सास्वती तथा आरभटी | | 

वृत्ति--इन रूप्रक-भेद में स्त्री पात्र कम होते हैं, पुरुष पात्र अधिक । | 

७ समवकार--देव-देत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमर्श सन्धि का 
ह ee ३ अडू, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत प्रकृति 

९ न ] कब आरभटी वृत्ति । 

€ अक्न- प्रसिद्ध र Wer स यी 

एके वस्तु, एक अडू, प्राकृत पुरुप नायक, करुण रस, 
सात्त्वती बृत्ति । : 


१० इंहासग--मिश्रित कथावस्तु, चार ® 
|) अङ्कु, गभ व विम य ` 
वीरोद्धत नायक, श्रृद्धार रस । . श से रहित तीन सन्धियाँ, 


रस-विराध तथा उसके निराकरण पर्‌ 
र Me र देखा जाता है, एक ही काव्य में एक से अधिक रसो का समावेश | 
जाता दै । ऐसी दशा में कवि को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं 0. 


| 
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ये रस परस्पर विरोधी तो नहीं, तथा प्रमुख भाव या रस को क्षति तो नहीं पहुँचाते । 
स्थायी भाव या भाव की परिभाषा निबद्ध करते समय ददरूपककार बताता है कि वह 
लवणाकर के समान है, जो सभी घस्तुएं आत्मसात्‌ करं लेता है, उन्हें भी खारी बना लेता 
है । स्थायी भाव वही है, जो सजातीय तथा विजातीय तथा भावों से क्षुण्ण न होता हो । 
विरुद्भैरविरुद्धेवो  भावेरबिच्छिद्यते न यः। र 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लबणाकरः॥ 
भावों का परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है--या तो वे भाव एक साथ 
एक काव्य में न रह सकें या एक दूसरे के बाधक बन जायें, उनमें वाध्यवाधकभाव 
हो। जहाँ व्यभिचारियों का प्रश्‍न है उनका स्थायी के साय कोई विरोध नहीं हो 
सकता, साथ ही वे एक साथ न रह सकते हों, यह भी बात नही है, क्योंकि चे तो 
स्थायी भाव के ही अंग बन कर काव्य में आते हैं। उनमें परस्पर बाध्यबाधकभाव 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंग होने के कारण व्यभिचारीभाव स्थायीभाव के 
विरोधी नहीं हो सकते । 
जहाँ तक स्थायी भाव या रस के विरोध का प्रश्‍न है, यदि उनके आळम्बन अलग 
अलग हैं, तो कोई विरोध नहीं होता । उदाहरण के लिए मालतीमाधव में श्युद्धार रस 
है, उसके पञ्चम अङ्कु में बीभत्स का चित्रण है । ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी 
है? नहीं, मालतीमाधव में एक साथ श्रृज्धार तथा बीभत्स का उपनिवन्धन विरोधी 
इसलिए नहीं पड़ता कि इन दोनो के आलम्बन भिन्न-भिन्न हैं। श्ज्ञार का आलम्बन 
मालती है, तो बीभत्स का इमशान । वहीं रौद्र रस का उपनिबन्धन है, जहां अधोरघण्ट 
कापालिक माधव के क्रोध का आलम्बन बनता है । यदि अलग-अळग आलम्बन बनाकर, 
विरोधी रसों का उपनिबन्धन किया जाय, तो विरोध नहीं होता, न वे एक दूसरे के 
बाधक ही होते हैं । , * 
दो परस्पर विरोधी रसों के विरोध-परिहार का एक ढंग यह भी है कि दोनों के 
वीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जो दोनों का विरोधी न हो । 
इसी वीच एक प्रश्‍न उठना सम्भव है। जहाँ एक ही रस प्रमुख हो, वहाँ अन्य 
विरोधी या अविरोधी रसों को उसका अंग मानकर, विरोधाभाव मानना ठीक है । पर 
ऐसे भी काव्य हैं, जहाँ कई रसों का समप्राधान्य देखा जाता है, इन काव्यो में रस- 
विरोध का परिहार कैसे किया जाय ? वृत्तिकार धनिक इस शां के उठाते समय कई 
ऐसे काव्य-पद्य-उपस्थित करते हैं, जहाँ एक से अधिक भावों का समप्राधान्य देखा 
जाता है । वृत्तिकार इस शद्भा का निराकरण करते हुए बताते हैं कि वस्तुतः इन स्पर 
में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यस्त रस या भाव गौण ही 
होते हैं। हम निम्न दो उदाहरणों को ले सकते हैं ¬ -._, 
(१) एक्कत्तो रअ पिआ अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । ` _ 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइअं हिअअम्‌ ॥ 
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(२) एकेनादणा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 

भानोर्बिम्बं सजललुलितेनापरेणात्सकान्तम्‌ | | 

अहश्छेदे दयितविरहाशक्लिनी चक्रवाकी | 

हौ सड्ठीणौं रचयति रसौ नर्तकीव प्रगल्भा ॥ | 

यहाँ पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तेया! 

है । युद्ध में जाने के पहले वह प्रिया से विदा ळे रहा है । विदा होते समय प्रिया रोल! 

अपने दुःख क्री व्यंजना कराती है । एक ओर प्रिया का रोना उसके हृदय में प्रेम का संचा| 

करता है, दूसरी ओर युद्ध के तूये का शब्द हृदय में वीरता का संचार करता है। श॑ 

प्रकार योद्धा का दिल जैसे प्रेम और वीरता के हिंडोले पर, सन्देह-दोला में झूल खू 
हो । श्धा करने वाला यहाँ दोनों रसों-श्रद्धार तथा वीर-का समप्राधान्य मानता है| ` 

धनिक इस शङ का निराकरण करते बताते हैं कि यहाँ वीररस की हो प्रधानता है 

श्ुद्धार रस तो गोण है, तथा उसी का पोषक बनकर आया है। ऊपर की गाथा व! 
भटस्य? ( भडस्स ) पद भी इसी बात का संकेत करता है । | 
दुसरे उदाहरण में, सन्ध्याकाल के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी इं 
बिरह दशा का वर्णन है। सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य का बिम्व पश्चिम में डूबने जा रू 
है, रानि के आगमन की आशङ्का से भविष्यत्‌ प्रियविरहरशङ्किनी चकवी सूर्यबिम्व ग 
एक आंख से गुस्से के साथ देख रही है । उसकी दूसरी आंख प्रिय पर टिकी है, औ/ 
उस ल्न में आँसू भर आये हैं। इस तरह चकवी, एक कुशल नतंकी की तरह ए 
साथ दो रसों की व्यंजना करा रही है। यहाँ हमे देखते हैं कि चकवी एक ओर क्रो 
का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर विरहविदग्धता का । इस प्रकार इस पद्य में ए 
साथ रति, शोक तथा क्रोध की ग्यंजना हो रही है। शंका को उठाने बाळे के मत 
यहाँ तीनों भावों का समप्राधान्य है । धनिक इससे सहमत नहीं । यहां रसविरोध क 
निराकरण करते हुए वे बताते हैं कि इस काव्य में ,प्रमुखता भविष्यदिप्रलम्भ की ह 
अतः यहाँ अनेक तात्पयं की समप्रधानता नहीं है । द 


'एकेनाचणा इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं 
र वाक्यं भविष्य 
न कचिदनेकतात्पयेम्‌ 1. पह 


| 


के लिये श्रृद्धार का रोद्र, शान्त तथा करुण! 
he । दशश्पककार का प्रमुख लक्ष्य नाट्यशाख् के सिद्धान्तों का एक छोटे 
माने में समावेश कर देना है । यही कारण है धनंजय एवं धनिक अनाबश्यक वि 


pd न सम कर परस्पर विरोधी रसों.की पूरी तालिका नहीं देते । † 
ग तथा उसका परि 
म हार जितना कहा गया है, वह सूत्ररूप होते हुए * 
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घनज्जय तथा धनिक की मान्यताएँ 

साहित्यशास्त्र, नाव्यशास्र तथा रस-शास्त्र के सम्बन्ध में कुछ स्थलों पर धनम्जय 
तथा धनिक ने दशरूपक में अपने सिद्धान्तों को व्यक्त किया है । धनिक की ये मान्यताएं 
हम तीन शीषंकों में बाँट देते हैं :-- 

( १ ) धनिक तथा थनळ्जय के द्वारा व्यञ्जना वृत्ति का निषेध । 

(२) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में धनिक का मत । 

( ३ ) धनिक तथा धनन्जय के द्वारा नाट्य में शान्त का निषेध । 

( १) धनङ्जय तथा व्यञ्जनावृत्ति :- धनव्जय तथा धनिक दोनों ही भाट 
मीमांसकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं। वे अभिधा, लक्षणा तथा तात्पयं इन तीन 


` ही वृत्तियों को मानते जान पडते हैं । ध्वनिवादी की नई कल्पना; व्यळ्जना या तुरीया 
। वृत्ति उन्हें स्वीकृत नहीं । भाट्ट मीमांसक व्यञ्जना-वृत्तिगम्य प्रतीयमान अथं को तात्प- 


यथे से भिन्न नहीं मानते । उनका मत है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति तात्पयं वृत्ति 
से ही हो सकती है । ध्वनिवादी रप को व्यङ्कथ मानते हैं, तया उसकी प्रतीति के लिए 
व्य्जना व्यापार की कल्पना करते हूं । धनिक ने चतुर्थ प्रकाश में इसी मत का खण्डन 
करते हुए अपने इस मत की प्रतिष्ठापना की है कि स्थायीभाव ( रस भी ) विभावादि 
के द्वारा प्रतीत वाक्यां ही है; जैसे किसी वाक्य रूप में अभिहित या प्रकरणादि से 
बुद्धिस्थ क्रिया, कारकों से युक्त होकर, वाक्याथ बन जाती है । 

बाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 

बाबयार्थः कारकेमुक्तः स्थायीमाबस्तथेतरः॥ र 

धनञ्जय की इस कारिका का वाक्यायं कुछ नहीं, तात्पर्याथं ही है, तथा वृतिकार 
: तात्पर्यंशक्तिगम्य माना है । 

क व उपोद्धात के रूप में वृत्तिकार धनिक ने -सवंप्रथम ध्वनिकार के 
मत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस में, या विभावादि तथा रस में वाच्य- 
वाचकभाव, या लक्ष्यलक्षक भाव नहीं मान्ते । वे दलील देते हैं कि रस के वाचक 
श्रृद्धारादि शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं होता, यदि ऐसा होने पर रसप्रतीति हो तो 
वाच्यवाचक सम्बन्ध मान सकते हैं! साथ हो, मान लीजिये श्वृज्ञारादि शब्दों का 
प्रयोग हो भी, तो रस-प्रतीति हो ही यह आवश्यक नहीं । साथ ही, वाच्यवाचकभाव 


मानने पर तो काव्य का वाच्य अथं जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसानुभूति होनी 


चाहिए; पर ऐसा होता नहीं, रस-प्रतीति सहृदय ही कर पाता है। छा शक्ति के 


द्वारा रसप्रतीति मानने पर यह आपत्ति आती है कि काव्य की उपाय ठीक बेठ ही 


जाता है, अतः बह्‌! मुख्याथं बाध नहीं मान सकते और मुख्यार्थ वाध के बिना लक्षणा 


, रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध 
संगत नहीं हो सकती । अतः रस रा रस को अभिव्यक्त करते हे । इस 


मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यञ्जना के द्वारा 
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प्रकार इनमें परस्पर व्यज्ञध-व्यण्जक-भाव है । वृत्ति से धनठ्जय ने आनम्दवधंन। 
घ्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार व आनन्द के मतों को पूर्वपक्ष के स्पा 
उपन्यस्त किया है । | ० 
ध्वनिकार की व्यल्जना तथा व्यंग्याथं का खण्डन करते हुए धनिक ने ऊपर दि 
कारिका की वृत्ति में अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना की है । उसके मत से स्थायी 
तथा रस काब्य के वाक्यार्थ या तात्पयाथं हैं । हम देखते हैं कोई भी वैदिक या खोनन 
वाक्य कार्यपरक होता है। ऐसा न हो तो वह उन्मत्त प्रलपित हो जायगा । वाक्य 
शब्दों का काय या लक्ष्य आनन्दोदूभूति है। इस आनन्दोद्भूति के कारण विभावा 
से युक्त स्थायी, भाव ही हैं । वाक्य की अभिवाशक्ति उन-उन विभावादि का प्रतिपाह > 
करती है ओर उनके द्वारा रस के रूप में प्यवसित होती है । काव्यशब्दों के पदा! 
विभावादि हैं, तथा वाक्याथ स्थायी भाव एवं रस । इस प्रकार उनमें वाच्यवास| 
भाव मानना पडेगा । यहां अपने अन्य ग्रन्थ काव्यनिणंय से वे कुछ कारिकाएँ जद 
करते हुए इस मत को ओर स्पष्ट करते हें :-- | 
'काव्य का प्रतीयमान अथं तात्पर्यां से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः उसमें र्ष 
की कल्पना करना ठीक नहीं है। « > % हम यह तो नहीं कह सकते कि ताल 
यहीं तक है, आगे नहीं । तात्पयं कोई तोली हुई चीज तो है नहीं । वस्तुतः ग | 
तो वक्ता के कारय, वक्ता के विवक्षित पदार्थ तक रहेगा ।? 1 ॒ 
तात्प्यौनतिरेकाच्च व्यंजनीयस्य न ध्वनिः | | 
x 


x x 
एतावत्येव विद्रान्तिस्तात्पर्यस्येति किं कृतम्‌ । 
यावत्कायप्रसारित्वात्‌ तात्पर्य न तुलाधृतम्‌ ॥ | | 
ह श प्रकार धनञ्जय तथा धनिक को ग्यंजना वृत्ति या रस का व्यंगधत्व | 
नन 
(२) धनञ्जय व धनिक का रससम्बन्धी मत :--हम देख चुके कि धन 
व धनिक को रस का व्यंग्यत्व मान्य नहीं । वे विभावादि तथा रस में भाव्यभावक : 
सम्बन्ध मानते हैँ । उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाव्य । हर 
भट्टनायक के मत में देख चुके हैँ कि वे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में दो व्यापारं 
की कल्पना करते हँ--भावकत्व तया भोजकत 


व्यापार के आधार पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध 
करते हूँ । यदि कहीं भरतसूत्र का अर्थ धनंज 
का अथं "भावना? होगा । 'भाव? 
रस की भावना कराते हें :-- 


भावाभिनयसम्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ | 
'स्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तभिः || 


ध में आव्यभावक सम्बन्ध की कलप 
य के मतानुसार किया जाय तो 'निष्पति 
इसलिए आव कहलाते हैं कि सामाजिको को आ्युद्धारा 
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सामाजिक नाटकादि में नटों के द्वारा अजुंनादि का अभिनय देखकर उन्हे 
, अजुंनादि समझ कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक वेसे ही करता है, जैसे बालक 
र र मिट्टी के हाथी-घोड़ों से खेलते हुए उनंसे रस प्राप्त करता है । 
। क्रीडतां सन्मयेयेद्वद्‌ बालानां द्विरदादिभिः | 


ग स्बोस्साहः स्वदते त इच्छ्योतृणामजञुनादिभिः ॥ 

का इस प्रकार हम धनळ्जय व धनिक के रससिद्धान्त में तीन बातें पाते हैं :-- 

यी (१) रस व्यङ्गध न होकर, काव्य का तात्पर्याथ है । 

ह ( २) रस की भावना होती है, विभावादि में तथा उसमें परस्पर भाव्यभावक- 


| भाव है । 
न (३) नटादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जैसे बच्चे के 
| लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े सच्चे हाथी-घोड़े बन जाते हैं । 
|. हम एक बार लोल्लट, भट्दनायक तथा शङ्कुक के मतों को याद कर लें । लोल्लट 
रा व्यंग्याथं को 'दीघंदीघंतराभिधाव्यापारजन्य' मानता है । धनन्जय के मत में पहला 
क अंश लोल्लट का प्रभाव है । हम देख चुके हैं कि धनळ्जय का रस की भावना वाला 
| मत भट्टनायक की देन है । यद्यपि भट्टनायक 'निष्पत्ति' का अथं “भुक्ति करते हैं, 
। 'आवना' नहीं, तथापि 'भावना” भी भट्टनायक के मत में पाई जाती है। धनव्जय के 
| मत का दूसरा अंशच भट्टनायक के मत का नवीनीकरण हे । तीसरा मत स्पष्ट ही शडकुक धू 
से लिया गया है । नट के द्वारा अनुकायं रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे 
| रामादि ही समझते है । इस विषय में झंकुक ने रामादि के खूप में मंच पर आये हुए 
| नट की तुलना 'चित्रतुरग? ( चित्र के घोड़े ) से की है, तथा 'चित्रतुरगादिन्याय' की 
i कल्पना की है । धनळ्जय तथा धनिक का मिट्टी के हाथी आदि ( मृन्मय द्विरदादि ) 
का उदाहरण शंकुक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार है । इस प्रकार स्पष्ट है धनम्जय 
नंज के रससन्बन्धी मत में उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन आचायों के 
ब मतो का ही संमित्रण-है । 
| ( ३ ) धनञ्जय कें द्वारा नाट्य में शान्तरस का निषेध :-- 
र धनब्जय ने चतुर्थ प्रकाश की ३५ वीं कारिका में दाम नामक स्थायीभाव का 
निषेध करते हुए स्पष्ट कहा है :-- Le 
रत्युत्साहजुगुप्साः कधो हासः स्मयो अर्थं शोकः | 
शममापि केचित्माहु: पुष्टिनोटथेषु नेतस्य॥। 
इस कारिका वृत्ति में घनिक ने वाम स्थायीभाव तथा शान्तरस की अस्वीकृति 
के कारण उपन्यस्त किए हैं। पहले वे शमविरोधी तीन मतों को सामने रखते हैं :-- 
(  ) कुछ लोग शान्तरस को मानते ही नहीं, क्योंकि भरतमुनि ने उसके न 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया । | 
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(२) कुछ लोग 'शान्तरस' का इसलिए अभाव मानते हैं, कि अनादिकाढ | = 
आये हुए रागददेष का नष्ट होना असम्भव है । | द 
(३) कुछ लोग शान्त का अन्तर्भाव बीर, बीभत्स आदि रसों में ही कर लेते है) « 
धनळ्जय वतलाते हैं कि वे शम भाव या शान्त रस का निषेध केवल नाटका * 
रूपकों में ही करते हैं। शम में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होनी चाहिए, य ' 
व्यापार-समाप्ति अभिनीत नहीं हो सकती । अतः अनभिनेय होने के कारण शान्त बो! ` 
स्थिति नाटक में अस्वीकृत करनी हो पड़ेगी । | ; 
इसी सम्बन्ध में एक प्रदन और उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमुतवाहन आई! 
में शान्त रस की स्थिति देखी जाती है । कुछ लोग उन्हें धीरप्रशान्त कोटि के नाय 
मानने की भी भ्रान्ति कर बेठते हैं। जो लोग नागानन्द नाटक में शान्तरस मानते हु 
उन्हें धनिक निम्न उत्तर देते हैं :--- | 
हम देखते हैं कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन एक ओर मलयवती में प्रग | 
करता है, दूसरी ओर विद्याधर-चक्रवतित्व प्राप्त करता है । ये दोनों बातें शमभाव ३, 
विरुद्ध पड़ती हूँ । वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द में वीर रस ही है।' 
इस वीररस का मलयवती-प्रेम, तथा विद्याधर-चक्रवतित्वाभ से कोई विरोध भी नहं 


नान पडता । इस सव निर्णय से स्पष्ट है कि नाटक में . शान्त रस की स्थिति नहं 
मानी जा सकती । 


भारतीय रङ्गसञ्च | 


समाप्त कर देने के पूर्व दो शब्द भारतीय 


मं रङ्गमंच की बनावट, प्रकार उ 
विषय में कह देना अनावस्यक न होगा । हाचा 


। इनमें 
को दो भागों में बांट दिया जाता है : हसरा ठीक समझा गया है । समस्त नाव्यगूई 


i ` -सञ्गमंच तथा दशंकों के बैठने 

दशकों के बेठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, दे व 
, वैश्य बै “अलग 

जगह होती थी। प्रत्येक धमं के व्यक्तियों के ती त, क 
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वाला स्तम्भ होता था । ब्राह्मणों की बेठने की जगह इवेत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
वैद्य तथा शुद्रों के घेठने की जगह क्रमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । बैठने के 


। आसन लकड़ी या इट के होते थे । सामाजिकों के बेठने की जगह के सामने रंग या 
। रजुमंच होता था । हितीय श्रेणी के नाट्यगृह में यह रद्ध आठ हाथ लम्बा और आठ 


हाथ चौड़ा होता था । इसके आखिर में रंगशीषं होता था । रङ्गमंच के पीछे पडी या 
जवनिका होती थी, इसके पीछे नेपथ्य-गृह होता था । रङ्ग को रंगश्चीष, रंगमध्य तथा 
रंगपृष्ठ इन तीन भागों में. विभाजित किया जाता था । रद्ध के दोनों ओर मत्तवारणी 


| होती थी, जहाँ से पात्र प्रवेश करता था । 


भरत के नाट्यशास्त्र में तीन तरह के नाव्यगृहों का उल्लेख है :--प्रथम नाव्य- 
गृह दीघं चतुरस्र होता था, जिसे हम 'रेकटेग्युळर! कह सकते हैं, इसकी लम्बाई अधिक 
व चौड़ाई कम होती थी । दूसरे ढंग का नाट्यगृह विक्ृष्ट चतुरत्न होता था, जिसे हम 
'स्क्वायर? कह सकते हैं, जो लम्बाई व चौड़ाई में बराबर होता था। तीसरे ढङ्ग का 
नाट्यगृह तिकोना होता था, इसे ज्यस्न कहा गया है। इनमें प्रत्येक मे सामाजिको के 
बैठने की जगह का तथा रङ्गमंच के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी बनावट 


। लम्बाई-चोड़ाई के आधार पर किया जाता था । 


हम बता चुके हैं भारतीय रङ्गमंच की अभिवुद्धि के साथ ही साथ संस्कृत के 
नाटकों का विकास हुआ ! कालिदास, गुद्रक, हष, भवभूति आदि के नाटक रङ्गमंच पर 
मजे से खेले जा सकते हैं, वे कोरे पाव्य-नाटक नहीं। धीरे धीरे भारतीय रङ्गमंच का 
ह्लास होता गया, किन्हीं कारणों से इन्हें राजाश्रय या लोकाश्रय न मिळू पाया । फलतः 
नाटकों मे सिद्धान्त और प्रक्रिया की दृष्टि से समन्वय न हो पाया । संस्कृत नाटक 
धीरे-धीरे पाठ्य-नाटक से बनते गये और उनका एक मात्र लक्ष्य नट्यशास् के 
सिद्धान्तं का उदाहरण के रूप में प्रकाशन हो गया । इन नाटकों में धीरे धीरे श्रव्य 
काव्यत्व बहुता गया ! इस प्रकार यबनों के भारत में आने के वाद ही भारतीय रङ्गमंच 
तथा संस्कृत नाट्य-साहित्य दोनों अपनी प्राचीन सप्तृद्धि को खो चुके थे । 
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श्रीघनिककृतावलोकसहितं 


दशरूपकसू 


'चन्द्रकला'हिन्दीव्या रूयोपेतम्‌ 


प्रथसः प्रकाशाः 

इह सदाचारं प्रमाणयद्भिरविध्नेन प्रकरणस्य समाप्त्य्थमिष्टयोः प्रकृतामिमतदेवतयो- 
नमस्कारः क्रियते श्लोकद्रयेन- र 
नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते | £] 

सदासोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे १॥ 
यस्य कण्ठः पुष्करायते = सदङ्गचदाचरतिः मदाभोगेन घनभ्वानः = निबिडध्वनिः 
नीळकण्टस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते नृत्तः तस्मै गणेशाय नमः। अत्र खण्डरलेषा- 
क्षिप्यमाणोपमाच्छायालड़ारः-नोलकण्टस्यन्मयूरस्य ताण्डवे यथा मेघध्ननिः पुष्कराः 


| यत इति प्रतीतेः । 


संस्कृत के अन्थकारो में ऐसी परिपाटी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि ग्रन्थारम्म के पूर्व वे 
अपने इष्टदेवता का स्मरण महुळाचरण के रूप में किया करते है । इसी शिष्टाचार को प्रमाण 


. की है। उनका अन्ध बिना किसी विश्त के पूरा हो जाय, श्सोलिये अपने देवता ( गणेश तया 


. विष्णु) को दो इलोको से नमस्कार किया है । 


| 
| 
| 


नीले कण्ठ वाले शिव के ताण्डव नृत्य करने पर मदजल को परिपूर्णता से गम्मीर तथा 


नमस्कार है। 
यहाँ 'नोरूकण्ठ” शब्द का अर्थ “मयूर? भौ होता है । मयूरपक्ष के मर्थ र प्र 
'मदासोगघनध्वानः इस पद के 'घनध्वानः' इस खण्ड को लेकर उसका अर्थ 'मेघघ्वनि? किया 
जा सकता है। इस खण्डइलेष अलड्वार के दारा शिव तथा गणेश पर, मयूर तथा मा 
उपमानोपमेय भाव आक्षिप्त हो जाता है । अतः यहाँ शेष के द्वारा सा छाया ड 
हो रही है । माव यह है कि जैसे मयूर के ताण्डव के समय मेषध्वनि स्दङ्ग ह इ 
है वेले हो शिव के उढत नृत्य के समय गणेश की गम्मीर he (लो 
ही प्रतीति होती है । नृत्य के समय सरद भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि बह उसकी तारू जे गति 
का नियामक है । [ ट 
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धीर ध्वनि वाळा गणेश का कण्ठ सृदक्ष के समान आचरण करता है। उन भगवान्‌ गणेश को | 


मानकर उसका पालन करते हुए ग्रन्थकार धनञ्जय ने यहाँ सरवेप्रथम मङ्गछाचरण को अवतारणा | 


छ ५ 


२ :- ~ दशरूपकम्‌ 


दशरूपा्ुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः | 
नमः सर्वविदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥ २॥ 
एकत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमानामुद्देशेन, अन्यत्राचुक्कतिरूपनाटकादिना यस्य भावनः 
घ्यातारो रसिकाश्च, मायन्ति-हृष्यन्ति, तस्मे विण्णवेऽभिमताय प्रकृताय भह 
च नमः। | 
श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्त प्रद्श्यते-- | 
कस्यचिदेब कदाचिइयया विषयं सरस्वती बिठुषः। | 
घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन बैदग्धीम ॥ ३ ॥ | 
त॑कश्चिद्रिषयं प्रकरणादिरूप॑ कदाचिदेव कस्यचिदेव कवेः सरस्वती योजयति। 
म्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो ब्रिद्रधो भवति । | 
स्वप्रदृत्तिविषयं दर्शयति-- पा | 
उद्घृत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमान्नाट्यवेदं विरिख्ि- | 
अक्र यस्य प्रयोगं झुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः | 
` शोणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतुमीष्टे | 
नाट्यानां किन्तु किञ््िसप्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ॥ ४॥ | च 
यं नाट्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ , यत्संबद्धमभिनये री 
करणाङ्गाहारानकरोत्‌ , दरस्ताण्डचसुद्धतं, लास्यं रुकुमारं नूः पार्वती, कृतवती 
_ सामस्त्येन लक्षणं कतं कः शाक्तः, तदेकदेशस्य तु दशख्पस्य संक्षेपः क्रियत इत्यर्थः । | 


ह 

न 

व 

हैं, उन सवश भगवान्‌ विष्णुको नमरकार हो; तथा जिन महृषि भरत के द्वारा चिईच | 
( नाटकादि ) रूपक-भेदों के अवलोकन और पर्याठोचन से सहृदय सामाजिक प्रसन्न होते 

उन मुनि भरत को भी नमस्कार है। प्र 

किसी भी अन्य के प्रति पाठक या ओता को आकृष्ट करना आवश्यक है । इसौलिए छा 

प्रवृत्त करने के लिये बताया जाता है कि प्रकरणादिरूप किसी विषय या अन्थ को हर कोर * 

आ वहा यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है कि वह किसी-किसी विद्वार' 

य को कभी-कभी इस दक्ष से घटित कर देती हैं कि दूर 
ह व पा उस विषय के पर्यालोचन से 

अन्थ के आरम्भ के पूर्व यह भी अपेक्षित है कि अपने विषय का उल्हेख द्या डा 

र 1 उल्छेख कर दिया 
अतः दशरूपककार धनञ्जय अपने ग्रन्थ के विषय तथा उसकी पयांलोचना में भागित सर 


निन भगवान्‌ विष्णु के मत्स्य-कूर्मादि दशावतारों के श्रवणादि से माबुक भक्त प्रसन्न | 


समस्त वेदों के जिस सार को लेकर भगव 
कल इ म ना (बा ) 
भरत सुनि ने ( व्यावहारिक रूप में पल्लवित किया; जिसमें भगवान्‌ शिव ने ताण्डव (a 
चतय का तथा भगवती पावती ने छास्य ( कोमल ) नृत्य का समावेश किया यान 
लक्षण को कोन कर सकता है! यद्यपि देवताओं और महापुरुषों के द्वारा निवद स्व ही 
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| प्रथमः प्रकाशः ३ 
| विषयैक्यश्रसक्तं पौनरुक्त्यं परिदरति-- 

व्याकीर्णे मन्दबुद्धीनां 23 मतिविश्नमः | 

है तस्याथेस्तत्पदेस्तेन द क्रियतेऽञ्जसा ॥ » ॥ 
| व्याकीर्णे=विक्षिसे विस्तीण च रसशाक्ञ मन्दवुद्धीनां पुंसां मतिमोहों भवति, तेन 
| तस्य नाटथवेदस्यार्थस्तत्पदैरेव संक्षिप्य क़जुवृत्त्या क्रियत इति । 

| इद्‌ प्रकरणं दशरूपज्ञानफलम्‌ । दशरूपं किं फलसित्याह-- 

| आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धिः | 

कष! _ योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्बादुपराङ्युखाय ॥ ६ ॥ 

। तत्र केचित्‌ 
“धर्मार्थकामग्ोक्तेषु वैचक्षण्यं कळासु च । 
। ` करोति कीत्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेणम्‌ ॥? 

इत्यादिना त्रिवर्गा दिव्युत्पत्तिं काव्यफलत्वेनेच्छन्ति तन्निरासेन स्वसंवेद्यः परमानन्दः 


4 
; 
4 


| सिद्धान्तसरणि का विवेचन अस्माइश लौकिक प्राणियों के लिए असम्मव दै, फिर भी उन नाय्यों ' 
॥ ! के लक्षणो को लेकर कुछ कुछ संक्षेप करता हूं। | 
तक्ष। _ गाट्यवेद का विवेचन तो भगवान्‌ ब्रह्मा तथा भरत मुनि कर चुके हैं; तो फिर से उसी का 
त (वणे करना क्या पिष्टपेषण न होगा; इस आशङ्का का उत्तर देते हुए अन्यकार कहता दै कि 

नाय्यशाख्न ( रसशास्त्र ) बड़ा विस्तृत तथा गहन है, अतः मन्दबुद्धि वालों को बुद्धिश्रम हो जाता 
। है, वे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिये इस अन्ध में उसी ( भरतमुनिप्रणीत ' 
ल नाय्यवेद के अर्थ को लेकर उन्हीं पदों द्वारा सौधे ढंग से संक्षिप्त कर दिया है । अतः यह न्थ 
बन | कोई स्वतन्त्र अभिनव अन्थ न दोकर उसी का छोटा रूप है। इसलिये इसकी रचना में कोई 
तत | पिष्टपेषण नहीं । प र 
होते! हमारे ग्रन्थ का विषय या प्रकरण दशरूपक ( रूपक के नाटकादि दस भेद ) है; तथा इस 

| प्रकरण का फल है इन दस रूपकों का ज्ञान । किन्तु दशरूपक का फल क्या है, इस प्रश्‍न के 
| | उपस्थित होने पर बताते है कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवळ व्युत्पत्ति या लौकिक 
शान न होकर रसरूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है । 

रूपक ( अलौकिक ) आनन्द से प्रवण रहते हैं । इनका लक्ष्य (फलू) सहृदय को 
अलौ।कक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है! कोई अल्पबुद्धि विद्वान इन रूपकों का फल 
। केवल इतना हो मानता है कि इनसे व्युत्पत्ति होतो है, ठोक वेसे हो जेते इतिहास, पुराण 
| आदि के पठन से लौकिक ज्ञान प्राप्त होता है । इस तरह के मत वाला विद्वान रस के आस्वाद 
र| से *पराङ्झुख है; इसमें सहृदयता या रसिकता का सर्वथा अभाव है । ऐसे विद्वान्‌ को 

| हमारा नमस्कार है । 

*| कुछ लोगों का कहना है कि 'सत्काव्य के सेवन करने से धमे, अथे, काम तथा मोक्ष मे 
ह ॥ एवं कलाओं में विदग्धता प्राप्त होती है तथा अध्येता में कीतिं तथा प्रीति का सन्निवेश होता हेर 
दै इस मंत वाळे छोग काव्य का फल या प्रयोजन घर्मे आदि त्रिव्ग प वचत शान शे मनते ह 
रस मत का खण्डन करते हुए धनजय यह व्यित करना चाहते हैं कि दशरूपकों के अनुशीलन 


ह 
हाल 
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फा फळ स्वसंवेध परमानन्दरूप रसास्वाद है, इतिहासादि के अध्ययन की तरह नही जोकोरे | 


४ दुशरूपकस्‌ । 
` रूपो रसास्वादो दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युत्पत्तिमा$ 
दशितम । नम इति सोल्लुण्ठनम्‌ । 
'नाव्यानां लक्षणं संक्षिपाभि’ इत्युक्तम्‌ , किं पुनस्तत्ञाव्यमित्याह-- | 
“(५० अवस्थानुकृतिनोस्थ॑-- | 
| 


| 
| 
| 
}| 


कात्र्योपनिबद्धधीरोदात्ताचवस्थानुकारथतुर्विघाभिनयेन तादात्म्यापत्तिना व्यम्‌ । 
—रूपं दृश्यतयोच्यतें | / 


तदेव नाव्यं इश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीळादिरूपवत्‌ । ड्‌ 
रूपकं तत्समारोपात्‌-- ७ ० | 
नटे रासायवस्यारोपेण वतमानत्वाहूपकं मुखचन्द्रादिचत्‌ इत्येकस्सिञरथे प्रवतमा 
शब्दत्रयस्य 'इन्दः पुरन्द्रः शक्कर इतिवत्पररृत्तिनिमित्तभेदो दशितः । रत 


हे -पशघेव रसाश्रयमू ))-७ ॥ ब 
रसानाश्नित्य वतमानं दशप्रकारकमू , एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण । नारित 
_संकोर्णत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । - 
स्य So 5 to सीत ही, । 
त्रिवर्गांदि-शान का ही कारण है । यहाँ इस मत के प्रवतंक ( आचार्य भामह) को जोर त 
किया है त उनका मजाक उड़ाने के लिए है। वः 
'नाय्यों का संक्षिप्त लक्षण देता हूँ? ऐसा कहने पर, क्रया कहा है i 
स्वाभाविक है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि--'अवस्था के स को ही | 
कहते हैं?। जहाँ काव्य में निवद्ध या वर्णित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धौरललित, धीर "| ॒ 
प्रकृति के नायकों (तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) का आङ्गिक, वाति प्र 
उ सात्त्विक इन चार डंग के अभिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नान 
ड ह रया तात्पयं है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलाप-प्रलाप आदि के द्वारान्ना 
ह णा का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नटों में पात्रों की “तादात्म्य 
नेट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक तत 


दुष्यन्त ही समझें। नाउ न न ल 
ल के समय दुष्यम्त और नट का भेद न रहे उनमें परस्पर क॑ 


यही नाव्य रूप भी कहलाता 
अभिनीत भी होता है, अतः यह दृश्य 
देखते हैं तथा हमारे चश्चुरिन्द्रिय के विष 
नाय्य रूप भी कहलाता है। 


' देखा जा सकता है । जेते हम नौले-पीछे आदि रे 


यको रूप कहते है, उसी तरह चक्षु होने के क्षा 


4 f 
1 है। नार्य केवल अभ्य नः,द्रोफर रञ्ञभक के i 
र्‌ 


ही एक ही अथ 
ही अथे में नाट्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, इते बताया गया ह 


रसों पर आधित यह नाव्य केवळ 
ह दस ही तरह का होता है । केवल 
तरह का होता है, इस भवधारण के लिए ही? (एव) का दो गे हः i 


2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाड़ तानेव दशभेदानुद्िशिति-- 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहासृगा इति ॥ ८॥ 


अथम प्रकादाः 


'नजु-- 
| | 


| डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः । 
7... काव्य च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥? 
इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणाचुपपत्ति रित्याशङ्कयाहइ- 
न्यद्भाचाश्रयं नृत्यम्‌ 
तम, रसाश्रयान्नाव्याद्भाचाश्रयं नृत्यमन्यदेच तत्र भावाश्रयमिति विषयभेदान्तरृत्यमिति 
तेर्गात्रविचेपायत्वेनाज्गिकवाहुल्यात्तत्कारिषु च नतंकव्युपदेशाज्लोकेषपि च अत्र प्रेक्षणी- 
'॥प्रकमः इति व्यवहारााटकादेरन्यन्नृत्यं तद्ूदत्वाच्छोगदितादेरवधारणोपपत्तिः । नाट- 
टिक्कादि च रसविषयम्‌ , रसस्य च पदार्यीभूतविभावादिकसंसर्गात्मकवाक्यार्थदेतुकत्वाद्वाक्याः 
1 
प्रमावेश रूपक के शुद्ध भेदों में नहीं। उसका वर्णन संकीर्ण रूपकों के आगे किया जायया) 
नमुसीलिए रूपक केवळ दस तरह के माने है । 
धर उन दस मेदों का उल्लेख करते हैं :-'नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
ग घ्यमवकार, वीथि, अङ्क, ईहासूग! 
ही | इस विषय में यइ आशङ्का हो सकती है कि किसी-किसी ग्रन्थकार का मत भिन्न है, जेते 'नृत्य 
रके डोम्बी, ओगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक तथा काव्य? ये सात मेद होते हैं, वे भाण कौ 
५ “तरह ही होते हैं । इस तरह तो दूसरे रूपक मी सिद्ध होते है, 'रूपक दस ही हैं? इस प्रकार 
॥ळश्रवधारण करना ठीक नहीं जान पड़ता; इसका उत्तर देते हुए अन्धकार कहते हैं कि “( नृत्य 
रा'नाठ्य से भिन्न है ) भावाश्रय नृत्य बिलकुछ अळग चीज है”। नाट्य या रूपक रसों पर 
म्याझाअित है, जब कि नृत्य माव पर आश्रित है, अतः वे दोनों भिन्न-भिन्न हैं। नाव्य रसाभित है, 
जक ऐत्य भावाञरित; इसलिये उनमें विफ्य॑मैद है; तथा सल शब्द की व्युत्पत्ति “नुत्‌? भातु से हुई है 
अजसका अथ है 'गात्रविक्षेप५ जिसका तात्पर्य आङ्गिक अभिनय की बहुलता है, ( जव कि नाव्य में 
तरह के अभिनय पाये जाते है); साथ हो नृत्यकछाविशारद नतंक कइळाते हें ( नट नहीं ); 
i हो नृत्य केवल देखनेतमर की चीज है, वहाँ अवणीय कुछ नहीं होता; कथनोपकथन का वहाँ 
व रहता है; लौकिक व्यबहार में 'यहाँ प्रेक्षणीयक ( इझ्य ) दै? ऐसा प्रयोग नृत्य के लिए 
कमाया जाता है; इसीलिए नाटकादि रूपकों से नृत्य सर्वधा भिन्न वस्तु है अतः 'दस ही रूपक हैं? 
ह्‌ do गन CE ० श्रीगदितादि के विषय में संगत बैठ जाता है। नाटकादि रूपक कोरे माव पर 
थित न होकर, रसपरक होते है । रस समस्त काव्य के उस वाक्याथ से निष्पन्न होता है, 


| 


ह| १. नाट्य में पात्रों का सर्वाङ्गीण चित्रण करते हुए रस की परिपुष्टा कौ जाती है, जो भाव 
चरम परिपोपसीमा है, जब कि नृत्य में केवल भावों की अभिम्यञ्चना ही रइती है। नाट्य मे 
- थनोपकथन आवश्यक होता है, जब कि नृत्य में केवल गात्रविश्वेपादि से हो भावव्यशना होता 
। नाय्य या रूपक का उदाहरण शाकुल्तल नाटक है, नृत्य का उदयशंकर के भाव नृत्य । 


रन ७ "5 


य में मुक्त पदों के अरूप विमाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी मां के संसग से युक्त होता र 
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्थामिनयात्मकत्वे रसाभ्रयमित्यनेन दशितम्‌ । नाव्यमिति च “नट अवस्पन्दः | 
नटेः किंधि्चलनायंत्वात्सात्तविकबाहुल्यम्‌ , अत एवं तत्कारिषु नटव्यपदेशः । या 
गात्रविक्तेषायत्वे समानेऽप्यनुकारात्मकत्वेन चृत्तादन्यन्टृत्यं तथा वाक्‍यार्थांभिनयात! 


ज्ञाठ्यात्पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । र्र | 
प्रसज्ञान्द्त्त व्युत्पादयति Ro | 
—चत्तं ताललयाश्रयम्‌,|„ हि 

तालश्वश्वत्युटादिः, यो द्वतादिः, तान्मात्रापेक्षोज्ञविक्षेपोडभिनयशून्यो त्रत्तमिति ' | 

अनन्तरोक्त द्वितीयं व्याचष्टे ey | 

आद्यं पदाथीभिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ ॥ ६॥ | 


नृत्ये पदार्थाभिनयात्मकं मागे इति प्रसिद्धम्‌ , नृत्तं च देशीति। द्विविषत 
दवेविध्यं दशयति म 
“यायाचा 
है, इसलिए वाक्यार्थरूप अभिनय का पाया जाना ( अर्थात वाचिक अभिनय की सत्ता] | 
रसाअय दे, इस बात का संकेत किया गया है । 'नाट्यः शब्द की व्युत्पत्ति “नट अवस्पन्दने! 
से हुईं हे, जहाँ नट थातु का अर्थ अवस्पन्दन, या कुछ-कुछ चञ्चलता दै, अतः नाट्य में सा 
अभिनय की बहुलता होती है, श्सीलिए नाव्यविशारद नट कदलाते हैं । जेते गात्रे 
समान रूप से दोनों में पाये जाने पर भी नृत्य नृत्त से सर्वथा भिन्न इसीलिए है कि परसा 
अनुकरण पाया जाता है, दूसरे में नहों, वैसे हो वाक्यार्थरूप ( वाचिक ) अभिनय वाले न 
परार्थरूप अभिनय वाला नृत्य भी अलग चीज है। | र 
ऊपर के विवेचन में प्रसङ्गवश 'नृत्त” का उल्लेख हो गया है, अतः उसकी व्युत्पत्ति कौ | ह 
है। नृत्त ताळ तथा लय पर आशित होता है। नृत्त में केवल अब्गविक्षेप पाया र व् 
. भभिनय का वहाँ अभाव रहता दै । यह नृत्त ताळ के आधार पर मात्रा का अनुसरण करव ¦ 
तथा ल्य के आधार पर गति ( हुत, मन्द या मध्य ) का आश्रय लेता है । इसमें किसी भी प 
के अभिनय कौ सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो ताल तथा लय के द्वारा निर | 


| 
| 


1 
1 
} 
| 
व 


होता है ।* 


इन्हीं नृत्य तथा नृत्त की पुनः व्याख्या करते ट 
हुए बताते हैं कि 'पद्दला पदार्थामिः 
आ भी आ ती है; तथा दूसरा € नृत्त 2 देशी भी कहलाता हे ॥ शाखीय 
त पदाथाभिनयरूप गात्रविक्षेप नृत्य कहलाता है । यह शास्रीय होने के कारण मार 
कहराता है। नृ में कोरा गात्रविक्षेप हे, जो ताळळ्यसमन्वित है, पर शास्त्रीय नहीं, अतः 
देशी? $ नाम ते भी पुकारते हें. . hE 


१. तार सङ्गीत में स्वर की मात्रा का तथा 
जैसे सङ्गीत में १६ मात्रा के पद में पहली, पाँ 
खाठी छोड़ दी जाती है, इसी तरह नृत्त की 
मन्द है कम करने की सूचना देती है। 

* भार था नृत्य का उदाहरण दक्षिण में प्रचलित 'मरत # 
| नार्थम्‌? या कभक नृत्य या' 

संकर के भावनत्य है । देशी या रत के उदाइरण हैं डोकनृत्त जैसे भोर्लोकागरवा। | 


4 जे 
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प्रथमः प्रकाशः ७ 


नभ | मधुरोद्धतभेदेन तद्‌ इयं ट्विविधं पुनः। (१. 
0 तिक लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम्‌ ॥ १०॥ 


' जारं यमपि लास्यम्‌ , उद्धत॑ द्वितयमापे ताण्डवमिति । असङ्ोसवोपयोरं 
| दर्शयति--तञ्च नाटकाद्रुपकारकमिति, नृत्यस्य क्चिदवान्तरपदार्थाभिनयेन दृत्तस्य च 
| शोमाहेतुत्वेन नाटकादाबुपयोग इति । 

। | अनुकारात्मकत्वेन रूपाणाममेदात्किकृतो भेद इत्याशइुथाह-- 
| अस्तु नेता रसस्तेषां भेदक:-- ८/४० 


। वस्तुभेदान्नायरमेदाद्‌ रसमेदाद्रूपाणामन्योन्यं भेद इति । 


(य 


स बस्तुभेदमाहः-- 
हु --वस्तु च द्विधा । 
= कथमित्याह 
चा तत्राधिकारिकं सुख्यमङ्ग प्रासङ्गिकं विदुः ११॥ 


सा. प्रधानमूतमाधिकारिकं यथा रामायणे रामसाताबृत्तान्तः तदङ्गभूतं आसङ्गिकं यथा 
हे तत्रेव विभोषणसुदग्रीवादिवृत्तान्त इति । 


1 


नहा ये दोनों ते दो ढंग के होते हैः--मधुर तथा उद्धत; मधुर लास्य कहलाता दै, 
| जवू ये दोनों न के नृत्य और नृत्त नाटकादिरिपकों के उपकारक 
कौश होते हैं । ये दोनों प्रसज्ञोक्त नृत्य और नृत्त विषय के उपयोगी हैं इसलिए “नाटकायुपकारकम्‌? पद 
र का प्रयोग किया है। नाटकादि में पदार्थाभिनय के रूप में भावाश्रय नृत्य का तथा शोभाननक होने 
करत के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है । 
री शास्त्रीय नृत्य में कोमल भावों तथा उद्धत भावों की व्यञ्जना में मिन्न-मिन्न सरणि का आश्रय 
निर्द| खिया जाता है । इसीलिए इते दो तरह का माना दै सुकुमार लास्य और उद्धत ताण्डव | इसी तरह 
देशी नृत्त का भी हाल है । छोकनृत्तों में प्रयुक्त मेरोजी, माताजी के नृत्त जिन्हें इम गाँवों में देखते 
है, उद्धत होते हे, जब कि सावन या होली के अवसर पर प्रचरित कामिनियों के लोकनृत्य मधुरता 
तथा सुकुमारता लिये होते हैं । > 
| सभी रूपकों में रश पाया जाता है अतः उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता; फिर यह 
: भेद क्यों किया जाता दै, इस भेद का कारण क्या दै, इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहते हैं :=इन . 
रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाळे तीन तरव हैं :--वस्तु, नेता तथा रस । वस्तुभेद 
4 नायकभेद तथा रसमेद की दृष्टि से ही इनमें ता भेद i र 
, -वस्तुभेद को बताते हुए कहते हें कि=वस्तु दो तरह | 
इनमें सुख्य वस्तु आधिकारिक ( कथावस्तु ) कहलाती है तथा अङ्गरूप त | 
को | झिक ( कथावस्तु ) कहलाती है । नाटकादि रूपकों न कथा को आधिकारिक कहते ह, 
1 रामायण काव्य में राम तथा सीता का वृत्तान्त । ₹ 
र्जी उपकयाओं का समावेश होता है, वे प्रासज्षिक कदुलाती हैं, जते रामायणका में हो बिभीषण का 


` | शान्त, सुग्रीव का वृत्तान्त या ऐसी ही दूसरी कथाएँ । 


~ 


आधिकारिक कया के अङ्गरूप मजिन | 
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ढ दृशरूपकम 


निरुक्त्याऽऽधिकारिकं लक्षयति-- 

अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तत्पमभुः। `. ` . छि 
तन्निवृत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ १२॥ हि 
फलेन स्वस्वामिसंबन्धोऽधिकारः फलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधिकारिणा ' | 
निदृत्तम्‌ = फलपर्येन्ततां नीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । | 
~ आङ्गिक व्याचष्टे ५9 |. 

प्रासङ्गिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य ग्रसङ्गतः |` ` । 

यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य, सतस्तत्तसज्ञात्स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्प्रासज्ञिकमितिर 
प्रसहनिवृत्तेः । | 
प्रासश्विकमप्रि पताकाप्रकरीमेदादू द्विविधमित्याह--- । 
सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌॥ १३ ॥ | 
दूरं यदजुवतंते प्रासक्षिक सा पताका इगरीवादिवृत्तान्तवत्‌--पताकेवासाधारणनायह/ 
चिहवत्तदुपकारित्वात्‌ , यदल्पं सा प्रकरी श्रमणादिवृत्तान्तवत्‌ । | 
पताकाभ्रसङ्गेन पताकास्थानकं व्युत्पादयति-- | 
प्रस्तुतागन्तुभाबस्य वस्तुनौ5न्योक्तिसूचकम्‌ | | 
पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम ॥ १४॥ | 


कहलाती है |? उदाहरण के लिए राक्षसवध-सौताप्राप्रि तथा रामराज्य की स्थापना रामायण-क. 


का फल है, उसके स्वामी या मोक्ता राम है, अतः आर 
भिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है। | से रावणवध, सीताग्राप्ति तथा राज्या 


फलनिवंहणता में सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसङ्गतः उसका स्वयं ककत ्‌ 


जेते सुग्रीवकथा का प्रयोनन 
बार 
राज्यप्राप्ति । गक तथा राज्यळाम, तथा विभीषणदृत्त का प्रयोजन झह 


यह प्रासङ्गिक क 
ङ्गक इतिवृत्त मौ पताका तथा प्रकरी दो तरह का होता है। जो ग्रासङ्गिक कध | 
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प्रथमः प्रकाशः ९ 


। प्राकरणिकस्य भाविनोऽ्यंस्य सूचक रूपं पताकावडूचतीति. पताकास्यानकं तच्च 
| तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्वि्रकारञ्च-अन्यो्तिसमासोक्तिभेदातः । यथा 
| रत्नावल्याम्‌ 

1 “यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयैच भवती प्रतिबोधनीया । 
| अत्यायनामयमितीब सरोरुहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥? 


| पताकास्थानक कहते हैं ४ कवि कमी-कमी रूपक में एक स्थान पर मविष्य में घटित होने 
तिर! वाली घटना का सङ्केत कर देता है । यह सूचना पताका या ध्वजा कौ माँति भावी वृत्त की 
। सूचना देती दै, इसलिये पताकास्थानक कदलाती है यह सङ्केत या तो घटनाओं कौ समानता 
। के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणों के पाये जाने के कारण होता है। 
| एक में ( प्रथम मेद में) अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय लिया जाता है, द्वितीय में 
। समासोक्ति का | रलावली नाटिका के निम्न पद्य में समान शतिवृत्तरू्प अन्योक्ति प्रणाली वाला 
। पताकास्थानक पाया जाता है । 
८ पद्म के नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवालो ) मेरे जाने का समय जा गया है, यह में जा रहा 
| हूँ । प्रातःकाल तुम्हें सोने से मैं ही जगाऊँगा।' अस्ताचळ के मस्तक पर आखिरी किरणें रखे 
हुए यह सूये इस प्रकार पद्मिनी को ( अपने लौट आने का ) विश्वास दिला रहा है । 
| यहाँ पर सूयय॑-पश्मिनो-वर्णन के द्वारा भावी उदयन-रलावलोरूप वृत्तान्त कौ अन्योक्तिमय 
॥ व्यञ्जना, पताकास्थानक हौ है | इसी नाटिका के निम्न पद्य में समान विशेषण पताकास्थानक 
| भी पाया जाता है । 


२. प्रशन होता है यहाँ सूर्यवर्णन भी अब प्रसङ्ग में प्रस्तुत है, तो फिर अप्रस्तुतप्रशंसा केसे 
होगी । सुदर्शनाचार्य टीका में यहाँ स्पष्टतः कमलिनीसूयदृत्तान्त से नायकनायिकाइत्तान्त को 
| तीति में अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार मानते हैं। यही वृत्तिकार धनिक भी कहते है । 

हमारे मतानुसार यह अम्योक्ति-सूचकमात्र है, जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमेय भाव 
माना जा सकता है । सन्घ्याकाळ के प्रसङ में कहे गये इस पद्य में प्राकरणिक तो सूयंकमलिनी 
वृत्तान्त स्पष्ट है । उसे अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है। यदि नायक- 
नायिका वृत्तान्त को अप्रस्तुत मान लेंगे, तो सारी गड़बड़ी हो जायगी । यहाँ मी समासोक्ति 
_बनेगी, क्योंकि समासोक्ति में समान कार्य मो होता है । इम इस मत से सहमत नदी है। 
नाटिका में यह राजा की उक्ति शाम के समय कही गई है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुता३ उसे ही 
मानना होगा। हाँ, भावी प्रस्तुत नायक-नायिकाइत्तान्त को आर्थी व्यअ्षना मानकर वस्तु से ४ 
` उपमा अलछक्लाररूप व्यंग्य लेंगे | यही गड़बड़ी आगे के उद्गाहरण में भी पडेगी यद्यपि ° 
वहाँ समासोक्ति. ठीक बैठ जाती है। पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अथे “सामान्य? रूप में 
। लेंगे या 'सागरिका-यदयन रूप विशेष? अर्थ में । यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो पताकास्थानक 
मानने में कुछ कारण मानना होगा । यदि द्वितीय विकल्प, तो वह तो नाटिका का अस्तुत 
प्रतिपाद्य अवश्य है । हमारे समझ में दोनों में केवळ यही मेद है, एक उस्येतिशतसूय है, इ 
तुल्यविशेषणरूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने की सारी गइबड़ी का कारण पण 
की वृत्ति की पंक्ति है। वस्तुतः यहाँ दोनों में व्यंग्याथे प्रतौति है । विश्वनाथ इसीलिए स्स 
प्रकरण में अन्योक्ति-समासोक्ति का प्रयोग नहीं करते ( देखिये साहित्यदंग पष्ठ का. ४४. ४९ ) 
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AT ०५ 


१० दशरूपकम्‌ 


यथा च तुल्यविशेषणतया-- 
'उद्दानोत्कलिका विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोदूगमेरविरलेरातन्वतीमात्मनः । 
_ अदयोदानलतामिमां समदनां नारोमिवान्यां धरुवं 
पश्यन्कोपविपाटल्ययुति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥? 
33 स्त SM 2 > 
मैं चटकती कलियों वाली, पीले रंग वाली, खिलती हुईं उपवनलता को देख रहा हूँ २! 
वायु के निरन्तर वेग के कारण अपनी विशाालता को व्यक्त कर रही है तथा मदन नामक पौषो 
आवृत है । इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि में कामवासना से उत्कण्ठित, पीली पड़ी | 
जैंभाई लेती हुई, सकाम दूसरी स्री को देख रदा हूँ जो निरन्तर. निःश्वास ले लेकर अपर 
कामपीडा को व्यक्त कर रही हो । अतः मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि इस लता को देखकर मैं गन 
स्री को देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कर रद्दा हूँ तथा इस अपराध से मैं निश्चय || | 
देवी के सुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाळा बना दूँगा । = - 
यहाँ छता के बणेन में तुल्यविशेषणों के द्वारा अपर नायिका की सूचना दी गई है, जो रलाब 
संबद्ध भावी वृत्त को संकेतित करती है । अतः यहाँ दूसरे ढंग का पताकास्थानक है' । 


mn न 
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~. 


न भरत हो ( देखिये ना. शा. २१; ३१-२५ ) । वे दोनों दूसरे अर्थं को “तहिद्वार्थ? | 
अयात्‌ वह उसी चिह वाला है। प Rog है 
| १. हम देखते हैं, धनञ्जय तथा धनिक केवल दो तरह का पताकास्थानक मानते हैं । | 
तिश , दूसरा घुल्यविशेषणरूप । प्रथम का उदाहरण 'यातोऽस्मि पद्मनयने? इत्यादि प्च ¦ 
दूसरे का “उद्दामोत्कलिकां? आदि पद्य । भरत एवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह के > 
स्थानक मानते है। विश्वनाथ की परिभाषाएँ भरत के ही शोकों को नकल है; कहीं र 


की जगह 'परिकीतितम्‌? कर दिया है, तो 'इष्यत्ते? को जगह उच्यते! 
Coo को जगद 'उच्यते!; उनमें कोई तात्त्विक अन्ता 
जहाँ किसी एक अर्थ ( वस्तु ) के चिन्तन के 1 ) 
न्तन के समय नाटकादि के भावी पदार्थ होने के कारप 
उस्ती चि वाळे अन्य अर्थ का भी प्रयोग किया जाय, वहाँ पताकास्थानक होता है | 


(२) अत्यधिक शिष्ट शब्दों वाळा; 
दूसरे इंग का होता हे। . 

(३ ) जहाँ वक्ता का अर्थ अव्यक्त, किन्तु सनिश्य : 
तोसरा पताकास्थानक होगा है। क्त, किन्तु सनिश्चय हो, तथा शिष्ट उत्तर से युक्त दो, वहाँ 


( | 
- जर जहो दो अर्थ वाले श्ट वचनविन्यास्त कां प्रयोग काव्य में हो, तथा वह प्रधानेतर र 
प कराए, वहाँ चौथा ( अन्य ) पद्राकास्थानक होता है ।? ss 

यत्रायं चिन्त्यमानेऽपि 


* अुञ्यते । आगन्तुकेन भावेन मचा वा; 
सहसेवायसतगयस्ुंगवत्युपचारतः ! पताकास्थानकमिदं प्रथमं पिच 9४८६५ 
मटक पि काव्यवस्थसमाअयम्‌ । पताकास्थानकमिदं 

यत्तु लीनं सविनयं 


अनेकार्थवोध; नायकादि का मंगळ्सूचक पताकास्थानक 


डि दवितीयं परिकौर्तितम्‌ 
"भवेत्‌ | शिष्टप्रत्युसरोपेतं तृतीयमिदमिष्यते ॥ BN 
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बह पंहले और तीसरे तो नहीं आ सकता । क्या 
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एवमाधिकारिकद्विविधग्रासङ्गिकमेदात्त्रिविधस्यापि त्र विध्यसाइ-- 


प्रख्यातोत्पादमभिश्रत्वभे दात्त्रेधापि तत्त्रिधा | 
प्रझ्यातमितिह्दासादेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ ॥ १५॥ 
मिश्रं च सङ्करात्ताभ्यां दिव्यमत्योदिभेदत: । 
इति निगदव्याख्यातम्‌ । 
इस तरद्द इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी ( प्रासंगिक के दो भेद ) तीन प्रकार दै, 
यद्द फिर से तीन-तीन तरह का होता है । यह तीन तरह का इतिवृत्त प्रख्यात, उत्पाद्य 
तथा मिश्र इस तरह फिर से तीन-तीन प्रकार का है। प्रख्यात इतिहास, पुराण आदि से 
गुहीत होता है; उत्पाद्य कवि की स्वयं की कल्पना होता है; तथा मिश्र में दोनों की 
खिचड़ी रहती है। साथ दी यह वृत्त दिव्य, मत्ये तथा दिव्यादिव्य होता है । 


ह्यर्थो वचनविन्यासः सुदिठष्टः कान्ययोजितः। उपन्याससंयुतश्च तच्चतुर्थमुदाहृतम्‌ ॥ 
( नाट्य शा० २१३१-३५ ) | 


यहाँ जब तक इनके उदाहरण न दिये जाय, विषय स्पष्ट न होगा । विश्वनाथ के उदाइरण 


यों हैः-- 
( २ ) रत्नावली में वासवदत्ता के रूप में सागरिका को छतापाश से मारता देख कर, राजा 


` पहले उसे वासवदत्ता ही समझता है। वाद में सागरिका को पहचान लेने पर उसकी युणवती 


अ्थैसम्पत्ति ( उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि ) होती है । 
(२) वेणीसंद्दार में सूत्रधार के 'रक्तप्रसाधितसुवः क्षतविग्रहाश्च, रदस्था भवन्तु कुरुराजसुताः 
सभृत्या:? में अनेकार्थबोधक दिलष्ट शब्दों से नायक की संगलकामना को गई हे । 


_ (३) वेणीसंद्वार के दूसरे अंक में जब राजा (दुर्योधन) आनुमती से कहता है कि मेरी दोनों | 
जाँघें ( ऊरुयुगल ) दी तुम्हारे वैठने को पर्याप्त है, तो टीक उसी वक्त कडकी उपस्थित होकर | 


कहता दै--'देव, तोड़ डाला? । उस प्रकार यहाँ सामाजिक एक बार पर्यापमेब करभोरु ममोरुयुस्मम्‌? 
सुनने के वाद ही कन्न॒की उक्ति 'देव, भनम्‌? सन.कर सहम जाता हे । आग राजा जब पूछता है 
पक केन?, तो कडकी उत्तर देता है--“भीमहेनेन'। और फिर भीरे-धीरे पता चलता है कि भीम से 
राजा का रथ तोड़ डाला है । इस तरह यहाँ तीसरा पताकास्थानक है। इसका दूसरा उदाहरण 
उत्तररामचरित ते दिया जा सकता है :--. न्‍ 

राम--' “यदि परमसक्षस्तु विरहः के वाद ही 'कन्चुकी- देव) उपस्थितः में सामाजिक 
विरह तथा उपस्थित का संबंध समझ बैठता है, जो, भावी घटना का सूचक है। जैऐे कल्चुकी तो 


दुर्सुख के उपस्थित होने की सूचना देने आता है । 


(४) चौथा उदाहरण 'उद्दामोत्कलिकां' ही है, जिसे धनिक ने sl का बना हे पर 
इस तरह धनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत र ४ 
हृ [ दू पर के तीनों में से किसमें आयगा ! 


उनका तिवृत्त पताकास्थानक ऊ 
पहला अन्योक्तिंबाला (१) तुल्ये (ने? को हिट मानकर उसे दूसरे प्रकार 
के पताकास्थानक में मान सकते हैं ! र जक 

किन्तु परिभाषा में मरत 'अतिशयदिल्ट' का ee“ व मम 
बन्ध “अति शयदिळष्ट' नहीं कहा जा सकता । वो इमारे मतासे यह उदाहरण सक कदुप 


'पताकास्थानक में भी नहीं आ पाता |: का te 


बा 


क अ 
४ = 


१२ वृशरूपएकस्‌ 


तस्येतिबृततस्य किं फलमित्याह-- | 
कायं त्रिवरोस्तच्छ्ुद्धमेकानेकानुबन्धि च ॥ १६॥ 
धर्माथंकामाः फलं तचच शुद्धमेकैकानुबन्धं वा । A 
तत्साधनं व्युत्पादयति नर RR 
स्वल्पो दष्टस्तु तद्धेतुर्षी जं चिस्तायेनेकघा । .) 
` स्तोकोदिष्ट कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेठुविशेषो बोजवद्‌बीज यथा | 
रत्नावुल्यां वत्सराजस्य रल्ञावलीप्रामिहेतुरनुकूलदेचो योगन्थरायणव्यापारो विप्कम्भके | 
— ऱ्यौरल्थरायण :-"कः संदेह ( 1 2 , इत्‌ | 
व Rs डीपादन्यस्मात इति पठति ), इत्यादिना | 
यथा च वेणीसंहारे द्रोपदीकेशसंयमनदेतुभीमकोधोपचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजमिति। 
त्व महाकार्यावान्तरकायदेतुभेदादनेकप्रकारमिति । ' | 
इस इतिवृत्त का प्रयोजन या फल क्या है, इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए बताते है कि इसका | 


फळ ( कार्य ) घ्म, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्ग | 
सकता है, कभी दो चग और कभी तीनों वर्ग दे । यह फल कभी तो इनमें से एक ही हो | 


इस भिवरगरूप फल के साधन की विवेचना करते हुए बताते हैं कि 'रूपक के आरंभ में | 
अढ्परूप में संकेतित वह तरव जो रूपक के फळ का कारण है तथा इतिवृत्त में अनेकरूप । 
में पल्लवित होता है, बीज कहलाता है। अल्परूपमें निर्दिष्ट हेतु को वृत्त के ( फल)का | 
साधक है तथा वृक्ष के बीज की तरह पछचित होकर अनेक शाख वृक्ष की भाँति वृक्ष के रूप में 
विकृ होता है, वह पारिभाषिक रूप में बीज कहलाता है। रलावली नाटिका कैनृत्त का कार्य 
उदयन व रल्लावढी का मिलन करा देना है, जो मंत्री यौगंधरायण को अभीष्ट है। नाटिका के | 
क में ही योगन्धरायण की यह चेष्टा, जिसे भाग्य की मी अनुकूलता प्राप्त है, बीज के रूप । 
न्य रखी गई है । यौगन्धरायण--'इसमें कया सन्देह है? कहते हुए तथा 'अनुकूल भाग्य कहाँ 
भा लाकर इष्ट वस्तु को प्राप्त वरा देता है? ( द्वीपादन्यस्मादपि० ) इत्यादि उक्ति से आरंभ करके 


स्वामी कौ उन्नति के काये को प्रारंम दै 
सफलता प्राप्त करूंगा? इस उक्ति तक Fs द ह उता लने पर मं अपने (अ 


वेणीसंहार नाटक में दौपदी पवत कर 
पदो क; केश संयमन नाटक ° 
क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह है त तरत हे. ला का हेत मोही 


१ यही इस नारक का बीज है।' 
तथा अवान्तरकायं का हेतु होने के कारण दो आ आह. का है। ९। वह बीज मो नशा 


| 
| 


स्पष्ट है, धनंजय का यह भेद अन्य प्रक थे | 
a एर का है। अगर इसे चौथे ही प्रकार का मान लिया 
माने यह प्रश्‍न बना ही रहता 


का ह शी । पर फिर भी धनंजय ने दूसरे पताकास्थान क्यों नहीं 
१. वेणीसंहार नारक में बीज ' 


से लेकर-- स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्राः' इस भौमोक्ति | 


सा ता्णवाम्मःप्छतकुहरवलस्मन्द्रध्वानपीर: 
अ प्रलयधनघटदान्योन्यसंघइचण्ड: । 
5 ss क पातनिरातिवात: 
त्सिहनादप्रतिरसितसखो इुन्दुभिस्ताडितोष्यम्‌ 
तथा “क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जम्भते’ तके सूचित डं है! 
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प्रथमः प्रकाशः १३ 
झवान्तरबीजस्य संज्ञान्तरमाह--- 


अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम || १७॥ 
यथा रल्लावल्यामवान्तरप्रयोजनानङ्गपूजापरिसमापौ कयार्थविच्छेदे सत्यनन्तरकारय- 
हेतुः-उदयनस्येन्दोरिचोद्वीक्षते । सागरिका- ( श्रुत्वा ) कहं एसो सो उद्ग्रणणरिन्दो 
जस्स अहं तादेण दिण्णा ! ( कथमेष स उद्यननरेन्द्रो यस्याहं तातेन दत्ता ) इत्यादि । 
बिन्दुः-छले तेलबिन्दुवत्रसारित्वात्‌ । 
इदानीं पताकाय॑ असङ्गाद्भथुत्कमोक्तं कमार्थमुपसंहरच्ञाह-- 
बीजबिन्दुपताकास्यप्रकरीकायेलक्षणाः । __\' 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ॥ १८॥ 
झर्थप्रकृतयः = प्रयोजनसि द्विहेतवः । 


महाकार्य बीज का संकेत हो चुका दै, अव अवान्तरबीज की दूसरी संज्ञा ( नाम ) बताते हुए 


कहते हैं कि जहाँ किसी दूसरी कया ( अर्थ ) से विच्छिन्न हो जाने पर इतिवत को जोड़ने... 


और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह बिन्दु कहळाता है । जेते रलावलो 
नाटिका में वासवदत्ता के द्वारा कामदेव की पूजा एक अवान्तर बृत्त है, इससे एक अर्थ समाप्त हो 
जाता है और कथा में विश्क्षलता आ जाती है। इसे संदिलष्ट या शङ्कलावद करने के लिए वहाँ 
नेपथ्य से मागर्थों की उक्ति के द्वारा 'महाराज उदयन के चरणों कौ वाट लोग इस तरह देख रहे 
हैं असे चन्द्रमा की किरणों की? यह सूचना देकर सागरिका के रूप में वदाँ रहती हुई रलावडी 
के द्वारा “क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजी ने मुझे दे दिया है? यह उक्ति | 
कहलवा कर कथा का अच्छेद ( संधान ) कर दिया है। यह अच्छेदकारण बिन्दु वृत्त में आगे | 
जाकर ठीक वैसे ही प्रसारित होता है, जैसे तेल की बूँद पानी में फेलतो है । इसोलिए इसे बिन्दु ठर कर र्ध 
कहते है | 7 क) << 


Vs 3१४५ 
St ha" 
५५ ह 


पताका तथा प्रकरी का वर्णन अन्धकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया था, श्सील्यिअवक्रम | 


' को ठीक करने के लिये उपसंहार करते हुए पाँच अथंप्रकृतियों का विवेचन करते हें :--रूपक 
में बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं । अधथंप्रकृति 
से तात्पर्य उन तत्तों से हैं जो प्रयोजन-सिद्धि के कारण होते हैं । अर्थ से तात्पर्ये 


१. प्रश्‍न धोता है नाटकीय कथावस्तु में बिन्दु एक ही होता है, या अनेक ? बिन्दु कौ परिभाषा 
के अनुसार विन्दु जहाँ कथांश, पक प्रयोजन-सिद्धि के पूरे होने के कारण टूट जाता है, वहाँ उपे 
जोड़ कर आगे बढ़ता है। इस तरह तो बिम्दु अनेक दो सकते है । हमारे मत में किसी नाटक में 
विन्दु अनेक दो सकते हैं । 

२. अथंप्रकृति को स्पष्ट करते हुए धनिक बताते हैं कि ये (रूपक के नायक की ) प्रयोजनः 
सिद्धि के हेतु हैं--'प्रयोजनसिद्धिहेतवः”। पर इस परिभाषा पर एक आपत्ति होती है । अथे 
प्रकृतियोँ पाँच हैं :--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्ये। जहाँ तक पहली चार अधंप्रकृतियों 
कौ बात है, वे प्रयोजनसिद्विहेतु हैं ही । इस पाँचवीं अर्थप्रइति पर भाते हो धनिक को परिभाषा 
गडबडा जाती है । कार्य नामक अर्थप्रकृति स्वयं प्रयोजन? है । फिर 'प्रयोजन! स्वयं उसी का 
सिद्धिद्देतु देसे बन सकता है या तो ये दोनों प्रयोजन भिन्न होने चाहिए या. फिर काये से श्तर 
चार ही अधेप्रक्ृति में प्रयोजनसिद्धिदेतुत्त मानना चाहिए। _ रच 
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अन्यद्वस्थापचचकसाह- 
अवस्थाः पञ्च कार्येख्य प्रारव्धस्य फलार्थिभिः | 
आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमाः ॥ १४] › | 


यथोदेशं लक्षणमाह . | 
ओऔत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय भूयसे | | 


इदमहं संपादयामोत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते, यथा रल्लावल्याम्‌--'भा/ 
म्भेऽस्मन्स्वाभिनो बृद्धिहेतों देवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे ।? इत्यादिना सचिवायत्तसिदे.! 
वत्सराजस्य कार्यारम्भो यौगन्धरायणसुखेन दशतः । | 
काना आत्भा 
प्रयोजन या वस्तु के फल से हैं, ये पाँचों उसी अर्थ की प्रकृति से संबद्ध होते हैं ॥ १८॥ 
पाँच अथ॑-प्रकृतियों का निर्देश कर देने पर अब पाँच अवस्थाओं को बताते हैं :--फल क| 
इच्छा वाळे नायकादि के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थाए होती हें-आरम्भ, य| 
. प्राप्त्याञ्चा, नियतासि तथा फलागम । । 
इन्हीं पाचों के नामानुसार लक्षण बता रहे हैं :--अत्यन्त फळ्भाग की उस्सुकतामा 
'ही आरंभ कहलाती है। किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा द्योती है ण 
उसके प्रति उत्सुकता होती है । इस उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही आरंभ है, क्योंकि प्रां! 
के लिए की गई चेष्टा का समावेश य? नामक दूसरी अवस्था में हो जाता है । "मैं इसे ४ | 
सिफे इतनी चेष्टा ही आरंभ है, जैत्ते रलावली नाटिका में “स्वामी की उन्नति के हेतु का आरं 
' कर लेने पर तथा भाग्य के द्वारा इस तरह सहायता किये जाने पर"? आदि उक्ति के द्वा 
' वत्सराज उदयन के उस कार्यारंभ की सूचना योगंधरायण के मुँह से दिखाई गई है, जिसकी सिरि| 
मंत्री योगंधरायण पर आश्रित हैं। यहाँ यौगंधरायण ने उदयन-रलावछी-मिलनरूप फल के प्रा! 
उत्सुकता प्रदर्शित की है । | 
जनकको आति विब्नाय मी जोजन करकर जर रू जहे ह लब 
परिच्छेद में धनिक की नकल करते है । इस समस्या को एक ढंग से सुलझाया जा सकता है। शा 
या प्रयोजन दो तरह के माने जाने चाहिए । एक प्रमुख काय जो नाटक का खास कायं है, म 
रामकथा म रावण का वध । दूसरा अवान्तरकाये जैसे विभीषण का मिलना आदि । ऐसा मानने 
पर अवान्तर काये प्रमुख कार्यरूप प्रयोजन का सिडिहेतु बन जायगा । पर क्या धनञ्जय, न 


तथा विश्वनाथ को यह अभीष्ट था । यदि ऐसा संकेत 
में हम इस मत को दुष्ट ही मानेंगे। हो तो उन्हें संकेत करना चाहिए था। इसके अमा! 


| 
| 
| 
। 
| 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
4 
|| 
` 


शबरी का बृत्तान्त पहले आता हे सुग्रीव का वा 
है डी आ न चौथी गा ! इस अपने मत को हमने संपि 
प्रकरण मे फुटन.र में संकेतित किया है, वहाँ देखना चादिए। 7 ह 
आतान प et अवस्था क्रा भेद स्पष्ट नहीं होता । ये दोनों हौ | 
अर्थप्रकृति बस्तु के उपादान कारण है । इसे र जीये 
पाँच 'अथंप्रकृति होंगी, कथा का ढाँचा खड़ा रोड नो रियल” कह सकते है । बनी, 
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अथ प्रयत्नः 
प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्बितः॥ २० ॥ | 
तस्य फलस्याप्राप्तावुपाययोजनादिरूपरचेष्टाविशेषः प्रयत्नः | यथा रज्लावल्यामालेख्यामि- 
लेखनादिवेत्सराजसमागमोपायः--'तहावि णत्थि अण्णो दंसणुवाओ त्ति जहा-तहा 


| आलिहिअ जधासमीहिअं करिस्सम्‌? ( तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति यथा-तथालिख्य 
.' यथासमीहितं करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 


प्राप्त्याशासाह-- 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः | 
उपायस्यापायशङ्कायाश्च भावादनिर्धा रितेकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याशा । यथा रत्ना: 


| चल्यां तृतीयेऽङ्के वेषपरिबताभिसरणादो समागमोपाये सति वासबदत्तालक्षणापायशः 


ङ्कायाः-- “एवं जदि अझ्ाळवादाली विद्य आअच्छिअ अण्णदो ण णइस्सदि वासवः 


दत्ता ।? ( `एवं यद्यकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता ? ) इत्याद्ना दरि . 


तत्वादनिर्घा रितेकान्ता समागमप्राप्तिरक्ता । 
नियताप्तिमाह--- 
अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता ॥ २१ ॥ 


उस फल की प्राप्ति न होने पर, उसे पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ जो उपाय 


योजनायुक्त व्यापार या चेष्टा होतीहै चह प्रयत्न है । यल के अन्तत नायक या नाविका- 
अपनी अभीप्सित वस्तु को प्राप्त करने के व्यापार में संल रहते है । जैसे रलावली में नायिका 
सागरिका वत्सराज को प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप में वह वत्सराज के चित्र 


.का आलेखन करती हैं | यहीं से नाटिका में यत्न नामक अवस्था पाई जाती है । “वत्सराज उदथन 


के दर्शन का कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर भी मै जैसे तेते उनका चित्र बनाकर इच्छा को पूणे 
करती हूँ ।? इस उक्ति के दारा यत्न की सूचना दी गई है। 

जहाँ उपाय तथा विध्न की आशंका के कारण फलगप्राप्ति के विषय में कोई ऐकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता, फलप्राप्ति की संभावना उपाय व विध्नाशंका दोनों में दोलायमान 
रहती है, वहाँ प्राप्ल्याशा नामक अवस्था होती है । जैसे रत्नावली नाटिका के तीसरे अडू 
में रलावलो के वेष बदल कर अभिसरण करने वाळे समागम के उपाय के होने पर भी, विदूषक 
की 'अगर अकाल वायु की तरह बीच में ही आकर देवी वासवदत्ता दूसरी ओर न छे 


जाय तो ऐसा ही दोगा? इस उक्ति के द्वारा वासवेदत्ताजनित विध्न को आझंका दिखाकर « 


समागमप्राप्ति के अनैकान्तिक निश्चय की सूचना दी गई है। यहाँ विदूषक को इस उक्ति से 
नायक तथा सामाजिको को यह सन्देह हो जाता है कि कहीं फलम्रापति में कोई विघ्न उपस्थित 
न हो जाय। , ६ 


जच विध्न के अभाव के कारण फल की सि निश्चित हो जाती है तो नियताछ्ति 
यह तत्तत्‌ अवस्था की परिभाषा ते स्पष्ट है। इस प्रकार यह जैंचता है कि ५ अर्थप्रकृति नारकीय 


कथावस्तु का औपादानिक विभाजन ( ९१४५०५] ५४७०० ) है, जब कि ५ अवस्था नायक की 
मनोदशा की दृष्टि के वस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन ( 25००।०६।९७ 4४/३०० ) है । इस 


* मत के लिये मैं प्रो० कान्तानाथ शाखी तेलंग का क्रणी हूँ । 5३827 29 


RRO 


` 


। 
१६ दशरूपकम्‌ | 

झपायामावादवधारितेकान्ता फलप्रापिर्नियताप्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ 
षकः--सागरिका दुक्करं जीविस्सदि’ ( 'सागरिका दुष्करं जीविष्यति । ) इत्युप 
शके ण उपायं चिन्तेसि ॥' ( “कि नोपायं चिन्तयसि १ ) इत्यनन्तरम्‌ “राजा--वभन 
देवीप्रसादनं भुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि । इत्यनन्तराङ्कार्थविन्दुनानेन देवी) 


पायस्य प्रसादनेन निवारणान्षियता फलप्राप्तिः सूचिता । 
फल्योगमाइ-- 

समम्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः | 
यथा रल्लावल्यां रल्लावळीलाभचकव तित्वावाप्तिरिति । 

संधिलक्षणमाह-- 


1 
| 
| 
अथेप्रकृतयः पञ्च पद्चाबस्थासमन्बिताः॥ २१२॥ | 
यथासंख्येन जायन्ते सुखाद्याः पञ्च संघयः | | 


अर्थप्रक्तोनां पञ्चानां यथासंख्येनावस्याभिः पञ्चभिर्योगात्‌ यथासङ्क्येनेव वच्य 
सुखाः पश्च संधयो जायन्पे । | 
नामक अवस्था होती है। इम देख चुके हैं कि प्राप्त्याशा में फलप्राप्ति के वाद में सो 
का मानस सन्दे ते विचकित रहता है । किन्तु नियताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जातौ \ 
उसका मानस एक बात को ( 'फल प्राप्ति अवश्य होगी! इते ) निश्चित कर लेता हैं । # 
रलावळी नाटिका में रावडी के तहखाने में बन्द किये जाने पर उसकी दशा के विषय!) 
विचार करते हुए विदूषक बताता है कि 'सागरिका बड़ी मुश्किल से जिन्दगी काटेगी? इसके ह | 
वह राजा से पूछता है--'तुम उसके छुटकारे का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते ?? इसके न 
में राजा कहता है--'मित्र, इस विषय में देवी वासवदत्ता को खुश करने के अलावा कोई स. . 
द आ ! यहाँ भावी ( चतुर्थ ) अङ्कु की घटना केः विन्दु के रूप में सूचित ह 
व।प्रसादन से वासवदत्ताजनित विघ्न समाप्त हो जायभा । इस प्र | कां 
फलप्रात्ति कौ निश्चिति सूचित की गई है । पा जाना 
समस्त फळ की प्राप्ति हो जाने पर फल्योग ( फछागम ) कहलात 
1 है। इस हः 
में क्क के ला समस्त’ विशेषण प्रयुक्त हुआ हे । इरूका तात्पर्य यह हे कि अधूरे फल मि 
तक 'नियताप्ति? अवस्था हो मानी जायगी । रल्लावली नारिका में उदयन को रल्ावळी का श ' 
तया तत्जनित चक्रवर्तित्वप्राप्ति नाटिका का फलागम है। - FE 
रूपक की अर्थ भि ` 
Cd यची अवस्था का वर्णन करने पर उन दोनों के मिश्रण ते संभूत सॉ. 
ne » बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अथंप्रहृति 
वस्था, यत्न, प्राप्याशा, नियतासि तथा फाराम इन पाँच अवस्था 


ऊ 


१. भारतीय नाटक समी सुखान्त होते है। अतः रा 

* एकान्त हप 

क bs नाय्यशाखन की कसौरी पर पाश्चात्त्य ढंग ० के नायक मर्म 
करने पर 'फलप्राप्रि नहीं होगी? इस निश्‍चय कौ दशा में नियताधि सकेगी । हि 
नियताप्ति' शब्द की व्युत्पत्ति भी झुखान्त रूपकों के ही अजुरूप शो रानी चा तक 


रभ प्‌ 
Ee 
‘SR 
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है| संधिसामान्यलक्षणमाह-- > 
| €, संधि |] CNN 
युपे अन्तरेकाथेसंबन्धः संधिरेकान्वये सति॥ २३ ॥ ` 


क एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामबान्त रैकप्रयोजनसंबन्धः संधिः । 
सकष) के पुनस्ते संधयः 

| सुखप्रतिमुखे गर्भ: सावमशापसंह्ृति: {८ 

| ययोद्देश लक्षणमाह--- 

| मुखं बीजसमुत्पत्तिनोनाथेरससम्भवा ॥२७॥ ७ 

| अङ्गानि द्वादशंतस्य बीजारम्भसमन्बयात्‌। ` 

| से मिळती हैं, तो क्रमशः सुख, प्रतिमुख, गभ, विमर्श तथा उपसंहृति ( उपसंहार ) 

| इन पाँच संधियों की रचना होती हे ॥ २२॥ 

, _ सम्धि का सामान्य लक्षण वताते हुए कहते हैं कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध 
सम, ( अन्वित ) कथांशों को जब किली दूसरे एक प्रयोजन से संबद्ध किया जाय तो, वह 

| सम्बन्ध सन्धि कहलाता है । एक ओर फथांशों का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूप में काये से दै, 
"| दूसरी ओर अवस्था के रूप में फलागम ते दोनों को सम्बद्ध करने पर सन्धि हो जाती है। 
बह, ये सन्धियाँ कोन सी हैं !--झुख, प्रतिमुख, गर्म, अवमशे ( विमशं ) तथा उपसंहृति 
त | ( उपसंहार या निवंदण )। 
। $ केम से उनका लक्षण वताते हुए कहते हैं कि 'मुखसन्धि में नाना प्रकार के रंस को 
वः उत्पन करने बाळी बीजोत्पत्ति पाई जाती दे । बीजारम्म के छिथ प्रयुक्त होने के कारण 
के इस सुखसन्धि के बारह अंग हं । मुखसन्धि में ही रूपक के बीज की सूचना दी जाती है । यही 
है वीज काव्य या नाटक के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, उनका हेतु है। अन्य रूपकों में तो 
भ च धमांदि में से कोई एक वर्ग हेतु या बीज के रूप में होता है, किन्तु प्रहसन, भाण आदि में 
( स्पष्ट्प से कोई वर्ग ( पुरुषार्थ ) हेतु के रूप में नहीं दिखाई देता । इसका समाधान करते हुए' 


त... 22 


| . ° धनञ्जय के मत से पाचों अथे-प्रकृतियो में से एक-एक, अवस्था के एक-एक अंग से 

| मिलकर पाँच संधियों का निर्माण करती है । सन्धि की परिभाषा तो धनश्षय दूसरी ही देते हैं, 

ह| कि जहाँ एक अवान्तर प्रयोजन पूर्ण हो जाय, और मुख्य प्रवोजन से जोडते हुए कथांशों को आगे 

मिह के प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहाँ वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता हैं । पर परिभाषा में तो 
' है| कहीं अर्थप्रक्ति तथा अवस्था के मिश्रण को बात नहीं है । धनञ्जय की परिभाषा के मतानुसार तो 
| यह मिश्रण सिंध नहीं होता । भरत में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता । ( दे० ना० शा० 
शि २१-३६-२७) विश्वनाथ ने भी घनजय के ही मत का अनुसरण किया है, वे भी यही कहते हैं:-- 
ति यथासंख्यमवस्थाभिराभियोगाः'तु पञ्भिः । पञ्रवेतिवृत्तस्य मागाः स्युः पञ्चसन्धयः ॥(सा.द.६-७४) 

जार पर यह योग मानने पर एक गड़बड़ी हो सकती दै । प्रकरी का सम्बन्ध विमशे या अव मशे से 
_ साना गया हे । पर कहीं यह गर्म में पाई जाती है। उदाइरण के लिए राम को कथा में वरी 
_ शान्त प्रकरी माना जाता है। पर राम-कया में यहाँ गमसन्थि ही चल रही हैं, जो ग्रीव के 
पर| भिळन तक चलती है । फिर तो सारा सिदान्त गढ़बढ़ा जायगा। हमारे मत से यह पाँच अयप्रकृति 


रा तथा पाँच अवस्था का मेळ ५ सन्धि मानकर मेळ मिलाने को कोशिश में ही सारी घटि की जड़ है। र 


२. 'संभ्रया? इत्यपि पाठ: । ; 
२ दृश ` २ 
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१८ -दशरूपकम्‌ | 
बीजानामुत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसंस्य च हेतुमुंखसंधिरिति व्याख्ये 8 
त्रिवगफले प्रहसनादो रसोत्पत्तिहदेतोरेव बीजत्वमिति । । 
अस्य च बोजारम्भा्थयुक्तानि ठरादशाङ्गानि भवन्ति तान्याह 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ || २५॥ 
उक्तिः प्राप्ति: समाधानं विधानं परिभावना | 
उद्भेदवेदकरणान्यन्बथोन्यथ लक्षणम्‌ | २६॥ 
एतेषां स्वसंज्ञाव्यास्यातानामपि सुखाथं लक्षणं क्रियते-- 
बीजन्यास उपक्षेप:-- 
यथा रज्लावल्याम-( नेपथ्ये ) 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जरनिधेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनोय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 


इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रल्लावलीप्रा मिद तुभूत मनुकूळदेचं सम 
बीजन्वेनोपक्षिसवानित्युपत्तेपः । कक बे 


द्रा-न-------- 


त्य 


कख 


बताते काण क ल्म तक 171 पा कि वहाँ भी हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होती ही है, अतः रसोत्पत्तिहंतु (एक: 
आलंबन, समाज का उपहास्य पक्ष ) हो वीज माना जायगा । हप 

इसमें बीज के आरम्भ के लिए प्रयुक्त द्वादश अंग होते हे. उन्हीं का वर्णन करते |( 
उपच्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभापुः 
उद्देद, भेद तथा करण इन मुख के वारह अङ्गां के नाम अन्वर्य हे, अब इनका लडण झंसे 

रूपक के आरम्भिक अंश में जब कवि वीज का न्यार करता हें, तो उसे झां 
कहते हें । निस प्रकार कृपक बक्षादि के फल की इच्छा से भूमि के वीज का निक्षेप | 


रूपक के प्रथम अंक या क्क 


ट्‌ देता है । यौगन्धरायण का क त्सराः 

य ये “वत्सराज उदयन नथा रमक 
sl द a मिलाप के लिए व्यापार में संलझ हे, जिले म |स 
न स्‌ स्प व्यापार की सूचना यौगन्धरायण ने निम्न नेपस्योति 


जै अन्त से कही मे म A चस को दूसरे द्वीप ते, समुद्र के बीच ते, या दि. | 

(वाका न्यास होने ते यहाँ उपक्षेप है।* जा ही देता है ? इस प्रकार रत्नावली प्रापिरूप * ग र 
१. रत्नावली क क कक कलत णप आने वाढे ड; > ० 

सिका का प चा वा 
A जानता है कि की द बन कर ; 

पूणे होगी, देव उसके अनुकूल ह। री रनावली है तथा उसे पूरण निश्वास है इब (| र 
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। प्रथमः प्रकाशः त 
यं } परिकरमाह- 
Mss -तद्वाहुल्यं षरिक्रिया | 
| यथा ततरैव-अन्यथां क्क सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थितायाः सिंहलेश्वरडुहितुः समुद्रे प्रवह- 
मङ्गममोत्थितायाः फलकासादनम्‌ ।? इत्यादिना 'सवेया स्टृशन्ति स्वामिनमभ्युदयाः 7 


त्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेच बहूकरणात्परिकरः । 

। परिन्यासमाह-- द 

| . तन्निष्पत्तिः परिन्यासः 
| यथा तत्रेच-- | 


| “प्रारम्भेऽस्मिन्स्वाभिनो बृद्धिहेतौ देवे चेत्थ॑ दत्तहस्तावलम्बे । 
| सिद्धेर्श्रान्तिर्नांस्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भतुः ॥ 
| इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदेवयोनिप्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । 
ससा ब्न्न् 
क| 

| जब वीजन्यास का बाहुल्य पाया जाय तो उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं । 
हों बीज की सूचना देकर पात्र उस बीजन्यास की पुष्टि आदि करते इए उसे इह करे उसे परिकर 
(एह । जैसे रसावली नाटिका में हो योगन्धरायण अपने फल के बीज का बाहुल्य प्रकाशित करते 

हुए बीजोत्पत्ति को पवित करता हे । इसकी सूचना यौगन्धरायण की इन उक्तियों से होती है-- 
ते ii यदि दैव अनुकूल न होता ) तो सिद्ध पुरुषों के वचनां पर विश्वास करके सिंहृळपति की जिस 
भापुत्री को वत्सराज उदयन से विवाहित करने के लिए प्राथित किया गया दै, वह जहाज के टूट जाने 
; ते समुद्र में मप् होने पर भी एक तरते के सहारे केसे लग जातो? तथा “ऐसा शात शोता दे, 
| गोस्वामी की उन्नति सव तरह से दो रद्दी है ( उन्नति स्वामी का सब तरह से स्पशे कर रही है ? । 
रत. चीजन्यास के बाहुल्यरूप परिकर की सिद्धि या परिपक्तावस्था ( निष्पत्ति ) परिः 
धन अळा कहलाती है । धीरे-धीरे रूपक के पात्र को अपने फंलेधोज के विषय में और अधिक 
न्याविश्वास हो जाता है। जब उसकी क्रिया की सिद्धि की सूचना दी जाती है तो उसे परिन्यास 
रब कहते है । .जैसे -यौगन्धरायण को अपने ब्यापार तथा दैब दोनों पर यह पूर्ण विश्वास दे कि 
उसे सिद्धि अवश्य होगी, उसका वीज अवश्य निष्पन्न होगा। इसकी सूचना वह निन्नपद्य के 


| अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नति के लिये मैंने यह काये ( रलावली-मिलापरूप ) 
दिश शरू कर दिया है, इस काये में दैव भी मुझे इस तरद हाथ से सहारा दे रहा है ( कि जहाज 
ढाई के टूटने पर भो रत्नावली बचकर मेरे हाथ लग गई ) और काये सिद्धि के विषय में मी मुझे कोई 
संदेह नहीं है, इतना होने पर भी मैं यइ मनमानी बात ( रत्नावली-संगोपन ) करने के कारण 
- स्वामौ में डर रदा हूँ । 

| यहाँ यौगन्धरायण को अपनी सिद्धि के प्रति पूर्ण आस्था है। बीज डाल देने तथा उसके 
हर !| बाहुल्य के बाद जिस तरह कृषक को सिद्धि तथा बीज-निष्पत्ति की आग होती है, उसी तरह 
| रूपक-के पात्र को भी । जब वह इसकी अभिव्या करता है तो बह परिन्यास नामक नाटकीय 
ह तत्त कहलाता है । ५ 0 रट 
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२० बृहारूपकस्‌ 


विलोभनमाह-- 
—शुणाख्यानं विलोभनम्‌ ॥ २७ || 
थथा रत्रावल्याम्‌-- | 
“अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं अयाते रवा- यि 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सार्यंतने संपतन्‌ । | 
संप्रत्येष सरोरुहद्युतिमुषः पादांस्तवासेवितु हर 
प्रीत्युकषंछंती. इशामुदयनस्थेन्दोरिवोद्योक्षते ।:? शि 
इति चेतालिकसुसेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णनया सागरिकायाः | 
बोजानुग॒ण्येनेव विलोभना द्विलोभनमिति । | 
यथा च वेणीसंहारे | 
'मन्यायस्तार्णवाम्भःप्लुतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीरः 


कोणाघातेषु गर्जत्रल्यघनघटान्योन्यसंघटचण्डः । 
कृष्णाकोधाम्रवूतः कुरुकृलनिषनोत्पातनिर्घातवातः 
, केनास्मत्सिहनादअतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥? 
इत्यादिना 'यशोदुन्दुमिः ह 0 5 धा तानिति 1 द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति । 


जब ( फल से संबद्ध किसी वस्तु के ) गुणों का वर्णन कि रॉ 

या जाय'तो उसे कि 

क कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों के कारण ही उस पर लब्ध होता द लार र 

दि को फल की ओर ठव्य करने के लिये कवि उसके गुणों का आख्यान प 

रने के कारण यह तस्व 'बिलो भन? चश | 
चन्द्रमा तथा वत्सराज के समान गुणों के वर्णे. 

समागम ( उद्यनःरत्नावळी मिलन ) के हेतुरूप* 


SIRI 


कमळ की झोभा का अपहरण करने वाले, 


बाद देख रहे हे, जैसे प्रीति त चरणों प्या सेवन करने के लिए राजमण्डप में उम रः 
ड हज बो शर देख सत के विधायक, चन्द्रमा कौ, कमल की शोमा को धै; 
य | 
किया गया है पी र नत के साथ ही वत्सराज उदयन के गुणो ह 
अथवा; अते वेणीसंहार नारक में 
वजने से द्रौपदी का विलोभन किया इर के 
के द्वारा नाटक को 
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| प्रथमः प्रकाशः २१ 
प्रथ युक्ति र 
| संप्रधारणमथोंना युक्तिः 
| अया रल्रावल्याम्‌-“मयापि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवाचुष्टितम्‌ । 
यितं च मया यथा बाश्रव्यः कछुको सिंहलेश्वरामात्येन वसुभूतिना सह कर्यक्रयमपि 
मुद्रादुत्तीय॑ कोशलोच्छित्तये गतस्य स्मण्वतो घटितः ।” इत्यनेन सागरिकाया अन्तः 
रस्थाया , वत्सराजस्य सुखेन दर्शनादिभ्रयोजनावधारणाद्‌ बा्रन्यसिंहलेश्वरामात्ययोः 
दनायकसमागमदेतुप्रथोजनत्वेनावधारणायुक्तिरिति । 
हेतः अथ प्रापि 
| -पश्राप्तिः सुखागमः । 
यथा वेणीसंद्ारे--'चेटी- भट्टिणि ! परिकुविदो विद्य इमारो लक्खोयदि [ मत्रि’ 
[रिकुपित इव कमारो लक्ष्यते । ] इत्युपक्रमे भीमः 
मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संधि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 


| द्रोपदी--[ श्रुत्वा सहर्षम्‌ ] “णाध अस्सुदपुव्वं खु एदं वअणं ता पुणो पुणो भण ? ` 
IS TTT 


प [स्पर टकरा रहे हों। यह रणदुन्दुभि कौरवों के प्रति उत्पन्न द्रोपदी के क्रोध का अग्रदूत है, तथा 


र शर यं ं :--'मैंने भी सागरिका को सम्मानपूर्वक 
गों युक्ति की व्यंजना इन पंक्तियों में कौ गई है : स॒ न 

ग वासवदत्ता के हाथों सौप कर ठीक ही किया है। मैने यह मी कह दिया है कि कंचुकी 

शीश के जीतने के लिए प्रस्थित सेनापति रुमण्वान्‌ के साथ है।' यहाँ मैने यह ठीक ही किया 
है? इस वाक्य ते योगन्धरायण ने अपने कार्य का समर्थन ( अवप्रारण ) किया है. अतः यहाँ युक्ति 

५ सामक नाटकीय तत्त्व है 

| जहाँ ( फळ की प्राप्ति की आशा में) छुख का आगम हो, बहा माव नामक वा 

होता है। जेते वेणीसंहार नाटक के प्रथम अक में जब सेविका द्रोपदी को यह सला र 

चि 'स्वामिनि, कुमार भीमसेन क्रुड से नजर जाते है, और जब भीम निम्न उक्ति क 

आ, क्रोष के कारण मैं सौ कौरवों को शुड में च मथ दूँ हा णा. > 
भन की दोनों जॉब को गदा से न तोई ! रे राजा | 

| कौरवों से ) संधि करते रहें; ( मुझे इसकी क नहीं )। 

हि - तब द्रौपदी दप के साथ कहती है--स्वामिन्‌ , ऐसा वचन पहले कमी नहीं सुना, इसळिये 


कु: 
>>> 
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२२ दृश रूपकस्‌ 


| 
( नाथ क खल्वेतद्वचनं तत्पुनः पुनर्भण ) इत्यनेन भीमक्रोधबोजान्वयेनेव तत्व 
मप्त्या द्रोपद्या: प्राप्तिरिति । ह प 
यथा च रल्रावल्याम्‌--“सागरिका-[ श्रुत्वा सहष परिवृत्य सस्तु पच 
कं अश्रं सो राजा उदयणो जस्स अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिदं मे {प 
एतस्स दंसणेण बहुमदं संजादम्‌ ।? [ कथमयं स राजोद्यनो. यस्याहं तातेन दत्ता हवः 
्रेषणदूषितं मे जीवितमेतस्यं दशनेन बहुमतं संजातम्‌ ] इति सागरिकायाः सुखा ग 
आप्तिरिति । | 
अथ समाधानम्‌-- । 
बीजागमः समाधानम्‌ | 
यया रल्ावल्याम्‌--वासवदत्ता--तेण हि उडणेहि मे उवश्नरणाई। [ तेन || 
नय भम उपकरणानि /” ] सागरिका--भद्विणि एद्‌ सव्वं सजम्‌ । [ 'भत्रि ! ह 
सञ्जम्‌ !' ] वासवदत्ता--[. निरूप्यात्मगतम्‌ ] अहो पमादो परिअणस्स अस्स | 
दंसणपहादो पञ्चत्तेण रझ्खीआदि तस्स ज्जेव कहं दि्र्योअर आअदा, भोइु।| ` 
दाव । [ प्रकाशम्‌ ] इञ्जे सागरिए कोस तुमं अज्ज पराहीण परिअणे मअणूसवे ग्र 
मोत्ण इहागदा ता तहि ज्जेव गच्छ? [ "अहो प्रमादः परिजनस्य यस्यैव दशन 
प्रयत्नेन रच्यते तस्यैव कथं दश्गोचरमागता, भवतु एवं तावत्‌ । चेटि सागरिके ! 
mmm का 
फिर से ( वार वार ) कदिए । * यहाँ भीम के क्रोध के संबन्ध के. कारण द्रौपदी को वसं 
हृ ( इसलिए कि भौम उसको प्रतिज्ञा पूर्ण कर उसकी खुळी वेणी को अवश्य आबद्ध करेगा i र 
प्राप्ति मानो गई हे । | 
अथवा, जैसे र॒त्नावली नाटिका में वैतालिको को उक्ति सुनकर सागरिका इष॑ के सा! | 
मो हर से देखती इई कहती दै-'क्या यही वह राजा उदयन हैं, जिनके लिए पितर 
स 5 तब तो दूसरे लोगों की सेवा करने से कलुषित मेरा जीवन इनके ददन ते! 
हो गया है ! यहाँ सागरिका को सुख की प्राप्ति हुई है, अतः 
इश है, अतः यहाँ भी प्राप्तिहे। | 
२; ड का उपादान; फिर से बीज का युक्ति के द्वारा व्यवस्थापन समाधान कह. 
रत्नावळी नारिका में सागरिका उदयन को देखने की इच्छा ते मदनपूजा के स 
भा जाती है, उसकी यह इच्छा बीजागम के रूप में इन पंक्तियों, से स्पष्ट है । 
वासवदत्ता--तो पूजासामग्री मेरे पास ळे आओ । 
सागरिका--स्करमिनि, यह सब तैयार है । 
वासवदत्ता ( देखकर अपने आप )--दासियो का प्रः १ 
से बचाने के लिये हम बडे प्रयत्न से इनकी रक्षा करते en न 1 
रही है। ठीक है मैं मामले को यों संभाल लूंगी । ् hE 
( प्रकर ) अरी सागरिके, सब दारि 


दूसरे काम में संल - 
इसलिए बहीं चली ना “5 सागरिका को छोड़कर तुम यहाँ मदनोतसब में वसे आ 


सागरिका--(स्वगत) मैना तो मैने सुसंगता 
की मेरी उत्कता हे, इसकिए मैं छिपकर बज 
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हाथों सौंप रक्खी है, तथा वत्सराज को 


| 

कि प्रथमः प्रकाशाः २३ 

त्वमद्य पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां मुक्त्वेहगता तस्मात्तत्रेव गरछ ।? ) इत्यु- 
'पक्रमे 'सागरिका--( स्वगतम्‌ ) 'सारिआ दाव मए सुसङ्गदाए हत्ये समप्पिदा पेक्खिदु 

पच मे कूतूहलं ता अलक्खिआ पेक्खिस्सम्‌  ( सारिका तावन्मया सुसङ्गताया हस्ते सस- 

पिता प्रेक्षितुं च मे कुतूहलं तदलक्षिता प्रेक्षिष्य ।' ) इत्यनेन । वासवदत्ताया रन्रावली- 

| ह वत्सराजयोद॑शनअतीकारात्सारिकायाः सुसइत्तापणेनालक्षितप्रेक्षणेन च वत्सराजसमा- 

व गमहेतोर्बीजस्योपादानात्समाधानमिति । & 

| यथा च वेणीसंहारे--'भोमः--भवतु पाथालराजतनये भूयतामचिरेणेव कालेन 

| “चञ्चद्ुजश्रमितचण्डगदामिघातसंचूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 

। स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥? 

| इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः कोधबीजस्य पुनरुपादानात्‌ समाधानम्‌! 

| 


फ़ अथ विधानम्‌ नळ 

र| ह — सुखदुःखकृत्त्‌ ॥ २८॥' 
डा! यथा मालतोमाधवे साधव क 

ग्र “यान्त्या सुहुवलितकन्धरमानन त- = 

र दावत्तरन्तशतपत्ननिभ वहन्त्या । 

|| दिर्धोऽस्रतेन च विषेण च पक्ष्मलाच्या 

EE गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ ` 


ROD 0 >. = 
hi यहाँ एक ऑर वासवदत्ता रलावळी तथा वत्सराज के परस्पर दर्शन का प्रतीकार करती दै 
| तया दूसरी ओर सागरिका. मैना को सुसंगता के दा सौप कर छिपकर उसे ( राजा को) देखती 
है। यहाँ रत्नावली ( सागरिका ) की इस चेष्टा में वत्सराजसमांगम के देतुरूप बीज का उपादान 
किया गया है, अतः यहाँ समाथान नामक सुखांग दै । 
अथवा, जैसे वेणीसंहार नाटक में निम्न उक्ति के दारा द्रोपदी को आश्वस्त करता हुआ मीम 
| | कौरवसंहार की सूचना देकर बोज का समाधान कर रहा दै। 
| (टॉक है । देवि पांचाळराजपुत्रि सुनो, थोडे ही दिनों में चंचल हायो से घुमाई हुई गदा 
के प्रहारों से टूटी जांघों वाले दुर्योधन के धने चिकने खून से रंगे दवार्थो बाळा भौम तुम्हारे वालों 


:| को सँवारेगा ।? क, 
यहाँ वेणीसंहार के कारण मीम के क्रोध ( बीज ) का बार-बार उपादान हुआ दंश अतः 


| समाधान है । समाधान के द्वारा पात्र दूसरे लोगों को इस बात का पास विश्वास दिखाता है कि फलः 
| प्राप्ति अवश्य होगी । र 
| जहाँ ( नायकादि के हृदय. में) सुख तथा दुःख पेदा हो, वहाँ विचार, लकवा 
1 फलप्रापि की इच्छा सुख तथा दुःख का नायकादि में रह रहकर संचार bo र 
इसी की विधान के नाम से पुकारा जाता है। जेसे ep साता क 
वाद माधद सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पता इन प प न्य 
माधव--टेढे झुके हुए बृन्त वाळे कमल के समान, टेदी गरदन वाळे उस सुख का वहन करती 


® (स्प तौर ) जेते मेरे इदयमेंबतगदरागदादियाहे! | 


“4६75; SR 
प 72 
क | PR 
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हुई, रोमयुक्त आँखों वाली जाती हुई मालती ने अयत और विष में ( एक साथ ) बुझा इभा कटा | 


२४ दृशषरूपकस्‌ | 


यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव-_ | 
सानन्दमन्दमख्रतप्ल्वनादिवाभूत्‌ । 
तत्सनिधो. तदधुना हृदयं मदीय-- | 
सङ्गारचुस्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥? 
इत्यनेन मालत्यवळोकनस्यानुरागस्य समागमहेतोर्बीजाङुयुण्येनेव माधवस्य ह 
कारित्वाद्विधान सिति । | 
यथा च वेणीसंहारे--'द्रीपदी--णाध पुणोवि तुम्मेहि अहं आअच्छिश स्का 
सिदव्वा ।! ( “ताथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्वासयितव्या । ) भीमः--'ननु पाक 
राजतनये किंमद्याप्यळीकाश्वासनया ।? च 
“भूयः परिभक्कान्तिलनाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेषितकोरव्यं न पश्यसि बृक्रोद्‌रम्‌ ॥? 
इति सङ्ग्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्विघानमिति । 
अय परिभावना-- 
परिभाबोऽद्सुतावेशः- 

, यथा रत्राचल्याम्‌--'सागरिका--( दृष्टा सविस्मयम्‌ ) कधं पञ्चक्खो जव अरणं 
पं पडिच्छेदि । ता अहंपि इध ट्रिद ज्जेव णं पूजइस्सम्‌ । ( 'कथं प्रत्यक्ष एवागा 
पजा परतीक्षते । तत अहमपीह स्थिेवैनं पूजयिष्यामि ? ) इत्यनेन वत्सराजस्यानाल 
तभापढवादनब्गस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लेकोत्तरत्बाद दूसुतरसावेशः परिभावना । | 

a बा 


Co तालात दूसरे भावों का अस्त हो गया था, एवं वह आनन्द से मन्द ग 
१ वही मेरा हृदय अब ( उसके अमाव है, मानों भं 
का स्पर्धे कर रहा हो । में) इस तरह तड़प रहा है, मानों भंगा 


र शा अल माधव के भावी अनुराग तथा समागम का हेतु माधवकृृत माळतौद्॑ 
का | 
क रण माधव में सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा है, अतः यहाँ विषा 


अथवा जेते वेणीसंहार में सं ः | 
निका है। छय्रामजनित घुस तथा दुःख का वर्णन करके भीम ने विधान # 
आ परा फिर भी आकर मुझे आइवासन दिला जाना । १ 
ग्लानि तथा अल धर 80 भी झूठे आश्वासनों को क्या जरूरत है। हार 
उ वाडे इकोदर को कौरवो को निःशेष न करने तक तुम हि 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


उस मारती के नजदीक होने पर मानो अभृत के सेचन से मेरा हृदय विस्मय के 


से न देखोगी । 


को उपस्थित देखकर छिपकर देखती हुई सागर नाटिका में मदनपूजा के समय स्वयं रय 
कामदेव दी पूना महण कर रहा है ! तो में भौ 
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| यथा च वेणीसंहारे--द्रोपदी--कि .दाणिं एसो पळअजळधरत्यणिदमंसळो खणे 
| खंणे समरदुन्दुभौ ताडीआदि । [ किमिदानीमेष अ्रलयजलधरस्तनितमांसळः क्षणे क्षणे 
समरदुन्दुभिस्ताञ्चते’ ] इति लोकोत्तरसमरदुन्दुमिध्वनेविस्मयरसावेशाद द्रौपद्याः परि- 


भावना । 
झथोदूभेद:- 


क 


--उद्भेदो गूढभेदनम्‌ । 
यथा रल्लावल्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगूढस्य वेतालिकवचसा 
“अस्तापास्त” इत्यादिना 'उद्यनस्य” इत्यन्तेन वोजानुगण्येनेवोदमेदनादुदूमेदः । 
यथा च वेणोसंहारे--“आये किमिदानीमध्यवस्यति गुरुः ।° इत्युपकमे [ नेपथ्ये ] 
यत्सत्यत्रतभज्ञमीरुमनसा अन्नेन मन्दीकृतं 
यद्विस्मतुंमपीहदितं शामवता शान्ति कुलस्येच्छता । 


कामदेव बनाकर उसको स्वयं की सत्ता का निराकरण ( अपहृवन ) किया गया है तथा प्रत्यक्ष 
` अनंग के द्वारा पूजाअ॒हण अलौकिक है इसलिये सागरिका कौ उक्ति में अभिन्यञ्जित अद्‌मुत रस 
के आवेश के कारण यहाँ “परिभावना? नामक मुखांग है । 

अथवा जैसे वेणीसंदार में समरदुन्दुभि की लोकोत्तर ध्वनि को सुनकर द्रौपदी में अद्भुत 
रस का आवेश पाया जाता है, जिसकी व्यञ्जना द्रौपदी की इस उक्ति से हो रही है--'इस समय 
लि के समान गम्मीर ध्वनि वाली यह समरदुन्दुमि क्षणक्षण में क्यों बजायी 
जा रही है? | 

जहाँ अब तक छिपे हुए ( गूढ ) बीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात्‌ गूढ का 
भेदन हो, उसे उद्भेद कहते हैं। ( पहले की स्थिति तक बीज का पोषण हो रहा है, अनुकूल 
भूमि, जल तथा खाद्य को पाकर वीज यहाँ फूट पड़ता है-कवि बीज का .संकेत तो पहले हो कर 
देता है, किन्तु बीज के साधनादि का अवगुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अन्तगंत एटाता है । ) 

जैसे रस्नावछी में कुसुमायुध के ब्याज से वत्सराज की वास्तविक सत्ता छिपी थी, किन्तु 
द पेताछिक की उक्ति में 'उदयन? शब्द के दारा उस गूइ वस्तु का भेदन होने ते यह उद्ेद दै । 

| यह गूडभेद वीज का दो सहायक या साधन है। 
| अथवा जेते 'हे आर्य अव बड़े भाई क्‍या करना चाहेंगे!--सहदेव के यइ पूछने पर ही; नेपथ्य 
| से निम्न पय सुनाई देता है-- 

4 अपने सत्यत्रत के भंग से डरने वाले युधिष्टिर ने जिस क्रोध को मन्दा कर छिया या, कुल 
` कौ शान्ति की इच्छा वाळे शान्तिप्रिय राजा ने जिस कोष को भुछाने को भौ इच्छा को, युधिष्ठिर 
॥ की वही क्रोधाझि, द्रौपदी के वालों व बखों के खैंचने से, यूतरूपी अरणि ( काष्ठदण्ड ) ते उत्पन्न 
हुईं है, कौरवों के घने ( बड़े ) जंगल में फेल रही है। | 
`` ` इसे सुनकर दषं के साथ भोम कहता है--'पूज्य आता कौ कोधाभि अब बेरोकरोक फैले 
यो फैले ।? यहाँ द्रौपदी के वालों के बाँधे जाने के कारणभूत थुधिष्ठिरकोप का उद्धेंदन किया 
वो "पा है, जो अब तक गूढ ही रहा है। | 
4 रूपक की कथा ये अनुरूप मृत कार्य का जहाँ आरम्भ हो, वहाँ करण होता है। र 
(करण के द्वारा भावी अहु के वृत्त कौ व्यक्षना भी कराई जाती है) जते, र॒त्नावशी में 
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२६ दशरूपकम्‌ 


तद्थूतारणिसंभतं उृपसुताकेशाम्बराकर्षणेः ro 
क्रोधज्योतिरिदं महत्करुवने यौधिष्ठिरं जुम्भते ॥ 
` भीमः--( सहषम्‌ ) जुम्भतां जृम्भतां संशत्यप्रतिहतमाथस्य क्रोधज्योतिः । स 


॥ 
| 
| 
| 
1 
|| 
j 
| 


नेन स्य दोपदीकेशसंयमनहेतोवुंविष्ठरकोषस्योडंदः ! | 
अथ करणम्‌ । 
करणं प्रकृतारम्भः- | 
यथा रल्लावल्याम्‌--'णमो दे कुसुमाउह ता अमोहदंसणो मे भविस्ससि ति । दि रे 
पेक्खिद्व्व॑ ता जाव ण कोवि मं पेक्खइ ता गमिस्सम्‌ ” ( नमस्ते कुठमायुधतदमोषदशते। 
मे भविष्यसीति । दृष्ट यत्मेक्षितव्यं तद्यावन्न कोऽपि मां प्रेक्षते तठूमिष्यासि । ) इत्पनेरः | 
न्तराइप्रकृतिनिविश्नद्शनारम्भणात्करणम्‌ । | 
यया च वेणौसंहारे--'तत्पाश्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय इति। स! 
देवः-आये ! गच्छाम इदानीं गुरुजनाज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ! इत्यनेनानन'| 
राझपरस्तूयमानसड्य़ामारम्मणात्करणमिति । सर्वत्र चेहोदेशम्रतिनिर्देशवेषम्यं कियाक्ष 
स्याविवक्षितत्वादिति । 
थ भेदः | 
० —भेदः प्रोत्साहना मता ॥ २६॥ | 
यथा वेणोसंहारे--'णाध ! मा क्खु जण्णसेणीपरिभवुद्दीविदकोचा अणपेक्सि 


“हे कामदेव, मेरे लिए सफलदर्शन बनोगे । जो मुझे देखना चाहिए था, ' वह देख छिया। अ | 

इस ढंग से चली जाऊँ कि मुझे कोई न देख पावे ।? रत्नावली की इस उक्ति के दा 

भावी अङ्क में वर्णित निर्विघ्न-दशंनःप्रयत्न के आरम्भ की ब्य्ना कराई गई है, अतः क 

नामक मुखाङ्ग दै । 

ओर जैसे वेणीसंदार में--( भीम ) 'तो द्रोपदि, अब इम कौरवों के नाश के लिरर 

रहे हैं ! ( सहदेव ) 'आयं, अब शुरुजनों की आज्ञा पाकर पराक्रम के योग्य कार्य करने 

चलें ।? इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अहक में प्रस्तूयमान थुद्ध का आरम्भ व्यजित ९ 
अतः करण है । यहाँ भीम व सहदेव दोनों के वाक्यों में सभी जगह ( दोनों स्थानों प 
उददेश तथा विधेय के क्रम में व्यतिक्रम पाया जाता है। वाक्‍य में पहले उद्देश ( कुरुकुल्ययार॑ 
विक्रमानुरूपमाचरितुस्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, वाद में विधेयरूप क्रिया ( गच्छामः) ब 
किन्तु इस वाक्य में पहले करिया ( गच्छामः ) का प्रयोग किया गया है, बाद में वदेश % 
“यह दोष नजर आता. है-इस संका के उपस्थित होने पर इसका निराकरण करतेई] . 
अं धनिक कहते हैं कि यहाँ 'गच्छामः! क्रिया कवि का विवक्षित न होकर, कुरु लक 
द मी ही विवक्षित है, अतः बही विधेय होने के कारण यहाँ बाद में 
| 


जहाँ ओत्साहन "पाया जाय, मेल्स जार 
वहो भेद होता है। अर्थात्‌ पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जॉ 


र 


| 


जेते वेणीसंहार के निम्न कथनोपकथन मे य वचन केश 
क्रोष उत्साह रूप बीज वचन के 
भीम विषण्ण द्रौपदी को प्रोत्साहित करता है । अतः यहाँ भेद नामक बल “च्य 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


Eo 


mel ESV FEIN FSO PI nor ery AIAN FO PE 


है 
a 


आया जी अर 


a 


दा 
क्ष 


प्रथसः प्रकाशाः २७ 


सरीरा परिक्कभिस्सथ जदो अप्पमत्तसंचरणीयाइ सुणीयन्ति रिउबळाई । [ “नाथ ! मा 
खलु याज्ञसेनीपरिभवोद्दीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यय यतोऽप्रमत्तञ्चरणी- 
यानि श्रूयन्ते रिपुबलानि ।' ] भोमः--अयि सुक्षत्रिये । 
_ अन्योन्यास्फाळभिन्नद्विपरुघिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के 
समानां स्यन्द्नायासुपरिक्ृतपदन्यासविकान्तपत्तौ । 
रुफीतासुक्पानोष्ठीरसद्‌शिवशिवातूयनृत्यत्कबन्धे 
सड्य़ामेकाणंवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥? 
इत्यनेन विषण्णाया द्रोपद्याः कोधोत्साहबोजानुगुण्येनेच प्रोत्साहनाद्‌ भेद इतिं । 
एतानि च द्वादरासुखाङ्गानि बोजारम्भद्योतकानि साक्षात्पारम्पर्येण वा विघेयानि । 
एतेषासुपच्तेपपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसमाघानानामवश्यं भावितेति । 
अथ साई भ्रतिमुखसंधिमाह-- ) 
लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । (५ |2 
बिन्दुप्रयन्नानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदश ॥ ३०॥ ` 
तस्य बीजस्य किंचिल्लच्यः किश्चिदळच्य इवोद्भेदः- प्रकारानं तत्मतिसुखमू । यथा 
रल्राचल्यां द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकासभागमहेतोरनुरागबोजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिपतस्य 


द्रौ पद़ी-नाथ, याज्ञसेनी के पराभव से उद्दीप्त कोप वाळे होकर, अपने शरीर को भूल कर 
युध में न लड़ना, क्योंकि शघ्युओं की सेना सावधानी से घूमे जाने योग्य है ऐसा सुना जाता ह्दै। 

भोम--अरी सुक्षत्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जळ के बौच घूमने में 
कुशल हैं, जिसमें आपस के टकराने ते टूटे हुये हाथियों के खून, चंबीं और मस्तक के सान्द्र 
कीचड़ में मझ रथों के ऊपर होकर पदाति सेना पार हो रद्दी हो तथा जिसमें जी भर कर खुन 
पी-पीकर पानगोष्ठी में चिल्लाती हुईं अमङ्गल श्वगालियों के शब्दरूपी तूयं कौ ताळ पर कबन्ध 
नाच रहे हों । प 

मुखसंधि के ये १२ अङ्ग बीज नामक अर्थ-प्रकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के व्यक्षक 
है, इनका संपादन साक्षात रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक में किया जाना चाहिए । 
इन बारह से भी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्‌भेद व समाधान शन अहो का मुखसन्धि 
में उपादान सर्वथा आवश्यक है । 1 

अब प्रसज्ञोपा'्त प्रतिमुख संधि का अषा शो वर्णन करते है- उसे ज्य म्य 
दिखाई देना और कुछ दिखाई न देना और इस ली हि । 
(उद्भिन्न होना ) प्रतिसुख संधि का विषय है। इस संधि में बिन्दु नामक अथ 
तथा प्रय्न नामक अवस्था का मिश्रण होता है। इसके तेरद अङ्ग होते हैं। ( मुखसंधि 
में बीज बोया जाता है, उसे उचित वातावरण में पोषण मिलता है । इस पोषण के द्वारा प्रतिसुख 
संधि में आकर वह फूटने लगता है, किन्तु जिस तरह पहले पहल निकलता बीजाडुर जद 
अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठोक वैसे बीज का अङ्कुर थोड़े भंस्पष्टरूप में प्रात संधि म॑. 
उद्भिन्न होता है। ) a न 


२. लक्ष्याव्लक्ष्य इवोदभेदः इत्रिपाठान्तरम्‌। | 
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सुगङ्गताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लक्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन 
किंचिदुन्नीयमानस्य दृश्याव्श्यरूपतयोद्भेदः प्रतिमुखसंधिरिति । 

वेणीसंहारेऽपि छितीष्येक भोष्मादिवधेन किश्चिज्ञ चयस्य कर्णाद्यवधाःचालच्यत्य 

क्रोधबीजस्योदुभेदः । 
संहम्रत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्ड्सुतः सुयोधनम्‌ ॥' 
इत्यादिभि ` 
“दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गदयोरुभज्ञे । 
तेजस्विनां समरमूर्धनि पाण्डवानां 
जेया जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥' 

इत्येवमादिभिशयद्मेदः प्रतिसुखसंधिरिति । 
ls A NNN sf 2 

जैसे रत्नावळी के प्रथम अछू में वत्सराज व सागरिका के ( भावी ) समागम के द्वेतुरूप 
जिस अधुरागवीज को वोया गया है, उसे दूसरे अङ्क में सुसंगता वा विदूषक जान जाते हैं, 
इसछिए वह कुछ कुछ प्रगट दो जाता है, तथा चित्रफलकवृत्तान्त के कारण वासवदत्ता के दारा 
कुछ-कुछ गृष्टीत हो ज्ञाता है | इस प्रकार बीज के अङ्कुर का इश्य और कुछ अदृश्य रूप में 
उद्भिन्न होना प्रतिमुखसंधि है । 

वेणीसंद्दार में मी युधिष्ठिर का क्रोधबीज मीष्मादि के मरण से छक्ष्य हो गया है, किन्तु अमी 
कर्ण आदि के वध के न होने से अलक्ष्य दै । इस रक्ष्यालक्ष्य रूप में उसका उद्भेद प्रतिसुख कौ 
व्यञ्जना करता है। 

“पाण्डु का पुत्र युधिष्टिर बड़ी जल्दी भृत्यो, वान्धवों, मित्रों, पुत्रों तथा भनुजों से युक्त सुयोधन 
को अपनी सेना के दारा युद्ध में ( निश्चय ही ) मार डालेगा?' ( इत्यादि वाक्यों के द्वारा 
जिनसे बीज--युषिष्ठिर कोप-लक्ष्य हो रहा दै ); तथा, दुयोधन की निम्न उक्ति के द्वारा जहाँ 
दुर्योधन का साहस बीज को अलय रख रद्वा है; प्रतिमुखसंधि अभिन्यस्षित है-- 

युद्धस्थल में की गई तेजस्वी पाण्डवों की प्रतिज्ञा दुःशासन के खून को पीने के विषय 
में जैसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जोध को तोड़ने के विषय में जैसी थी, वैसी ही जयद्रथ के . 
वध के विषय में समझी जानी चाहिए । ° 

( माव यह है जेसे पाण्डव न तो दुःशासन का हो खून पी सके, न मेरी जोषे हो गंदा ते 
तोड़ सके देले दी जयद्रथ को भी न मार सकेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकेगी । यहाँ दुर्योधन _ 
पाण्डबों के लिए प्रयुक्त तेजस्वी? विशेषण के द्वारा उनकी अशक्तता की खिली उड़ाता हुआ, तथा . 
उन्हे कोरा वाक्साइसी वताता हुआ व्यंग्य कस रहा है। ) 

पहले अंक में जिस बीज को डाल दिया-हे, जो [ष के रूप मं प्रकटित होने वाला है, उस | 
बीज तथा प्रयत्न ते अनुगत इश प्रतियुखसंधि के जो तर अङ्ग होते हे उनका वर्णन करते हैं :-- | 
SO --- 

१. यह वेणीसंदार के द्वितीय अंक में दुर्योधन के कंचुकी को उक्ति है, ण्या 

दै कि युधिष्ठिर भव्य विजयी होगा । ब्र द द, निते (लः 
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भ्रथमः प्रकादाः २९ 


अस्य च पूर्वाझ्ोपक्षिप्तबिन्दुरूपबीजप्रयत्लार्थानुगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति, तान्याह-- 
° ¢ ० ह 
विलासः परिसर्पश्च विधूतं शमनमेणी । 
नमंदयुतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ ॥ ३१॥ 
र बज़ पुष्पसुपन्यासो वणेसंहार इत्यपि | 
श लक्षणमाह 
रत्यर्थेहा विलासः स्याद्‌ 
यथा रल्लावल्याम्‌-'सागरिका हिअअ पसीद पसोद किं इमिणा आश्यासमेच्तफलेण 
दुल्लहजणप्पत्थणाणुबन्धेण । ( (हृद्य, प्रसीद प्रसीद दुलभजन- 
प्राथंनानुबन्येन । इत्युपकमे 'तहावि आलेखगदं त॑ जणं कदुञ्च जधासमीहिंदं करिस्सम्‌ , 
तहावि तस्स णत्थि अण्णो दंसणोवाउरि ।' ( 'तथाप्यालेखगतं तं जन॑ कृत्वा ययासमी- 
हितं करिष्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यो दशनोपायः ? इत्वेतैर्वत्सराजसमागमरतिं 
चित्रादिजन्यामप्युद्दिशय सागरिकायाशचेष्टा्यत्नोऽनुरागबीजाजुगतो विलास इति । 


अथ परिसपंः-- 
--दृष्टनष्टानुसपेणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


‘SN आ तीर टी | 
विछास, परिसपं, विधूत, शम, नम॑, नमंति, प्रगमन, . निरोध, पयुपासन, वञ्च, पुष्प, 


उपन्यास तथा चर्णसंहार । 
उन्हीं का, नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैं :-- 

रति को इच्छा को विळास अङ्ग कहते हैं ।' ( जहाँ नायक-नायिका में परस्पर एक 
दूसरे के प्रति रति की इच्छा व्यक्त की गई हो वहाँ विलास होगा ) जैसे रत्नावली में सागरिका 
वत्सराजसमायमरति की इच्छा को लेकर चित्रादि के दवारा ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करती 
है । यह चेष्टा प्रयत्न की अवस्था से संबद्ध है तथा यहाँ रत्नावली का अनुरागरूपी बीज सायः 
साथ व्यक्षित हो रहदा है, अतः रति की इच्छा से यहाँ विलास है। इसकी व्यज्ञना सागरिका 
कौ निम्न उक्ति से होती है--"हृदय, प्रसन्न हो प्रसन्न दो, दुलंभजन (वत्सराज उदयन ) की 
इस इच्छा के आग्रह से क्या लाम, जिसका फल केवल दुःख ही ` है- भात्‌ जिस वत्सराज 
उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको इच्छा करना केवळ दुःख के ही लिए दै ।! 
फिर भी उसे चित्रित कर इच्छानुसार अवश्य करूंगी, फिर मी उसे देखने का कोई दूसरा 
उपाय नहीं है ।? 

जब बीज एक वार दृष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर नष्ट हो जाय, और | 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसपे कहलाती है। 


~ ~ तक जासाता पह साज पस RR 
२. संस्कृत टीकाकार सुदर्शनाचार्य 'रत्ययेंहाः का अर्थ 'सुरतार्गेच्छार करते हैं, किन्तु रति 


का अर्थ सामान्यनिष्ठ ही लेना ठौक दोगा, सुरत के प्रकरण में विशेषनिष्ठ नहीं, यह हमारा मत 
है । वैसे वात्स्यायन मैथुन कई तरह के मानते हैं-दशंनादि भौ। छेकिन रौकिक अये में सरत 
एक्‌ ही प्रकार का मैथुन है। कू एक्‌ हो मकार का रेवन है।. ७00 2 स स्त वत ती र 


१. 'अगयणम्‌? इत्यपि पाठः । २. 'र्ुत्येह' त्वपि पाङः। ` _ 
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परिसपेः- 
यथा वेणीसंहारे 'कंचुको योऽयसुद्यतेछु बळवत्सु, अथवा किं बलवत्सु वासुदेवः | 
सहायेष्वरिष्वद्याप्यन्तःपुरसुखमजुभवति; इद्मपरमयथातयं स्वामिनः । | 
व्ञाशरूग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्य़ापि जेता सुने- 0 | 
स्तापायास्य न पाण्ड्सूनुमिरयं भीष्मः रारेः शायितः । | 
प्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो ब | 
बाळस्यायमरातिलूनधद्चषः प्रीतोऽभिमन्योवधात्‌ ॥ | 
इत्यनेन भीष्मादिवधे ष्टस्पाभिमन्युवधाच स्य बलवतां ४ जक न पि | 
> 

सङ्ग्रामलक्षणविन्दुबीजभ्रयत्नान्वर्यन कचु बोजाचुसपणं परेसप | 
` अथा च रज्लावल्यां सारिकावचनचित्रदशनाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य इष्टनएस्य 

“कासों कासौ' इत्यादिना वत्सराजेनानुस रणात्परिसपं इति । 


अय विधूतम्‌ । 


यथा रल्लाबल्याम्‌ 'सागरिका-सहि अहिअं मे संतावो बाघेदि । ( 'सखि ' अधिकं 


| 
| 
| 
--विधूतं स्यादरतिः 
मे संतापो बाधते 7 ) ( सुसङ्गता दोघिकातो नलिनीदलानि सणालिकाश्वानोयास्या र | 
ह 


जैसे वेणीसंहार में द्वितीयाङ्क में मीष्मादि के मरण से बीज दृष्ट हो गया था, किन्तु अभिमन्‌ } 
के वध से वह फिर से नष्ट हो गया। किन्तु कृष्ण की सहायता से युक्त, बलवान पाण्डबों के 
यद्धरूप विन्दु, बीज तथा प्रयत्न के सम्पर्क से कंचुकी के मुख से निम्न पद्य में फिर से बोजकी 
खोज को गई है, इसलिये यहाँ परिसप॑ नामक प्रतिमुखांग मानना होगा-- 

जिन मुनि परशुराम का परशु शखग्रण के समय से कमी किसा के आगे कुण्ठित न हुम 
उन्हं परशुराम को जीतने वाळे मीष्म का पाण्डुपुत्रो के द्वारा बाणों से गिरा देना इस दुर्यो | 
को दुखी न बना सका | वही दुर्योधन अनेकों प्रौढ धनुर्धर शञ्ओँ की विजय से थक हुए, ञ्चुं ढे 
द्वारा काटे गये धनुष वाले, अकेले बालक अभिमन्यु के मारे जाने से प्रसन्न दो रहा है । 

और जैसे रत्नावली में, मेना के वचन तथा चित्रदर्शन के द्वारा सागरिका का अनुराग बौ 
क्रम से दृष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की 'वद्द कहाँ है, वह कहाँ है? कहकर वत्सराज के दार 
खोज की जाती दै, अतः यहाँ परिसर्प अङ्ग है । । 

जहाँ अरति हो वहाँ विघूतनामक अङ्ग होता है ।-( अरति से यह तात्पये है कि बीज 3 
नष्ट होने पर पात्र उससे दुःखित होकर लकय को अलक्ष्य मान कर उनको इच्छा छोड़ देता ह 
इसी को विषूत कहते हे; जहाँ रति का विधूनन कर दिया गया हो। ) जैसे रत्नावली में सागर 
का अनुराग बीज अरति के कारण विधूत' कर दिया गया है । कामप्रीडासंतक्ष सागरिका अप 
सखी सुसंगता से कहती है-'सखि, मुझे बड़ी ताप-पीड़ा दो रही है |? ( सुसंगता बावली ते के 


१. यहाँ धनिक ने 'शौतोपचार दिघूननात्‌ विधूतम्‌? .डिखा है हमारा मत है कि गाथा में गरि 
को दुलेम बताया दै, तथा इसके द्वारा 'अरति? की व्य्जना दो रही है, अतः हमें "विधूत? का के 
यों ठीक जान पडता है--'प्रियत्य दुलंभत्वेन आत्मपारवश्यादिना च सूचितेन ग्रेमणो विषमत्वेन 
तेव्यंअनाद विधूतं; यद्वा विषमत्वेन प्रेम्णो विधूननादिधूतम्‌ ।? ` 
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| है) जैसे रलावली नाटिका में इस वार्तालाप से नमे की ग्य्ना हो रही दे! 


प्रथसः प्रकाशः ३१ 


-ददाति ) सागरिका ( तानि क्षिपन्ती ) सहि.' अवणेहिः एदाई कि अझारणे जत्ताणं 
आयासेसि ण॑भणामि--( 'सखि ! अपनयेतानि किमकारण आत्मानमायासयसि । 
ननु भणामि ) 

“दुल्लहजणाणुराओ लचा गरुईै परव्वसो अप्पा । 
पिअसहि विसमं प्रेम्म॑ मरणं सरणं णवर एक्कम्‌ ॥? 
( दुळभजनाजुरागो लजना गुवी परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌? ॥ ) 
इत्यनेन सागरिका बीजान्वयेन शीतोपचारविधूननाद्विधूतम्‌ । 
यथा च वेणोसंहारे भानुमत्या दुःस्वप्रदशेनेन .दु्योधनस्यानिष्टशङ्कया पाण्डवविजय- 
शङ्कया वा रतेर्विधूननमिति । _ 
अथ शसः 
तस्या अरतेरुपशमः शमो यथा रल्लाचल्याम्‌--“राजा-वयस्य ! अनया लिखि- 
तोऽइमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे बहुमानस्तत्क्थं न पश्याभि! इति प्रकमे 'सागरिका- 
( आत्मगतम्‌ ) हिअ्च ! समस्सस मणोरहोवि दे एत्तिअं भूमि ण गदो ।? ( हृद्य ! 
समाश्वसिहि मनोरथोऽपि त एतावतीं भूमि न गतः । इति किश्चिदरत्युपशमाच्छम इति 1 


परिहासबचो नमे 


के पत्तों और मृणालों को लाकर इसके अङ्ग पर रखती है )। सागरिका--( उन्हे फॅकती हुई ) 
सखि, इन्हें हटा ले, व्यर्थ में ही क्यों अपने आपको तकलीफ दे रही दै। में सच कहती हू--हे 
प्रियसखि, दुलेम व्यक्ति के प्रति प्रेम, गहरी छाज, पराधीन आत्मा, ( इस प्रकार की स्थिति में । 
ग्रेम विषम हे, ठीक नहीं है, अब तो केवल एक मरना ही ( मेरी ) शरण है । यहाँ सागरिका ने 
बौजान्वय से शीतोपचार को इटा दिया है, अतः यह विधूत दै । | 
और जैसे वेणीसंहार में दूसरे अङक में बुरा स्वम देखने पर दुर्योधन कौ प्ली भानुमती की रति 
इसलिए विधूत हो जाती है कि या तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आशंकित हो जाती है, या पाण्डवो 
के विजय की आशंका से भयभीत हो उठती है। 
जब उस अरति की झान्ति हो जाती है, वह शम नामक प्रतिसुखाङ्ग है। जेते रसाइली 
में; जब सागरिका अपने प्रति राजा की रति जान ळेती है, तो उसकी अरति शान्त हो जाती ह 
(क्योकि उसे वत्सराज की प्राप्ति की आशा दो जातौ है । ) यह शम नामक अतिमुखाक इन 
पंक्तियों से स्पष्ट है-- | 
AS इसने मेरा चित्र बनाया है, इस बात से सचमुच मुझे अपने आप पर गवे है, ततो 
अब में इस चित्रफलक को क्यों न देखूंगा । ho 
सागरिका--( सुनकर-अपने आप ) हृदय, आश्वस्त रह, तेरी इच्छा मी इतनी ऊँची म. 
पेक न पहुँच पाई है । 5 


नमे से तात्पये परिहास के वचनों से है। ( नर्म के अंतर्गत पात्रों का परिहास पाया जाता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९9० हर 
क CRIES TSS ST IRS FO ra 


RSS, SEN 


rae 


३२ दहारूपकम्‌ 


यथा रत्नाबल्याम--'सुसङ्गता-सददि ! जस्स कए तुमं आअदा सो अं पुरो ` 
चिठ्ठदि 1? ( “सखि ! यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति' ) सागरिका ( सासूयम्‌)| “ 
सुसङ्गदे ! कस्स कए अहं आअदा । ( 'सुसज्ञते ! कस्य कृतञदमागता 1) सुसज्ञदा-, 
अइ आप्पसंकिदे ' ण॑ वित्तफलअस्स ता गेष्ह एदम्‌। ( “अयि थात्मशक्षिते' ! कु 
चित्रफलकस्य तदू ग्रहाणेतत ” इत्यनेन बीजान्वितं Cs नर्म । र | ; 

यथा च वेणीसंहारे--( दु्योधनेटीहस्ताद पात्रमादाय देव्याः र पुनः] ग 
भाजुमती--( अर्घ दत्त्वा ) हला ! उवणेहि मे कुसमाई जाव अवराण पि देवाणं सवरि ( 
णिवत्तेमि । ( 'हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषामपि देवानां सपर्या निवतयासि ॥)| 
( हस्तौ प्रसारयति, दुर्योधनः पुष्पाण्युपनयतिः भाजुमत्यास्तत्स्पशजातकम्पाया ह्तातृ| 
व्याणि पतन्ति २ ) इत्यनेन नर्मणा दुः्स्वप्नद्शनोपशमाथ देवतापूजाविज्नकारिणा वोचे 
द्वाटनात्परिहासस्य प्रतिमुखाङ्गत्वं युक्तमिति । - 


अथ नमंद्यतिः_ 


| 
| 
—शृतिस्तज्ञा ययुतिमंता ॥ ३३ ॥ | 


यया रत्नावल्याम्‌--सुसङ्गता-सहि अद््‌णिट्ठुरा दाणि सि तुमम्‌ Re एवं ॥। 
भट्टिणा इत्यावळम्बिदा कोषं ण सुचसि ( सहि ! अतिनिष्ठरेदानीमसि त्वं येवमपि मत्र]. 
इस्तावलम्बिता कोपं न मुञ्चसि । ) सागरिका-_( सभरूभज्ञमीषद्विहस्य ) सुसङ्गदै ' 
70000 VT RENEE: 0... 


सुसंगता--जिसके लिए तुम आडे हो, वह तुम्दारे सामने ही दै । 
सागरिका--( रल्लावछी ) सुसंगता, मैं किसके लिये आइ हूँ ! 

सुसंगता-अरी अपने आप पर बइम करने वाळी, इस चित्रफळक के लिये । तो इसे ले | t 
यह परिद्दास वचन यहाँ वीज से संबद्ध है, यहाँ नम॑ नामक प्रतिमुखांग दै । 


ओर जेते वेणीसंहार में, जब भानुमती देवपूजा कर रही है, तो दुर्योधन वहाँ पहुँच म 
चुपचाप दासी के दाथ से अ्घपात्र लेकर आनुमती को सौपता है। भानुमती ( भष देक। | 
अरी दासी, जरा. फूल लाओ, मैं दूसरे देवताओं का पूजन कर छे.। ( भानुमती पुष्प केने | | 
हाथ बढ़ाती है, दुर्योधन पुष्पो को सोंपता है; उसके स्पशे से कम्पित भानुमती के दवाय ते ह| न 
गिर जाते हैं । ) यहाँ भानुमती दुःस्वप्नदझंन की शान्ति के लिए देव-पूजा कर रही दै, मि 
यह दुर्योधनकृत परिासरूप नमे उस पूजा में विन्न उपस्थित कर बीज का ही उदघाटन कर 
है । यदद परिहास प्रतिमुखां रूप नर्म हो है। 


घेय की स्थिति नमंति कहळाती है। ( नमंति के अन्तर्गत पात्र में यैय का 
पाया जाता है। ) 


जैसे रलावली की निम्न पंक्तियों में धृति के द्वारा बीज ग है हे 
परिहास से उत्पन्न यति ( नमंद्युति ) पाईं जाती है। शरन बोड वशषार्ति हो रा ड 


इसंगता--सखि, तुम अव बड़ी निहु दो गई हो, जो स्वामी के हेप 
जाने पर मी गुस्से को नहीं छोड़ती । न सल हकार य च 


सागरिका ( टेढ़ी मैदे करके, कुछ हेस कर ) )--झुसंगता, अब भी चुप नहीं र्र! 
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| 
| 
| दाणिं पि ण विरमसि ? ( “सुसङ्गते ! इदानीमपि न 


विरमसि ।° ) इत्यनेनानुरागवोजो- 
द्वारनान्वयेन धतिनंमंजा द्युतिरिति दशितमिति । 


। छथ प्रगमनम्‌ 

उत्तरा वाक्प्रगसनम्‌ू-- 
| यथा रल्रावल्याम्‌--विदूषकः--भो वशस्स ! दिट्रि्ा बढढदे । ( “भो वयस्य ! 
| दिष्टया वर्षसे / ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) वयस्य ! किमेतत्‌ । विदूषकः--मो ! एद क्खु 
| तं जं मए भणिदं तुमं एब्व आलिहिदो को अण्णो कुसुसाउहव्ववदेसेण णिहवीझदि। 
| ( “भोः! एतत्ललु तद्यन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोऽन्यः कुसुमायुधव्यपदेशेन 
| निहूयते २ ) इत्यादिना । 

“परिच्युतस्तत्कुचङुम्भमध्यात्‌ किं शोषमायासि सृणाळहार ! । 

न सूच्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावाशो भवतः किसु स्यात्‌ ॥. 


| 
| 
। 
| इत्यनेन राजविदूषकसागरिकासुसज्ञतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तराचु रागबोओोद्वाटनात- 
| 
| 


प्रगमनभिति । 
अथ निरोध+-- 
| रै --हितरोधो निरोधनम्‌ | 
|| यथा रल्नावल्याम--“राजा -धिड्मूख ¦ * 
| 6 आप्ता कथमपि दैवात्क्ठमनीतेच सा प्रकटरागा । 
~} रल्लावळीच कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्रंशिता भवता ॥? 


जहाँ पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जायें ( जिनसे बीज का साहाय्य प्रति- 
!| पादित दो ), वहाँ प्रगमन होता है । जैसे रत्नावली नाटिका में विदूषक व राजा, सागरिका 
| व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग-बीज को प्रकट करते हैं, अतः वहाँ प्रगमन है। 
प्रगमन की व विदूषक व राजा की इस बातचौत ते हो रद्दी दे-- ट 
विदूषक--मित्र, बड़ी खुशी कौ वात है; तुम्हारी वृद्धि हो रद्दी है । 
, राजा--( कोतुक से ) मित्र क्या बात .है | 
. विदूषक--अरे; यह वही है जो मैंने कहा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव के 
£ नाम से और दूसरे किस व्यक्ति को छिपाया गया है। 
र राजा--हे मृणालहार, उसके वक्षःस्थल के बीच से गिर कर क्यों सुख रहा है। अरे जहां तेरे 
(| सूकम तन्तु के लिए भी जगह नहीं, वहाँ तुम्हारी गुंजायश केसे हो सकती है । 
हित की रोक ( रोध) हो जाने पर निरोधन होता है। ( पराप्य वस्तु की प्राप्ति ते 
नायकादि को रोक दिया जाय उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया आय, वहाँ निरोधन होया । ) 
जैसे रस्नावली में सागरिकासमागम वत्सराज का अभोष्ट हित है; किन्तु वासवदत्ता के प्रवेश 
(| शौ सूचना देकर विदूषक उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है । अतः यहाँ निरोषन है, जिसकी 
>पजना राजा की निम्न उक्त ते होती है 
'मूखे तुझे धिक्कार है । किसी तरह देव की कृपा से प्रास, अनुराग ते युक्त ( जिसका प्रेम 


| ` ९ 'अगयणस्‌? इत्यादि पाठः । 
| है द्‌श० 


= 
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इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमख्पद्दितस्य चासवदत्ताप्रवेशसूचकेन बिह 
वचसा निरोधानिरोधनमिति । | 
अथ प्युंपासनस-_ | 
परयुपास्तिरनुनयः- | 

यथा रल्लावल्याम्‌राजा- 
“सौदेति ब्रुयामिदमसति कोपे न घटते | 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 


३४ 


न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि र॒षा । 

किमेतस्मिन वक्तुं क्षममिति न वेशि प्रियतमे ॥? | 

इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोदंशेनात्पिताया वासवदत्ताया अञुनयं नायको 
गोद्धाटान्वयेन पयुंपासनमिति । | 
|| 


db 4 NN 88 


-पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ २४ ¦ | 
यथा रन्ावल्याम्‌--( राजा सागरिकां हस्ते गहीत्वा स्पश नाटयति ) विदुर , 
ब] 


या तीशी नना 
प्रकट हो गया है); प्रिया ( सागरिका ) को मैं कण्ठ से भो नल्गापायाथा कि तूनेओ र 
तरह हाथ से गवा दिया जैसे दैववश प्राप्त, उज्ज्वळ रत्नावली ( रत्नमाला ) को गले में ढाळ! 
पहले ही गेंवा दिया जाय !? 
( नायिकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनय पयुंपार्ति या पर्युपासन कहद , 
है। (प्राप्तव्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के लिए; इस अङ्ग केबल) . 
अनुनय करते हैं । ) 
जेते रत्नावळौ नाटिका में; वत्सराज व सःगरिका का एक चित्र में आलेखन देश 
वासवदत्ता क्रुद् हो जाती है । राजा उसका अनुनय करता है । यह अनुनय उन (वत्सा! 
सागरिका ) दोनों के प्रेम को प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता है; अतः यह पु! 
है। श्सकी व्यंजना राजा की उक्ति के निम्न पद में हुई है । 
है वासवदत्ते; तुम खुश हो जाओ? यद कहना इसलिए ठीक नहीं, कि तुम नाराज ' 
हो । 'मैं ऐसा फिर कमी नहीं करूंगा” यह कने पर अपराध स्वीकार करना हो जाती : 
“मेरा कोई दोष नहीं है? ऐसा कने पर तुम शते मी झुठ समझोगी । इसलिए हे प्रियतमे! 
मौकों पर मुझे क्या कहना चाहिए यह मी नहीं जानता? । 
जहाँ विशिष्ट वाक्यों द्वारा बीजोद्धाटन हो, अथवा जहाँ पर, वाक्‍य विदेषर्र : 
बीजोदाटन करे, वह पुष्प कहलाता है । ( प्रथम अळू में निक्षिप्त बीज पल्लवित (३: 
इस अन्ग में पुष्पोत्पत्ति करता है--जिस तरह वृक्ष में पुष्पाविर्भाव मावीफल्प्राप्ति का स 
सम्पादित करता है, यैते रूपक मे यह अङ्ग भी है ) 4 
जैसे रत्नावली नाटिका में उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दर्शन आदि से विश. 
में प्रकट हो जाता है । इस पुष्प की सूचना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोपकथन दे 
( राजा सागरिका को हाथ ते स्प करने का अभिनय करता है। ) 
विदूषक-भरे भित्र, तुमने तो अपूर्व औको पा छिया है । 
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। 
४] 
| 


| अथस प्रकाशः ३५ 
भो! एसा अन्वा सिरी तए समासादिदा । (“भोः ! एषापूर्वा श्रीस्त्वया समासादिता ।?) 
| राजा-वयस्य ! सत्यम्‌ । 

| श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । 

| कुतोऽन्यथा ख्वत्येष स्वेद्च्छप्रामृतद्रबः ॥ 

| इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यद््शानादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्युप्पम्‌ । 

| अयोपन्यासः 

| उपन्यासस्तु सोपायम्‌- 

यथा रल्लावल्याम्‌--सुसङ्ञता- भदा ! अळं सङ्काए मए वि भट्टिणो पसाएण 
|| क्लीलिदं एव्व ता किं कण्णाभुअगेण अदो वि मे गरुओ पसाओ जं कीस तए अहं एत्य 
| आलिहिअ त्ति कुविआ मे पिअसही सारिआ ता पसादीअदु 7 ( “मतेः ! अलं ` 
| शाह्या मयापि भर्तः प्रसादेन कोडितमेव तत्कि कर्णाभरणेन, अतोऽपि मे गुरू प्रसादो 
| यत्कथं त्वयाहमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत्मसाद्यताम्‌ 0 ) इत्यनेन 
| झुसङ्गतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन 


बीजोद्भदादुपन्यास इति । 
| _च्चपरतयक्षनिष्ठुरम्‌ । 

| यथा रल्लावल्याम्‌--'वासवदत्ता--( फलकं निर्दिश्य ) अज्बउत्त ! एसावि जा तुद 

| समीवे एदं किं वसन्तअस्स विण्णाणम्‌ | ( आर्यपुत्र ! एषापि या तब समीपे एतत्किं 

| बसन्तकस्य विज्ञानम्‌ ? ) पुनः “अज्जउत्त ! ममावि एदं चित्तकम्म पेक्खन्तीए सीसवेअणा 

= 


राजा--नित्र सच कहते दो । यह औ दै, और इसका दाथ कल्पवृक्ष का पछव है। नहीं 
I तो, यह ( हाथ ) स्वेद के व्याज से असृतद्रव को कैसे ( कहाँ से ) छोड़ता । ह 
' -उपाययुक्त या हेतुप्रदशंक वाक्य उपन्यास कहलाता है। जेते रलावली में झुसङ्गता 


यह वता कर कि चित्र में. सागरिका मैंने आखिलित कौ है और सागरिका तुमने; इस वाक्य मे 


| इस उक्ति 


प्रसन्नता ( हेतु ) का उपन्यास कर बीज का “उद्धेद किया हे । अतः चुस्ता को 

i हे, शस कर्णाभूषण को क्या 
“स्वामिन्‌ , सन्दे न करें, मुझे मी तो आपकी खुशी से प्रसन्नता दै, श्स 

| जरूरत है । इससे ज्यादा खुशी तो मुझे इसमे होगी कि आप मेरी प्यारी सखी ह र 

कि वह सुझ से इसलिए नाराज है कि मैंने को इस चित य गडिखित अ स 
जहाँ नायकादि के प्रति, कोई पात्र प्रश्यचरूप में निष्ठर क मे कर बह 

| (वजन के समान तीचण व मर्मभेदी ) वाक्य वज्ज कहलाता है! उर ne 

(| उन दोनों के प्रेम को जान कर कुद होती हुई निम्न कड बचनों को वत्सरो ; 

| - ९. प्रसादनञ॒न्यासः इति पाठान्तरम्‌। 
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आ. क. 


३६ दशरूपकम्‌ 


sma 


समुप्पण्णा ? ( आर्यपुत्र ! समाप्येतचचितरकर्म पश्यन्त्याः शीर्षवेदना समुत्पन्ना । ) इ 
वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकाचुरागोद्भेदनात्मत्यक्षनिष्ठ्राभिथानं वञ्जमिति। 


| 
अथ वर्णसंहार ] र 
बातुबे्ण्योपगमनं बणंसंहार इष्यते ॥ १५ | न् 
यथा वीरचरिते तुतीयेऽट्ठे- । ड 
“परिषदियरृषीणामेष बुद्धो युधाजित्‌ | 
सह नृपतिरमात्यैलोमपादश्च बृद्धः । | 1 
अयसविरतयज्ञो ब्रह्मवादो पुराणः । | है 

| 


प्रभुरपि जनकानामहुहो याचकस्ते ।॥? 
इत्यनेन ऋषिकषतरियामात्यादीनां सङ्गतानां वर्णानां वचसा रामविजयाशंसिनः प्‌ 
रामदुर्णयस्याद्रोहयाच्जाद्वरेणोद्भेदनाद्र्णसंहार इति । | 
एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाज्ञानि सुखसंथ्युपक्षिप्तबिन्दुलक्षणाचान्तरबीजसहाद 
अयन्नाजुगतानि विधेयानि | एतेषां च मध्ये परिसपंग्रशमवञ्जोपन्यासपुष्याणां प्राघान्श| 
इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति । | 
अथ गर्भस॑धिमाह-- न 
गभेस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः | | क 
द्वादशाद्ुुः पताका स्यान्न वा स्यात्पाप्तिसंभव: ।। ३६ ।| | 


९ चित्रफल्क को दिखाकर ) आयंपुत्र, यद ( सागरिका ) तुम्हारे पास जो ( चित्रित ) है 
बहु तुम्हारे मित्र वसन्तक ( विदूषक ) की करामात ( कौशल; विज्ञान ) है ? | 
xxx आपुन, मेरे भौ इस चित्रकम को देख कर सिरदद हो आया है। 

जहाँ चारों बणे ( ब्राह्मणादि वर्ण ) एक साथ एकत्रित हो, बहाँ वर्णसंहार होता। ९ 
जैसे महावीरचरित के तृतीय अळू में ऋषि, क्षत्रिय १ अमात्य आदि ( चारों.) वर्ण श्कटठे शे द 
वचनों के दवारा रामविजय की आशंसा वाळे परशुराम के युस्ते की शान्ति की प्रार्थनाही" 
हैं। आर यहाँ वर्णतंदार है, जिसकी सूचना उस अङ्क के निम्न पथ से हुई है। 
और हर Fee उ £ अमात्यगण के साथ राजा, और बूढ़े डोम] म 

छे, ` 

जनक bl रिल आपकी प्रार्थना ल र य Dm व 
प्रतिमुखसन्धि के ये तेरह अङ्ग, मुखसन्धि के रा डाले गये बिर न, गहा 

तथा पुष्प प्रधान हैं; बाकी अङ्गो का प्रयोग यथासंभव हो सकता हे र 
CE [हे 


जब बीज के दिखने ५ 1 
जाता है, तो बर्मसंधि होती है वे नष्ट हो जाने पर उसका अन्वेषण बार-बार , 
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प्रथमः प्रकाशः ३० 


| श्रतिमुखसंधों लक्ष्यालछ्यरूपतया स्तोकोड्धिचस्य बीजस्य सविशेषोद्मेदपूर्वकः सान्तः 
| रायो ळाभः पुनविंच्छेदः पुनः प्रापिः पुनर्विच्छेदः पुनश्च तस्यैवान्वेषणं वारं वारं सोऽ- 
| निर्धारितैकान्तफलश्राप्त्याशात्मकी गर्भस॑धिरिति । तत्र चौत्स्गिकत्वेन प्राप्तायाः पताकाया 
| झानियमं दर्शयति-पताका ध्यान वा? इत्यनेन । प्राप्तिसंभवस्तु स्यादेवेति दर्शयति- 
| भयात? इति । यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्य बासवदत्तालक्षणापायेन तद्रेष- 
| परिग्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिकाभ्राप्याशा प्रथमं पुनर्वासव- 
| दृत्तया विच्छेदः पुनः भ्रा्िः पुनविच्छेदः पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ 'नास्ति देवी- 
| असादनं मुक्त्वान्य उपायः इत्यनेन दशर्तिमिति । 

| 


अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः | 
प संग्रहश्वानुमानं च तोटकाधिबले यथा ॥ ३७॥ 
| उद्देगसंश्रमाक्षेपा: लक्षणं च प्रणीयतेः 
यथोद्देशं लक्षणमाह--- 
अभूताहरणं छु 
यथा रत्लावल्याम--'साथु रे अमश्च बसन्त साधु अदिसइदो तए अमच्चो जोगन्धरा- 
अणो इमाए संघिविग्गहचिन्ताए ? ( “साधु रे अमात्य वसन्तक साधु अतिशयितस्त्वया- 


| 
| 
| 
| 
| 


ह जिस वोज को प्रतिमुखसन्धि में कभी पनपता और कभी मुरझाता ( रुष्ष्यारुक्ष्य रूप में ) 

देखा गया है, क्योंकि वह बहुत थोड़ा फूटा है; वह बीज यहाँ आकर विशेष रूप से फूट पड़ता है । 

| किन्तु फललाभ विज्नरदित नहीं है; इसमें कभी तो विच्छेद ( विध्न ) होता दै, फिर से उसकी प्राप्त 

| होती है, फिर वियोग ( विच्छेद ) हो जाता है, और इस प्रकार बार-बार उसी की खोज को जाती 

॥ ऐै। यहाँ प्रापि की सम्भावना तो होती है, किन्तु फळ का ऐकान्तिक निश्चय नहीं हो पाता । यह 
ह 'गभंसन्थि की विशेषता है यहाँ पताका का होना आवश्यक नहीं दै । 


! - इसका निदर्शन 'पताकाः्हो या न हो? ( पताका स्यान्न वा ) इसके है किया गया है। 
प्राप्तिसंमव तो होना ही चाहिए इसकी सूचना 'स्यात? के दारा की गईं है । जते रल्ावडी के तीसरे 
अङग में वत्सराज की फलप्राप्ति में वासवदत्ता के द्वारा विघ्न होता है; किन्तु सागरिका के अभिसरण 
| के उपाय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की आशा हो जाती है। पहले वासवदत्ता 
| उसमें विच्छेद उपस्थित करती दै, फिर से प्राप्ति होती है, फिर विच्छेद हो जाता है। फिर विघ्न 
के निवारण के उपाय तथा फल-हेतु का अन्वेषण किया जाता दै। इस अन्वेषण कौ ब्यक्षना 
र. कौ इस उक्ति से होती है--'मित्र, अब वासवदत्ता को मनाने के अछावा और कोई उपाय 
ह्‌ 1१ दि 
; श्स गर्मसंधि के बारह अक्क होते हे:-- अभूताहरण, माग, रूप, उदाहरण, क्रम, सग्रह, 
या, तोटक, अधिबळ, उद्वेग, संअ्रम, आक्षेफ इन अड्डों के ढक्षण ( आगे ) बताये 
॥ ह्‌ा 


| जहाँ चुद्य या कपट हो वहाँ अभूताहरण होता है । (कपट के द्वारा जहाँ प्राप्ति कराने की 
' १ चेश की जाय ) जैते वी में वासवदत्ता का वेष बनाकर सागरिका वत्सराज के समीप 


4 


क 
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हट दृशरूपकस । 
) इत्यादिना प्रवेशकेन रण 

5 7? र ! 

मात्यो यौगन्धरायणोऽनया संधिविम्रहचिन्तया विदूषकहुसङ्गताक्छपकाशचनमास 
दत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजामिसरण भ बे । 
वारेण दशितमित्यमूताहरणम्‌ । । 

मार्म ह 

अथ सार्ग —मार्गस्तस््राथकीते नम्‌ ॥ ३८॥ | 


यथा रललावल्याम्‌-'विवूषकः- दिह्रिया वद्गसि समौहिदच्भधिकाए कचि 
( 'देश्या वर्षले समीहिताभ्यधिकया कार्येसिद्धया ।” ) राजा- वयस्य कुशं प्रिवार' 


sc 


विदूषकः--अइरेण सञ्जं ज्जेव्व पेविंखञ् जाणिहिसि । (“अचिरेण स्वयमेव प्रच्य ज्ञास ` 


i 


राजा-दर्शनमपि भविष्यति । विदूषकः सगवम्‌ ) कीस ण भविस्सदि ह 
उवहसिदविहप्फदिबुद्धिविहवो अहं अमच्चो । ( “कथं न भविष्यति यस्य त म्ह 
बृहस्पतिबुद्धिविमवोऽहममा्यः ।' ) राजा--तथापि कथमिति श्रोतुमिरछामि । विदूषर। 
( कर्णे कथयति ) एव्बम्‌ ? ( “एवम्‌? ) इत्यनेन यथा विदूषकेण सागरिका 
सूचितः तयैव निश्चितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत््वार्थकथनान्मागं इति । 


| 
| 
4 


अथ रूपम्‌ | 
रूपं वितकंबद्वाक्यमू-- ! 


$| 


आ करतौ है; इस छ की सूचना प्रवेशक द्वारा विदूषक तथा का<नमाडा ब, 
सुसंगता के कथनोपकथन से दी गई हे-- 

हे अमात्य बसन्तक तुम बड़े कुशल हो । इस संधि-विग्रह की चिन्ता के द्वारा तुमने 
-योगन्धरायण को भी जीत किया ।? 

जहाँ निश्चित तत्व का ( अर्थप्राप्ति रूप तस्व का ) कीर्तन हो, वह मार्ग है। 
नायकादि के प्रति किसी शुभचिन्तक पात्र के द्वारा प्राप्ति के मार्ग की सूचना दी जाती है 
रत्नावली में वासवदत्ता के वेष में सागरिकाभिसरण की सूचना देकर, विदूषक सागरिकास 
निश्चय राजा को दिला देता दै । इस प्रकार तस्वार्थेनिवेदन के कारण निम्न पढिक्तयो रे 
नामक गान है । 
_ 'बिदूषक-वडी खुशी की बात है, तुम्हारी ण होने तै 
क तुम्हारी कार्यसिद्धि के ईप्सित ढङ्ग ते पूर्ण दे 
राजा--वयस्य, प्रिया कुशल तो है । 

विदूषक शीतर ही खुद ही देखकर सारी बात जान लोगे। 

डळ क दशेन म ह | 

पक--( घमण्ड से ) क्‍यों न गा, जब &झुर T 
के बुद्धिविमव को भी तुच्छ समझ य vee ! 
राजा-फिर जरा किस ढंग से यह होगा, 
विदूषक--( कान में कहता है ) ऐसे | 
जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते 


उसे रूप कहते हैं। ( प्राप्ति को प्रतीक्षा में कमी-कमी यह भौ डर बना रहता दै कि शं 


इसे सुनना चाहता हूँ । 
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प्रथमः प्रकाशः ३९ 


| यथा रलावल्याम--राजा--अहो किमपि कामिजनस्य स्वग्हिणौसमागमपरिभा- 
॥ द्विनोऽभिनवं जनं प्रति पक्षपातस्तयाहि-- म 

प्रणयविशदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शङ्किता 

| घटयति घनं कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरों। 

। वदति बहुशो गच्छामीति प्यत्नघताप्यहो 

रमयतितरां सङ्केतस्था तयापि हि कामिनी ॥ 

| कथं चिरयति वसन्तकः किं जु खलु विदितः स्याद्यं वृत्तान्तो देव्याः ? इत्यनेन 
| रक्नावळीसमागमप्राप्त्याशानुयुण्येनेव देवीशड्डायाश्व वितकाद्रपमिति । 


--सोत्कष स्याुदाहृतिः । 

यथा रज्लावल्याम्‌--विदृषकः--( सहषंम्‌ ) हो ही सोः, कोसम्बीरजळाहेणावि ण 
| तादिसो वअस्सस्स परितोसो असि यादिसो मम सआसादो पिथवथणं सुगि भविस्सदि 
| ति तक्केमि ।' ( 'ही हो. भोः कोशाम्बीराज्यळामेनापि न तादशो वयस्यस्य परितोष 
| आसौत्‌ याहशो मम सकाशात्म्रियवचनं शरुत्वा भविष्यतीति तर्कयामि! ) इत्यनेन रज्ा- 
बलोप्राप्तिवार्तापि कौशाम्बीराज्यलाभाद तिरिच्यत इत्युत्कर्षामिंधानादुदाहतिरिति । 
अथ क्रमः- च 

क्रमः संचिन्त्यमानाप्तिः-- 

यथा रत्नावल्याम्‌--'राजा--उपनतम्रियासमागमोत्सवस्यापि से किमिदमत्यथंसुत्ताः 

म्यति चेतः, अथवा 


य कक ््पस्स्स्काशस्साफास्फ््मा 
विप्र उपस्थित न हो जाय, शस द्विविध विचार की सूचना रूप में होती दै । ) जते रलावडी में 
यह वितक कि कहीं वासवदत्ता ने इस बात कोन जान लिया हो, रलावली-समागम कौ 
प्राप्त्याशा का दवी साहाय्य प्रतिपादित करता है । यह वितकरूप इन पंक्तियों में सूचित है। 
'राजा--अपनी गृद्दिणी ( पल्ली ) के समागम से १रिभावित कामी मनुष्य का नये व्यक्ति 
( नई प्रेमिका ) के प्रति किसी दूसरे द ढंग का पक्षपात होता है; जैते-यथपि ( छिप ५ 
संकेत स्थल में अभिसरणाथै आई हुई प्रेमिका, झङ्कित होने के कारण नायक के .मुख ५5955 
प्रेममरी नजर से नहीं देख पाती; कण्ठ से आलिकन करते समय प्रेम से स्तनों को जोर से कोर 
से नहों सटाती; तथा बड़ी कोशिश ते रोके जाने पर भी बार-बार “मैं जाती हूँ) इस तरह ज हे 
का डर दिखाती है; तथापि वह कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख पहुँचाती है, यह बडे आशय 
को बात है । 
उत्कर्ष या उन्नति से युक्‍त वाक्य उदाहृति या उदाहरण कहडाता है कि क 
में विदूपक रलावली-प्राप्ति की बात को कौशांबोराज्य-छाम से भी. बढकर बताता हे, अतः 
वाक्य सोत्कषे होने से उदाहरण का सूचक है 
1 क इषं के साथ ) न्य ल प्रियवचन सुन कर तुम्हें (जतनी प्रसन्नता 
1 उतनी कौशांबी के राज्य-लाभ से भी न ए 
जहाँ आसति ( इष्ट वस्तु की प्राप्त का चिन्तन किया जाय, डप ढक ग 
जाय यहां क्रम नामक गर्भसन्धि का अङ्ग होता दै । रत्नाबखी 


य 


| 
1] 
भै 
4 
4 
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rd 


तीव्रः स्मरसंसापो न तथादो वाधते यथासन्ने । 

तपति प्राइृषि सुतरामभ्यर्णजलागमो दिवसः ॥ 

विदृषकः--( आकर्ण्य ) भोदि सागरिए ! एसो पिञ्वअस्सो तुमं ज्जेव ग 
उक्कण्ठाणिव्भरं मन्तेदि । ता निवेदेमि से तुहागसणम्‌ ।? ( "भवति सोगरिके ! एप || 
वयस्यस्त्वामेवोदिश्योत्कण्ठानिभरं मन्त्रयति तन्निवेदयामि तस्मे तवागमनम्‌” ) कह 
वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिलषत एव भ्रान्तसागरिकाप्रापिरिति कसः । 


| 
अथ क्रमान्तरं, मतभेदेन-- | 


--आवज्ञानमथापरे | ३६।॥ | 

यथा रत्नावल्याम्‌--“राजा ( उपस॒त्य ) प्रिये सागरिके ! । 

“शीतांशमुंखसुत़ले तव दशो पद्माजुकारों करो . | 

रम्भागभनिभ तवोस्युगर्ल बाहू गृणालोपमौ । 
इत्याह्ादकराखिलाङ्तिं रभसाणिः्शाङ्कमालिङ्गय मा- 

म्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्महि निर्वापय ॥? 


इत्यादिना “इह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे? आओ चासवदत्तया चत्सराजभाक 


ज्ञातत्वात्कमान्तरमिति । | 


वत्सराज सागरिका के समागम को अभिलाषा ही कर रहा था, आन्त सागरिका ( सा 
के रूप में वासवदत्ता ) आ जाती है, अतः क्रम है । 


“राजा-प्रियासमागम के उत्सव के नजदीक आ जाने पर भौ मेरा चित्त इतना ज्यादा वेश 
क्यो र र । अथवा, कामदेव की तीज्र पीड़ा आरम्म में उतना नहीं सताती जितना! 
वस्तु काल से नजदीक होने पर । ( सच है ) वाद छे कारि 
म में बहुत तपा करता है। gE) 

पक--( सुन कर ) अरी सागरिके, यह प्रियवयस्य क 
गरिके, तुम्हें ही उददेश करके बड़े उत्कग 
ढंग से चिन्ता कर रहा है। इसलिये, मैं तुम्हारे आगमन को सूचना इते दे देता हूँ ।' | 


दूसरे लोगो के मत से क्रम की परिभाषा भिन्न है। थे ( दूसरे लोग ) आव के ज्ञान 


र ते ss इस मत के अनुसार जहाँ दूसरे पात्र के द्वारा नायकादि के भाव का शारा 
'। जाती है...” रत्नावली में वासवदत्ता (जो सागरिका की जगह स्वयं सङधे त 
पर आ जाती है ) निम्न पद्य ते वत 


जाती है अतः क्रम है । राज उद्यन के रर्नावळी-विषयक अनुराग-माव को | 


राजा-( नजदीक जाकर ) प्रिये स 
हैं; तुम्हारे दोनों करतल पद्म के समान व नमा दे नरी दोनो ब 


. पुम्हारी दोनों जाँधें केले के गर्भ के हे; 
तुम्हारे दोनों हाथ ( बाजू ) छु घे र्भ के सदृश 
देने वाळे है; हे पात पम है इत तरह तुम्हारे सारे अह ( मुझे) ब 


कर कामताप से पीड़ित मेरे ँ 
कड्या रव अङ्गों को शान्त करो । > > % 'इस विम्बाधर में ब 


PI YP PRY 


स्का 
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अथ संग्रह*ः-: 
संग्रहः सामदानोक्तिः- 
अथा र्लावल्यामू--साधु वयस्य साधु इदं ते पारितोषिकं करव ददामि । 
इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिणः संग्रहात्संग्रह इति । 
अथाचुमानम्‌- 


i “वळ... - 


ER 


zee SEES 


अध्यूहे लिङ्गतोऽनुमा । 
- यथा रल्लाबल्याम्‌-“राजा--धिङ्‌ मूख! त्वत्कृत एवायमापतितोऽस्माकमनर्थः । 
कुतः 
समारूढा प्रीतिः प्रणयबहुमानात्‌ प्रतिदिनं 
व्यलोकं वीच्येदं कृतमकृतपूर्वे खलु मया । 
प्रिया सुशचत्यद्य स्फुटमसहना जोवितमसौ' 
अकृस्य प्रम्णः स्खलितमविषह्यं हि भवति ॥ 
विदूषकः--भो वअस्स ! वासवदत्ता किं करइस्सदि त्तिण जाणामि सागरिआ उण 
` दुक्करं जीविस्सदि त्ति तक्केभिः । ( भो वयस्य ' वासवदत्ता किं करिष्यतीति न जानामि 
सागरिका पुनदुष्करं जीविष्यतीति तर्कयामि 7 ) इत्यत्र ्रक्ृश्प्रेमस्खलनेन सागरिकाजु- 
रागजन्येन वासवदत्ताया सरणाभ्यूहनमनुमानमिति ।' 


जहाँ नायकादि अनुछूछः आचरण करने चाळे पात्रको साम व दान से प्रस्न करें, 
वहाँ साम व दान की उक्ति संग्रह कहळाती है । जैसे रलावळी में राजा सागरिका का समागम 
कराने वाळे विदूषक को साम व दान ते संगृहीत करता है, अतः संग्रह है । 

राजा वयस्य, बहुत अच्छा मैं तुम्हें यह कड़ा इनाम देता हूँ । 

क जहाँ किन्ही हेतुओं ( लिंगों ) के आधार पर नायकादि के द्वारा तक किया जाय, 
वहा अनुमा था अनुमान होता है। (धूम पवत में अभि की सत्ता का अनुमापक सिङ्ग है। यत्न 
यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः? इस व्याप्ति के अधार पर वह पवंत्त में अग्नि की सत्ता सिद्ध कर देता 
है--पव॑तो5य॑ वहिमान्‌ ( धूमात्‌ )। इसी तरह जहाँ किन्हीं देतुओ से किसी भी बात का अनुमान 
तकेसरणि के आधार पर हो, वहाँ अनुमान नामक गर्माङ्ग होगा। यथा रत्नावली नाटिका में 
सागरिका से प्रेम करने से राजा प्रकृष्ट प्रेम से स्वलित हो गया दै, इस लिए इस वात को जान 
कर वासवदत्ता जिन्दी न रह सकेगी, इस प्रकार प्रकृष्ट प्रेमरखलन हेतु के द्वारा वासवदत्तामरण 
का तके अनुमान है, जिसकी सूचना निम्न पथ में हुई । 

'राजा--धिक्कार है, मूखं, तुमने हो यह सारा अर्थ हमारे सिर डाला है। क्योंकि; ( हम 
दोनों का ) प्रेम दिन प्रति दिन प्रेम के सम्मान करने से बढ़ गया था; मेरे दारा अव तक. कमी न 

इस अपराध को किया देखकर यहद प्रिया वासवदत्ता इसे वर्दाशत न करती दुई आज सचमुच 
जीवन का त्याग कर देगी । प्रकृष्ट ( वहुत बढ़े हुए ) प्रेम से ( एक ब्यक्ति का) गिरना ( दूसरे के 
) असहनीय ही होता है ।? 

विदूषक--हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी, यह तो नहीं जानता, हाँ सागरिका बढ़ी सुदिकळ 

न्दी रह सकेगी इतना अनुमान नझर करता ______________ रह सकेगी इतना अनुमान जरूर करता हूँ । >> 


२. यहाँ राजा व विदूषक दोनों की उक्ति में “अनुमान? पाया जाता है। 
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| 
अथाधिबलमू-- | 
| 
| 


यथा Cs EE जन ' इअं सा चितसालि् । च 
वसन्तञ्चस्स सण्णं करेमि (“त्रि ! इयं सा चित्रशालिका तद्वसन्तकस्य सता करोमि ॥]| 
( छोटिकां ददाति) इत्मादिना वासवदत्ताकाश्चनमालाभ्यां गरि 
राजविदूषकयोरभिसंधीयमानत्वादधिवरुमिति । | 

अय तोटकम्‌ 


संरब्धं तोटकं बचः ॥ ४०॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌-“वासवदत्ता- ( उपस्रत्य ) अजउत्त - जुत्तमिणं सरिधमिक 
( पुनः सरोषम्‌ ) अवरत उट्ठेहि किं अजनि आहिजाईए सेवादुक्खमणुभवीअदि, न 


बचसा सागरिकासमागमःन्तरायमूतेनाऽनियतप्रासिकारणं तोटकमुत्तम्‌ । 
यथा च वेणोसंहारे--- 
“प्रयत्षपंरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम्‌ 
इत्यादिना 


“धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः? 


जहाँ किन्ही पात्रों के द्वारा नायकादि का अभिप्रय जान छिया जाय, वहाँ अपिर 
होता है । जैते रत्नावजी नाडिका में वासवदत्ता व काश्नमाला सागरिकाभिसरण की बात ज॑. 
; कर सागरिका तथा सुसंगता का वेश बनाकर संकेत-स्थल ( चित्रशाला ) को जाती हैं । बं. 
दोनों राजा व विदूषक से मिलती हैं तथा उनका अभिप्राय जान छेती हैं, अतः अधिव (१ 
काडनमाला की इस उक्ति से श्‍इसकी सूचना दी गई है। 
“भट्टिणि? यह वह चित्रशाला है तो मैं वसन्तक को संकेत करती हूं।? ( ताली का ५ 
देती है। ) 

क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाता है। उसे रत्नाबडी में सागारकासमागम में "| 
उपस्थित करते हुए वासवदत्ता करुद्ध वचन के द्वारा उदयन की इष्टप्राप्ति को अनिश्धित बग | | 
हे अनः यह तोटक है । वासवदत्ता की इस उक्ति में तोटक है--'(आगे बढ़कर ) अ] 

यह ठोक हैं, आपके सशश है । (फिर रोप से ) आर्यपुत्र उठो, क्या अब भी कुलीनता से 
का अनुभव करती ह । काञ्चनमाला, इसी-पाश ते इस दुष्ट ब्राह्मण ( बसन्तक ) को बाँध हे 
ओर इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर |? | 
ओर जेते वेणीमंहार में कणे और अश्वत्यामा 
में नेद हो जाता है, ओर इससे पाण्डवविजय 
तोटक है । इसका आमास अश्वत्थामा की 


1 के परस्पर क्रुद्ध वचनों के कारण कौरवों की ।/ 
य की प्राप्त्याशा की सद्दायता होती है, अप « 
'तुम आज स्तृतियो के प्रयत्नो से जगाये हुएः ९ 
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| 


इत्यन्तेनान्योन्ये कर्णाश्वत्याम्नोः संरब्धवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डवविजयय्रप्त्या- 
ग्रन्थान्तरे तु 
तोटकस्यान्यथाभावं ब्रुबतेऽधिबल्ं बुधा: | 
यथा रल्लावल्याम्‌--'राजा-_देवि एवमपि प्रत्यक्षदष्टव्यलीकः किं विज्ञापयामि 
“आताम्रतामपनयामि विलक्ष एव 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मुर्ध्ना । 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुषिम्वे 
हतुं क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥ 
संरव्धवचनं यत्तु तोटकं तदुदाह्ृतम ॥ ४१॥ 
यथा रल्लावल्याम्‌- “राजा-प्रिये वासवदत्ते ! प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता 
( अश्रूणि धारयन्तो ) अजउत्त ! मा एवं भण अण्णसङ्न्ताई खु एदाइ अक्खराईं त्ति ।? 
५ आरयपुत्र मेदं भण । अन्यसंकान्तानि खल्वेतन्यक्षराणीति | ) 
यथा च वेणीसंहारे--राजा अये-अये सुन्दरक ! कब्विुरालमङ्भराजस्य । पुरुषः 
कुसळं सरीरमेत्तकेण । ( “कुशलं शरीरमात्रकेण 7 ) राजा- किं तस्य किरोटिना हता 
धौरेयाः, क्षतः सारथिः भमो वा रथः | पुरुषः-देव ! ण भग्गो रहो भग्गो से 
मणोरहो । ( 'देव न भग्नो रथः । भभो$स्य मनोरथः ) राजा-( ससंश्रमम्‌ ) कथम्‌ | 
इत्येवमादिना संरब्धबचसा तोटकमिति | 
अधोद्रेगः— 
उद्देगो5रिकृता भीतिः 
यया रत्लाबल्याम्‌--'सागरिका-( आत्मगतम्‌ ) कहं अकिदपुण्णेहि झत्तणो 
इच्छाए सरिर पि ण पारोझदि । ( 'कथमकृतपुण्येरात्मन इच्छया मर्तुमषि न 


nnn SS 
सोवोगे' इस उक्ति से लेकर “जब तक मैं आयुध धारण किये हूँ, तब तक दूसरे आयुषों से क्या छाम 
इम उक्ति तक पाया जाता दै । ग 
दूसरे नाव्यशासत्र के दो में अधिवळ व तोटक दोनों के लक्षण भिन्न बताये हर हा 223 
विद्वानों के मतानुसार तोटक का उलटा ही अधिबल है । दशरूपककार के मत से कुद जा 
तोरक है, अतःक्रडवचन का उलटा विनीत व दीन वचन, अधिवल है । ये दूसरे नःट्यशाज! 
दीन वचना को अधिबल मानते हैं, जैसे रलावली में राजा को इस उक्ति में-- बे 
देवि, इस तरह मेरे अपराध के प्रत्यक्ष देख हेने पर मैं बया अ कर सहा हर 
लब्जित होकर मे अपने सिर ते तुम्हारे दोनों पेरों के अलक्तक ( खाडा ) र क 
रहा हूँ। ( पोछ र्दा हूँ ) । छेकिन कोथ or oe सुखचन्द्र के 
तभी इरा सकता हुँ, जब तुम्हारी विशेष दया सेर भ्र यि ठर कु 
इन दूसरे रडतो के पत से संरव्ध ( उद्विझ ) वचन तोटक है। जैसे रहावली में 
“राजा-प्रिये, वासवदत्ते, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो । - 
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३४ दशरूपकस | 
पार्यते ? इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमितयुद्रेः । यो हि यस्यापकार | 
तस्यारिः । | 
यथा च वेणीसंहारे--सुतः--( श्रुत्वा समयम्‌ ) कथमासन्न एवासौ कौरवा 
ुत्रमहावनोत्पातमास्तो मारुतिरजुपंलब्धसंज्ञञ्ष महाराजः भवतु दूरसपहरामि स्यन्दनम्‌ | 
कदाचिदयमनायो दुःशासन इवास्मिन्नप्यनार्यमाचरिष्यति  इत्यरिकृता भोतिरुट्रेगः। | 
अथ संभ्रमः | 
—शाङ्कात्रासौ च संभ्रमः | 

यथा रत्नावल्याम्‌--“विदूषकः-( पश्यन्‌ ) का उण एसा । ( ससंश्रमम्‌ ) न 

देवी वासवदत्ता झत्ताणं वावादेदि । ( 'का पुनरेषा ! कथं देवी वासवदत्तात्मानं व्याप 

दयति' ) राजा--( ससंभ्रममुपसर्पन ) कासौ कासौ ? इत्यनेन वासवदत्तावुद्धिग्हीताबः' 

सागरिकाया मरणशङ्कया संभ्रम इति । | 

यथा च वेणीसंहारे--( नेपथ्ये कलकलः ) अश्वत्यामा--( ससंभ्रमम्‌ ) मातु | 
मातुल ! कष्टम्‌ । एष भ्रातुः प्रतिज्ञामञ्गभीसः किरीटी सम शरवर्षेदुरयोथनरावेयावे' 

प्या स कनल से पल बिली न 
र 0 क) आर्यपुत्र, ऐसा मत कहो । ये अक्षर अव दूसरे के लिए र 
राजा- अरे सुन्दरक, अङ्गराज कणे कुशल तो है १ 

युरष-उनका केवल शरीर कुशल है। 


राजा- क्या उनके घोड़े अजुन ने मार दिये; सारथि घायल कर दिया, या रथ तोड़ | 
पुरुष--देव, उनका रथ नहीं, मनोरथ तोड़ डाला । ; 
राजा--( उद्विस होकर ) केसे ।? 


४. 


वन स की तरह इनके साथ भी अनुचित व्यवहार कर पेठे ।? 1 
बज अवि लाए संचार हो, वहाँ संश्रम माना जाता है । जैसे रस्नाबलो। 
यहाँ संभ्रम हे । का के मरने की आशंका निम्न उक्ति में पाई जाती है। * 


विदूषक--( देखकर ) यह कौ | 
मार रही है ( आत्महत्या दम, (षबरा कर ) कया देवी वासवदत्ता अपने आपर 


राजा--( धवराहट के साथ आगे बढ़ते हुए ) वह कहाँ है 


ओर जेते वेणीसंहार में, तीसरे अंक में वह कहाँ है। EF 


जास तथा शंका द्रोण तथा दुःशासन के वध की [| 
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द्रवति । सर्वथा पीते शोणितं दुःशासनस्य भोमेन ।? इति 
५ शङ्का । ५ शान्तः 
सप्रहारः ) सूतः-त्रायतां त्रायतां कमारः इदि त्रास: । ला ( भविश्य संत्रान्तः 
दुःशासनद्रोणवधसुचकाभ्यां पाण्डबदिजयप्राप्त्याशान्वितः संभ्रम स एस्यां त्रासशङ्काभ्यां 
अथाक्षेपः-- 


गर्भबीजसमुदभेदादाक्षेपः परिकीर्तितः ॥ ४२ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌--“राजा-वयस्य देवीप्रसादनं युक्त्वा नान्यत्रोपायं पश्यामि 
पुनः कमान्तरे 'सवथा देवीप्रसादनं प्रति निषात्याशीमूताः स्मः स हेन 


देवोमेव गत्वा प्रसादयामि !” इत्यनेन देचीप्रसादायत्ता रिकासमागमसिद्वि 
बीजोद्भेदादाच्षेपः । 004 


यथा च पेणीसंहारे- 'सुन्द्रक:-- देव्वं उ्ालहामि 
गिन्मच्छिदविदुरवअ्णबीअस्स ना विव 
मूलस्स कूडविससाहिणो पथालोकेसूरगहणकुसुमस्स फळं परिणमेदि' ( “अथवा किमत्र 
दवसुपालभामि तस्य खल्वेतश्षिभेत्सितविदुरवचनवोजत्य परिभूतपितामहहितोपदेशाङ्कर- 
स्य शकृनिम्रोत्साहनारूढमूलस्य कूरविषशाख्रिनः पाथालीकेशभ्रहणकुसम ४ जे 
मति” । ) इत्यनेन ब जमेव फळोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याज्षेपः । meas 


` हैं इनसे पाण्डवों की विजय की प्राप्त्याशा अन्वित | 
त है, अतः 
mann यहाँ संश्रम नामक गर्माक्ग है, जिसकी 
९ नेपथ्य में कोलाइर ) अश्वत्थामा ( घबराकर ) मामा ब 

“मामा, मामा, बड़े दुःख कौज़ात है। माई 
कौ प्रतिशा के अङ्ग होने से डरा हुआ यह अजुन बाणों की वर्षा के साथ दुर्योधन व कणे का पीछा 
वका है। भीम ने सचमुच दुःशासन का खून पी ही लिया । यहाँ अश्वत्थामा को शंका हो 
कि भीम*कह्दी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले। इसी के आगे जव चोट खाया हुआ दुःशासन 


४५: 


का सारथि अश्वत्थामा के पास आकर उसे बचाने को कहता है--'कुमार दुःशासन की रक्षा करो, 


उत्ते बचाओ, तो त्रास की अमिव्यक्षना होती है । 
टी जहाँ गर्भ एवं बीज, अथवा गर्भ के बीज का उद्भेद हो, जहाँ बीज को विशेष रूप से 
केर किया जाय, वहाँ आक्षेप कहलाता है। जैसे रत्नावली में राजा की निम्न उक्ति से यह 


|` "ष्ट होता है कि सागरिका-प्राप्ति वासवदत्ता की प्रसन्नता पर ही आमित है। इसके द्वारा उदयन 


गभे बीज को प्रकट कर देता है, अतः यहाँ आक्षेप है। 
राजा-मित्र अब देवी वासवदत्ता को मनाने के अलावा मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता । 


| २.७ * देवी के प्रसन्न होने के बारे में हमें बिलकुल आशा नहीं रही है १ > » तो यहाँ 
1 > 


रहने से क्या फ़ायदा । जाकर महादेवी को ही क्यों न प्रसन्न करूं । 
कर क जमे वेणीसंहार में, सुन्दरक की निम्न उक्ति के दारा बीज की फलोन्सुखता का आक्षेप 
एकः 2 केर दिया गया हे--'अथवा मैं इंश्र को क्यों दोष दूँ। यह तो उसी षड्यन्त्र रूपी 
इश का फळ पक रहा है, जिंसका बीज विदुर के वचनों को अवद्देहना करना था, जिसका अंकुर 
पितामह के हितोपदेश का तिरस्कार था. जो शकुनि के प्रोत्साहन कौ जढ़ पर रिका था एवं 
1 एूरु द्रौपदी के वालों को घसीटना था | 
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१३६ दुषरूपकस | 
एतानि द्वादश गभोज्नानि मप्स्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्थनीयानि । एषां च बर्न 
ऽमूताहरणमार्गतोटकाधिबळाचेपार्णा प्राधान्य इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति सा) 
गर्भसंधिरुक्तः । 
अधावसंशः 


as 


क्रोघेनाबसृशेद्यत्र व्यसनाद्दा बिलोभनात्‌ः। ` ` | 


गर्सनिर्भिन्नबीजाथेः *सो5बमशे इति स्ख॒तः ॥ ४३ ॥ 
अवमर्शनमवमर्शः पर्याळोचनं तञ्च कोथेन वा व्यस नाह विलोभनेन वा मकि 
व्यमनेनायेंन” इत्यवघारितेकान्तफल्रापत्यवसायात्मा _ गर्भस्युद्भिभबीजार्यसंबन्धो कि, 
शोऽवमर्शः, यथा रत्नावल्यां चतुर्थे ऽङ्केऽर्निविद्रवपय न्तो 'वासषद्ताशरसकत्या निरा 
रत्लावळीप्राप्त्यवसायात्मा विमशों दशितः। यथा. च वेणीसंहारे लद 
जागमपर्यन्तः | 
तोरणे भौष्ममहोदधो कथमपि द्रोणानले निते ; 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ । | 

आमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये | | 
ए सवें जीवितसंशयं वयममो याचा समारोपिताः ॥ 


ये गर्भसन्थि के बारदो अंग प्राप्त्याशा के पोषक तथा प्रद्शक के रूप में निवड होने चाहिए 
इनमें अभूताहरण, मागे, तोटक, अधिबळ तथा आक्षेप प्रमुख है; बाकी का यथासंभव प्रयोग 
सकता है। यहाँ तक गर्भसन्ध के अङ्गों का वर्णन किया गया । 
जहां क्रोध से, व्यसन से या विछोभन ( लोभ ) से जहां फळ-ग्रासति के विषय i 
विचार वा पर्याछोचन किया जाय तथा जहां गर्भसन्धि. के द्वारा वीज को ह 
९ फो) दिया गया हो, वहां अवमशं संधि कहलाती है। 
बअवमशः शब्द की व्युत्पत्ति “अव? उपसगे पूवंक “मृश? धातु से 'धञ्‌? प्रत्यय त्ते हुई t 
जिसका अभे वही है जो इसके 'ल्युट? वाळे रूप अवमझन का है । दोनों का अथे है 
“ विवेचन या पर्यालोचन | यह फळप्राप्ति की पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या विलोमन के दार 
सकती है । 'यइ चीज जरूर होगी? इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निर्धारण जहाँ पाया * 
तथा गर्मेसन्धि के दारा प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया जाता है, वह पर्यालोचन (हि 
अवमश कहलाता है । जेते रत्नावली के चौथे अंक में वासवदत्ता की प्रसन्नता से रत्नावरी की 
विना किसी विच्न के संभव दै, इस विमश को सूचना अझिदःइ तथा उससे लोगों के भगकर * 
के वर्णन तक दी गई है । | 
और जेते वेणीसंहार में, दुर्योधन के खून से लथपथ होकर भीमसेन आता है, उस वरण ' 
विमशे ( अवमशे ) सन्धि है । यहां युधिष्ठिर नौचे के पद्य में "जीत बहुत थोड़ी बची है? (र 
झेषे जये ) के दारा; समस्त श्ुओं; भीष्मादि महारथियों के वथ से अब विजय निश्चि र 
निर्धारित हो गई है, इस बात की पर्यालोचना करता है, अतः अवमर्शन दिखाया गया है अ अन दिखाना रवा है. 
कव्या SR कक मि मसत बेत 


` २. 'सोऽवमशोऽ्संग्रहः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथमः प्रकाशः डः 
इत्यत्र 'स्वल्पावशेषे जये’ इत्यादिभिविजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्मादिमहारयवधादवधारिते- 
कान्तविजयावमर्शतादवमशनं दर्शितमित्यवमशेसंधिः । 
तस्याङ्गसंग्रहमाद-_ 
नत्रापबादसंफेटौ विद्रबद्रवराक्तयः | [र ५ 
दतिः प्रसञ्गश्छलनं व्यबसायो बिरोधनम्‌ ॥ ४४। Ve | 
प्ररोचना विचलनमादानं च त्रयोदश | 
यथोद्देशं लक्षणमाह 
दोषभ्रण्यापवाद्‌ः स्यात्‌ 
यथा रलावल्याम्‌- सुसङ्गता-सा खु तवर्सिणी भश्णिए उज्जइणि णीभ्रदित्ति 
पवाद॑ करिअ उवत्थिदे अद्धरत्ते ण जाणाअदि कहिंपि णीदैत्ति । ( 'सा खलु तपस्विनी 
भट्विन्योजञयिनी नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽधरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि नीतेति ? ) 
“विदूंषकः--( सोद्वेगम्‌ ) अदिणिग्षिणं क्छ कदं देवीए।' ( 'अतिनिधृणं खलु कृतं 
देव्या ? पुनः--*भो अवस्स ! मा छु अण्णधा संभावेहि सा खु देवीए उजइणीं 
पेसिदा अदो अप्पिअं त्ति कहिदम्‌ ।? ( “भो वयस्य | मा खल्वन्यथा संभावय सा खलु 
देव्योजयिन्यां प्रेषिता अतोऽप्रियसिति कथम्‌? ) राजा-अहो निरनुरोधा मयि देवी ४ 
इत्यनेन चासवदत्तादोषप्रझ्यापनादपवादः । 


अल मे पी जाय IIE 
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केसी तरह भीष्मरूपी मदासंसुद्र को मी पार कर छिया, द्रोणरूपी अभि भो बुझ चुकी हे, 
कर्णेरूपी जहरीला सांप भी शान्त हो चुका, और शल्य भौ स्वगे चछा गया । इतना होने पर तथा 
विजय के बहुत थोड़ा रह जाने पर साहसी भीमसेन ने शीघ्रता के साथ हम सब को वाणी के द्वारा 
जीवन के संशय से मुक्त बना दिया है।? 
इस अवमशं संधि के अगो का चर्णन करते हें ४-- अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, 
युति, प्रसंग, छुळन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचळन और आदान--अवमश 
के यह तेरह अंग होते हैं । 
जहाँ किसी पात्र के दोषों का घणेन किया जाय, वहां अपवाद होता है। जैसे रत्वाबली 
में राजा सागरिका के प्रत्ति वासवदत्ताकृत व्यवद्दार को सुनकर वासवदत्ता के दोष का वर्णन करता 
है, अतः यहां अपवाद है । | र , 
“बुसंगता--उन्हें उज्जैन ले जाया जा रहा दै इस तरह कौ अफबाह उड़ा कर देवी वासवदत्ता 
के द्वारा आधी रात के समय पता नहीं वह बेचारी ( सागरिका ) कहां ले जाई गई? 
विदूषक (षबराकर)--देवी ने बड़ी कठोरता की दै। 2 2% > दे मिभ, कोई दूसरी बात न 
समझना, वह तो सचमुच देवी ने उज्जयिनी मेज दौ है, इस लिये वह समाचार अभय है ऐसा 
ह द निष्करुण है !? 
जा--अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण ६ । 
दळ और जैसे वेणीसंहार में निम्न वा्तांळाप में दुर्योधन के दोषों का वणेन है अतः अपबाद 
*नामक अवमशौग है। - 


४ i 
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| 

यथा च वेणीसंहारे--थुधिष्ठिः-रपाखालक ! कश्चिदासादिता तस्य दुरात्मा 

कौरवापसदस्य पदची ! पाघालकः--न केवळ पदवी स एव दुरात्मा देवीकेशपाशसाई 

पातकप्रधानहेतुरुपरव्धः ।? इति दुयोधनस्य दोषप्रल्यापनादपवाद इति । | 

अथ संफेटः-- रे 

--संफेटो रोषभाषणम्‌ । 

यथा वेणोसंहारे--'भोः कौरवराज ! कृतं सन्धुनाशदर्शनमन्युना, में विष 

क्ृथाः--पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाव्हमसहाय? इति ¦ ` | 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं ये सुयोधं सुयोधनं । 

दंशितस्यात्तशत्नस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ 


इतथं श्रुत्वाऽसूयात्मिका निक्षिप्य कुमारयोरष्टियुक्तवाच्‌ धार्तराष्ट्रः 
कर्णदुःशासनवधात्तुल्यावेव युचां मम । 
अप्रियोऽपि प्रियो योद्धु त्वमेव प्रियसाहसः । 


“हत्युत्थाय च परस्परकोधाधित्तेपपरुषवाक्कलहप्रस्तारितघोरसङ्मामौ-- इसनने/ 
मीमदुर्योधनयोरन्योन्यरोषसं भाषणाद्विजयबीजान्वयेन संफेट इति । 
अथ विद्रवः 
बिद्रबो बधबन्धादिः-- 


युधिष्टि--पांचालक, कया उस नीच कोरव दुर्योधन के मार्ग का पता चला । 
पांचाळक--उसका मागे ही नहीं; देवी द्रौपदी के केशपाद के स्पशंरूपी पाप का | 
ड दुष्ट स्वयं भी पा जिया गया है। 
ष से युक्‍त बातचीत ( रोपभाषण ) संफेट नामक जैसे वेणीसंहार रे 
पाण्डवों की भावी विजय से अन्वित है । तक दे जले गा 
'मौम-ए कौरवराज, भाई के नाश के कारण उत्पन्न | 
$ शो व्यथं झो 
कि पाण्डव युद्ध में सबलं है और मैं असहाय हूं । स त 
“हू दुर्योधन, इम पांचों में से जिस किसी को तुम अच्छा लड़ा झि 
डाका समझो, कवच धारण 
हुए तथा झं से युक्त उसी के साथ तुम्हारा इन्द्र युद्ध रूपी उत्सव हो जाय?। 
( इसे नकर दुर्योधन, भीम व अजुन दोनों को ओर असूयामरी दृष्टि डाल कर (भीम ऐ॥ है 


"बेले तो क्ण तथा इः्शासन दोनों के मारने के कारण तुम दोनों मेरे वे बरावर ( अदि 


[री ) दो । वेते तुम बड़े अप्रिय गे, , २, 
प्रियसाइस हो ।! इस तरह उठ हर किन्तु फिर मौ लड्ने के लिए तुम्हीं प्रिय हो, क्योंकि ह| सा 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ८ 2 भ्रथसः प्रकाशः 
| यया छलितरामे 
| “येनाइत्य सुखानि साम पठतामत्यन्तमायासितम्‌ 
| बाल्ये येन हताक्षसूत्रवल्यप्रत्यपणेः कीडितम्‌ । 

युष्माकं हृदयं स एष विशिखेरापूरितांसस्यो 
| “ | मूच्छाघोरतमःप्रवेशविवशो बदूष्वा लवो नीयते ॥? 
| यया च रलावल्याम्‌-- 
| 'हम्याणां हेमश्गत्रियमिव शिखरेरचिषामादधानः 
| ` सान्द्रो्यानद्ुमाअग्लपनपिशुनितात्यन्ततीप्रामितापः । 
| कर्वन्कीडामदीध्रं सजलजळघरश्यामरु धुमपातः ` 
| रेष प्लोषातंयोषिजन इद सहसँबोत्वितोऽन्तःपरेऽग्नः ॥ 
| इत्यादि । पुनः वासवदत्ता--अजउत्त ! ण क्खु अहं अत्तणो कारणादा भणामि 
| एसा मए णिग्धिणहिआए संजदा सागरिआ विवजदि ? (“आर्यपुत्र | न खत्वह- 
| मात्मनः कारणाद्भणामि एषा मया निईणहृदया संयता सागरिका निपद्यते ।? ) 
| इत्यनेन सागरिकावधबन्धाम्निभिर्विद्रव इति । | 

अथ द्ववः-- 


—द्रबो गुरुतिरस्कृतिः ॥ 8५ | 
यथोत्तरचरिते-- 


“इद्धास्तेन विचारणीयचरितास्तिष्न्तुः हुं वर्तते 
सुन्द्ख्रीद्रमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते ।' 


जिस रूव ने- बचपन में सामवेद पढ़ते हुए तुम्हारे मुँह को बन्द करके बहुत तकलीफ दी, 
थी, जिसने अक्षसूत्रों की माळा को छिपाकर फिर से वापस देकर खेल किया या; वह तुम्हारा 
दय यद छव, जिसका वक्षःस्थळ तीरों से विध गया है और जो मूच्छां के अन्धकार के कारण 
वेबस हो गया है, बॉधकर छे जाया जा रहा है! 

चेते रलावछी . नाटिका में सागरिका के बन्धन, मरण को भाशंका, तथा अभिरूप भय के 

वर्णन के कारण निम्न स्थल में विद्वव नामक विमशौग है। 
है 'जो अपनी ७पटों के किनारों से जैसे महर्ली के सोने के ंगूरों की शोमा को धारण कर रहा 

चो अपने तीज ताप कौ सूचना घने बाग के पेड़ों के अग्र भाग को झुल्साकर दे रहा हैः 
“सा अभि एकदम अन्तःपुर में फैल गया है। इसके धुएं से क्रीडा प्त पानी से भरे बादलों के 
समान काला हो गया है; तथा इसके ताप से अन्तःपुर को खियों मयमीत हो उठी हैं ९ 

वासवदत्ता--'आयुपुत्र, मैं अपने लिये नहीं कहती, निष्करुण मेरे दारा बन्दी बनायी हुई यह 
| "रिका मर रही है ( जळ रही है ) । | 
J जहाँ बढ़े व्यक्तियों (शुरुओं) का तिरस्कार हो, वहाँ इब नामक विसर्शाग होता है 

उत्तररामचरित में निम्न पद्य में ब पूज्य रामचक्त का तिररकार करता है अतः इव है-- 

( वे बड़े लोग है, अतः उनके चरित्र की चर्चा करना ठीक नहों। कैसे मी हों रहने दो । ताड़का 
( री जो) के माने पर भी अख्शिडत पशवे वे होग मदान्‌ हैं। खर के साथ युद्ध करते | 
. ° दृश॒० 
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यानि त्रोण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोपने 
यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 
इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तरिस्कार कृतवानिति द्रवः । 
यया च वेणीसंहारे-_ युधिष्ठिर भयवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राभ्रातः | 
श्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मा 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नातुजस्याजुनेन । 
तुल्यः कामं भवतु मवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयोत्यस्‌ ॥' 
इत्यादिना बलभदं गुं युधिष्ठिरक्ष्तिरकृतवातिति द्रवः । 


ह सचि विरोधशमनं शक्तिः 
यथा रल्रावल्याम्‌- राजा-- 
सव्याजेः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुगस्याधिकं 
चेलच्येण परेण पादपतनेर्वाक्येः सखीनां झुहुः ! 
अत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवी रुद्रत्या यया 
प्रक्षाल्येव तयेव बाष्पसलिलेः कोपोऽपनोतः स्वयम्‌ ॥? 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासबदत्ताकोपोपसमनाच्छक्तिः । 
यथा चोत्तरचरिते लवः प्राह 
. 'विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निदुृंतिघन- 
स्तंदोद्त्यं कापि न्रजति विनयः प्रहयति माम्‌ । | 
समय मुंह को बिना फेरे ही जो पीछे तीन कदम रखे गये. और वालि (एन्द्रसूनु) के वष के श॑ 
जों कोशळ दिखाया गया, उसे भी समी लोग जानते हैं । 
ओर जेते वेणोसंदार में युधिषिर पूज्य बर्मद्र का तिरस्कार करता है, अतः द्रव है- 
भगवान्‌ कृष्णाप्रज, सुभद्रा के भाई, बळराम ! न तो तुमने जाति की प्रीति का हो रि 
किया, न क्षतरिययमे हो का विचार किया । तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण का अजुन के साथ जो पे | 
जो मित्रता है, उसका भो कोई खयाल नही किया । ठीक है, पर तुम्हारा दोनों शिष्यं (ग 
इयोषन ) के साथ समान स्नेह दोना चादिए। फिर यह कौन-सा बर्ताव है कि तुम मुझ मनर 
के म ठाण नाराज हो ।? 
का शान्त हो छाना शक्ति कहळाता है । जेते रख्ाबली में निरव (| 
इमा ® विरोध करनेवाळी वासवदसा केक्रोष की शान्ति का संकेत मिग 


'धूटी शपयों ते, प्यारे वचन ते अधिक प्रेम के बर्ताव ते, अर sl 
, अपि » अत्यधिक छज्जा से, पैरों ५4 
से तथा बार-बार सखियों के बचनों से देरी वासवदत्ता बली प्रसक्ष न हो सकी, जैसा उतर १ ९ 
रोकर अपने शोधू के पानी से धोकर हो क्रोध को निकाल दिया ४ न 
और जैत्ते उत्तररामचरित में राम को देकर र्व कहूता है-- | 


“मिरा विरोध शान्त हो गया है, एक शान्त सघन रस. जैसे हृदय में पैल रहा. 
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| प्रथमः प्रकाषाः न 
झडित्यस्मिन्‌ दष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा 
| महार्षसतीर्थानामिब हिः महतां कोऽप्यतिशयः ॥ 


अथ थुति 


उ ` —तजनोदवेजने द्युतिः । 
| यथा -“एतच्च चन्ननसुपश्चुत्य रामानुजस्य सकळनिङृञ्ञपूरिताशातिरिक्तः 
| ुद्त्रान्तसलिळचररातसंकुलं त्रासोद्इत्ततक्रमाहमाळोडय सरःसलिळं भैरवं च यित्वा 


जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःशोसनकोष्णशोगितसुराक्षीबं रिपुं भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकेटभद्रिषि हरावप्युदतं चेष्टसे 
` सत्त्रासान्न्पशो ! विद्दाय समरं पङ्केऽधुना लीयसे ॥? 
इत्यादिना 'त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्‌? इत्यनेन दुवंचनजळावलोडनाभ्यां दुर्याधन- 
तज॑नोद्रेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदु्योधनोत्यापनहेतुभ्यां भीमस्य युतिरक्ता । 
झय प्रसङ्गः 
गुरुकीतेनं प्रसङ्गः 
यथा रल्लावल्याम्‌--'देव याऽसौ सिंहलेश्वरेण स्वदुहिता रक्रावळी नामायुष्मती 


रा. पता नहीं कद्दो चली गयी दै, विनन्नता मुझे झुका रद्दी दै । यदि इन्हें देखते ही मैं एक- 
| दम पराधीन दो गया हूं तो बड़े व्यक्तियों का प्रभाव ठीक उसी तरह महाघे अर्थाद महत्त्वपूर्ण 
होता है, जैसे पवित्र स्थानों का ।? | 
किसी पान्न का तर्जन तथा उद्देजन करना चति कहलाता. है । जैसे बेणीसंदार में 
औमसेन दुवेचन तथा जलावळोडन ( सरोवर के पानी के मथने ) से दुर्योधन को भयभीत 
( तजित तथा उद्वेजित ) करता है, तथा ये तर्जन व उद्वेजन एक ओर दुर्योधन के पानी ते बाहर 
श वा दूसरी मोर पाण्डव-विजय के कारण हँ । भतः यहाँ बति है । इसका संकेत इस 
कृष्ण के इस वचन को सुनकर सारे निकुज से भरी दिशाओं से घिरे सरोवर के पानी को 
हिराकर,. जो डरे हुए सैकड़ों जरू-जन्तुओं ते युक्त या, तया जिसके मगर और पड़ियाल डर ते 
इबते-उतराते थे, तथा जोर से गर्जना करके कुमार भीमे ने ला 

९ अपने आपको चन्द्रमा के निर्मल कुछ का वंशज कहता है, तथा अभी भी गदा धारण किये दै, 
|| इःशासन के गरम खून की शराव में मस्त मुझे शद्ध कहता दै तया घमण्ड में अन्धा होकर म्ुकेरभ 
५ करक के प्रति भी उद्धत व्यवद्दार.करता है, ( और ) रे नौच मानव, मेरे डर से यूदभूमि 
| " “ड्रिकर अब कीचड़ में छिपता हे | RR 
है... जहो पूज्य व्यक्तियों ( गुरुओं )-माता-पिता आदि.का संकीर्तन हो, ग क 
| हग होता है। ( अथवा जहाँ महरवपूर्ण (गुरु) वस्तु की चर्चा हो, वह असरा ट 
| ९) जे रलावली नाटिका में यगन्यरायण निलन उक्ति के दारा प्रसंग से शर (ुल्य,सिंहळेसर)का 


र. रसते वयसि, यां त मी दो सकती है, “उर ब तद कोते भोहो | 


_ 


7 [OF CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 402002200१ री 21 र 2. 


णर्‌ वृशरूपकम 


वासवदत्तां दग्धामुपशुत्य देवाय पूर्वप्राथिता सती अतिदत्ता ।” इत्यनेन 
लाभानुकूलाभिजनम्रकाशिना प्रसङ्गाद्‌ गुरुकीतेनेन असङ्गः । |; 
तथा मृच्छकटिकायाम्‌--'चाण्डालकः एस सागलदत्तस्स सुओ अजविणशचक 
णत्त चालुदत्तो वावादिदुं वज्झद्राण॑ णोअदि एदेण किल गणि चसन्तरेणा 
लोभेण वावादिद त्ति? ( “एष सागरदत्तत्य सुत आययेविनयदत्तस्य नप्ता बा 
व्यापादयितुं वध्यस्थानं नीयते एतेन किळ गणिका बसन्तसेना सवणलोभेन व्यापार 
घारुदत्त--- 
सखशतपरिपूतं गोत्रमुद्माषिते यद्‌ 
सदसि निबिडचेत्यबरह्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापे- 
स्तदसदशामनुष्यै घुष्यते घोषणायाम्‌ ॥' 
इत्यनेन चारुदत्तवधाम्युदयातुकूलं प्रस ज्ञाद्‌ गुरुकोतंनमिति असङ्गः । 
अथ छलनम्‌ 


—छुलनं चावमाननम्‌ ॥ 8६॥ 


संकीत्तेन करता है ( अथवा राजा के प्रति महत्त्वपूर्ण समाचार कहता है ), इस 'गुरड 
के द्वारा रल्लावली के लाम के अनुकूल सम्बन्धियों का प्रकाशन किया गया है, अतः या! 
है--'स्वामिन्‌ , देवी वासवदत्ता को जळा हुआ सुनकर पहले से ही प्राथित जो रत्नावशी र 
पुत्री सिंदलेशर ने स्वामी को दी है,“ वही यह है ) ? 

और जेते भुच्छकरिक में, जब चाण्डाल चारुदत्त को वसन्तसेना के वध के दण्ड ह| 
मारने को छे जा रहे है, तब उनकी घोषणा सुनकर चारुदत्त अपने कुल, शील तथा अम्वुलत 
स्मरण कर प्रसंग से उनका कौत॑न करता है, अतः गुरु-कीत॑न होने के कारण निम्न स्थ में 
भी प्रसंग नामक अवमशौग है । व " | 

“चाण्डाल--यह सागरदत्त का पुत्र, आये विनयदत्त का पौत्र, चारुदत्त वध के लिए वर्ण 
के जाया जा रहा है.। इसने सोने के लोम से गणिका वसन्तसेना को मार दिया है। | 

चारुदत्त--जो मेरा गोत्र ( कुछ ) चैत्यों के अक्षपोषों द्वारा समा में सैकड़ों इवनों रे 
तथा देदीप्यमान होता था, बद्दी आज मेरे सत्यु की अवस्था में बतंमान होने पर (5 y 
जैसे ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यों के दारा घोषणा के रूप में घोषित किया जा रह 
थे जहाँ कोई पान्न किसी दूसरे की अबज्ञा (अवमान ) करे, वह छुळन कहा जाए 
अते रक्नावडी में वासवदत्ता रसावली-समागम में विघ्न उपस्थित करती है । इसर 


वत्सराज की शप्सित.वस्तु का सम्पादन न करने के कारण उसकी अवघ्या करती रै] 
न कारण यहाँ छन नामक अवमशाँ्ग है। इसकी व्यक्षना राजा की इस सै 


` सकती है । अतः हमने कोष्ठक में गुरुकोतन के कोबा 


वैसे उ्वाबुरणों को देखते हुए दोनों व्युत्पत्तिया रयवाळे अथै को भी स्पष्ट कर दिर 


ठीक चेसी हैं। | 
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| 


| प्रथमः प्रकाशः र प 
| थथा रल्लावल्याम्‌-राजा-अहो ्‌ निरनुरोधा मयि देवी । इत्यनेन बासवदत्तये- 


दासपादनाइत्सराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यया च रामाभ्युदये सौतायाः परित्यागेनाऽः 
बमाननाच्छलनमिति ॥ ; 
५ आथ व्यवसायः 
व्यवसायः स्वशकत्युक्तिः- 
| यया रल्लाबल्याम्‌ऐन्द्रजालिक 
| किं घरणिए मिडो आआसे महिहरो जले जलणो । 
मज्झण्हम्मि पओरोसो दाबिज्ाउ देहि आणत्तिम्‌ ॥ 
अथवा किं बहुआ जम्पिएण--- 
मज्झ पइण्णा एसा भणासि द्विञ™एण ज॑ महसि दद्हुम्‌ । 
तं ते दावेमि फुड गुरुणो मन्तप्पहावेण ॥? 
( “किं धरण्यां रृगांक आकाशे महीधरो जले ज्वलनः । 
मध्याहे प्रदोषो दरश्यंतां देहाज्ञप्तिम्‌ ॥ 
अथवा किं बहुना जल्पितेन । 
मम म्रतित्तेषा भणामि हृदयेन यद्वाञ्छसि द्रष्ट्म्‌। 
तत्ते दशंयामि स्फुटं गुरोमेन्त्रप्रभावेण ॥? ) 
इत्यनेचेन््रजाळिको मिथ्यामिसंभ्रमोत्यापनेन वत्सराजस्य हृदयस्यसागरिकादशनाचुः 
कूलां स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ । - 
यथा च वेणीसंहारे 
“नूनं तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञामङ्गभीरुणा ! 
चघ्यते केशपारास्ते स चास्याकर्षणे क्षमः ॥? 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति । 


'अरे, देवी वासवत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है पी य जैसे Bs नामक नाटक 
में सीता को छोड़कर उसकी अवज्ञा ( अवमान ) की गयी हे, भतः छळून 

जहाँ कोई पात्र अपने सामध्यै के विषय में कहे, ( जहाँ स्वशबस्युक्ति पायी लाय ), 
वहाँ व्यवसाय नामक अवमर्शा$ होता है जैसे रलावली के चतुर्थ मह में ऐन्द्रजाडिक झूठी 
आग फैला कर वस्सराज के हृदय में स्थित सागरिका के दशन अनुकूल अपनी शक्ति को प्रकट 
करता है। इसकी सूचना इन दो गाथाओं ते हुई दे । ऐन्द्रजालिक कौ उक्तियां क ड 

'आज्ञा दौलिये, क्या मैं पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश में पर्वे, जळ में भाग, ओर मध्याह्द 
समय प्रदोष ( रात्रि का प्रारम्म ) दिखा दूँ । अथवा मैं ज्यादा डॉग क्यों मारूं । भेरी a 
hl है में हृदय से कह रदा हुँ; आप जो कुछ देखना चाहते हैं, युरजी के सन्त्र के प्रमा 
भ वही आपको दिखा सकता हूँ । “ 

ओर चेते ea पद्य मे, युधिष्ठिर भौम को वीरता का वर्णन करते हुए अपनी 
दण्डशक्ति को प्रकर कर रहे हैं :-- 

अतिज्ञा के पूणे न होने के डरवाले उस 


स वीर मीमतेन के दारा भाज तुम्हारा यह जुड़ा 
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भ पृष्ठारूपकम 
अथ विरोधनम्‌ 
—संरब्धानां विरोधनम्‌। । | 
यया वेणोसंहारे--'राजा--रे रे मरुत्तनय | किमेवं बद्धस्य राक्षः पुरतो गिर. 
आत्मकर्म 'छाघसे ! अपि च-- 
कृष्टा केशेघु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया .यूतदासी । 
अस्मिन्वेरानुबन्धे तव किमपक्षत॑ तेहंता ये नरेन्द्रा 
`. वाहोर्वीर्यातिसारदविणयुरुमदं मामजित्वेव दर्पः ॥ 
( सीमः कोधं नाटयति ) अज्ञः आर्यं असीद्‌, किमत्र कोघेन १ 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मणा । 
हतभ्रातृशतो दुःखी प्रळापेरस्य का व्यथा ॥ 
भीमः--अरे भरतकुलकलङ | 
अयेव किं न विसजेयमहं भवन्तं 
दुभ्शासनाडुगमनाय कटुप्रलापिन्‌ । 
विघ्नं गुरू न कुरुतो यदि मत्कराग्र-- 
दिभियमानरणितास्थनि ते शारीरे ॥ 


( ड ) जरूर 2१ जायगा । ' और वह इसके पूर्ण करने में पूर्णतया समथ है।? 

अह छड पात्रो द्वारा परस्पर स्वशर्ति का प्रकटीकरण हो, वहाँ निरोधन सा 

अदमराङग होता है। ( यहाँ मूळ के 'संरम्पाना? के साथ ४७ A के प्रथम घरा 

` स्वशक्त्युक्ति पद भ्रनुवर्तित हो जाता है। ) जते वेणीसंद्दार के निम्न स्थळ में रए 

भोर ह ठ OR शक्ति को वचनों द्वारा प्रकट करते हे) अतः विरोधन है। 

'राजा ( दुर्योधन )-रे वायु के पुत्र, इस तरह बूढ़े 

दिय कमे कौ प्रशंसा क्यों करता है १ ओर भौ-- निना (ता) ९ | 

री, तुझ पशु की, उस राजा ( युधिष्ठिर ) की और उन दोनों की खरी को, बस! 

जी हुईं दासो ( द्रौपदी ) को, छोक के स्वामी मेरी आज्ञा से राजाओं, के सामने एक 

गे का ॥ क बता तो सही उन राजाओं ने तेरा क्या विगाड़ा था, जो युद्ध 
डी अजाओं के अतिशय बलरूपी धन के भारी मदवाछे मुझे जीते बिना ही (ए 
( भौम शस्ते का अभिनय करता है ) अजुंन--आयं | | 

र याये, प्रसन्न हों, क्रोध करना ब्य्थे है। | 

४] अ घा अभिय ( बुरा ) कर रहा है, कमे से बुरा करने में यह" 

भान कारण यहद दुःखी दै, इसके प्रलाप में हमें कोई दुःख ( क्रोध ) न ; 
मरतङुर्कछ्ड ! हे कडप्रलापिन्‌ , क्या मैं.तुशे आज ही दुःशासन के खा 

२. यहाँ मूळ में “बध्यते? पाठ है; किन्तु 


न 


7 कळ रत 

हुआ है--'व्तमानसामोप्ये वर्तमानवद्वा ।! यहाँ वर्तमान का प्रयोग निकटवर्ती भविष्य के ' 

> TOTS sere कककी व्या रं ; "जी धत 
१, 'संरम्मोक्ति? इत्यपि पाठः || द "४४४४४४४४0४0४०0८०/८८८०/००८- 
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प्रथमः प्रकाशः 2 


अन्यश्च मूढ ! ह 
भरातुवेक्ष/स्थलबिदलने यश्च साक्षोङृतोऽसि । 
आसीदेतत्तव इन्पतेः कारणं जीवितस्य 
कुडे युष्मत्कुलकमलिनीकुञ्ञरे भीमसेने ॥ 
राजा- दुरात्मन्‌ भरतडुळापसद पाण्डवपशो | .नाहं भवानिष विकत्यनाप्रगल्भः । 


i 


द्रच्यन्ति नचिरात्सुप्त बान्धवास्त्वां रणाङ्गणे । 
मतूदाभिभवक्षोऽस्थिवेणिकाभङ्गमोषणम्‌  ॥? 
इत्यादिना संरब्धयोर्भीमदुर्योधनयोः स्वशक्त्युक्तिविरोधनमिति । 
गथ प्ररोचना . | 
सिद्धमन्त्रणतो भाविदरिका स्यात्प्ररोचना ॥ ४७॥ 
यथा देणीसंहारे-'पाशालकः-अहं च देवेन चक्रपाणिना? इत्युपक्रम्य “कृतं संदेहेन- 
पूर्यन्तां सलिलेन रल्लकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णाऽत्यन्तचिरोज्झते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्मोच्छेदिनि ` 
कोधान्ये च बुकोदरे परिपतत्याजौ कृतः संशयः ॥? 
Me Op व जम जलन न 
के लिए न भेज दूं ( मैं तुझे आज ही अवश्य मार डाढं.) ! काश ! . मेरे हाथों के अग्रभाग के 
| द्वारा तोड़ी जानेवाळी शब्द करती हुई दृड्डियोंवाढे तेरे शरीर में पूज्य धृतराष्ट्र ब गांधारी 
विघ्न न करते । और मी मूर्ख, तुम्हारे कुलरूपी कमलिनी को नष्ट करनेवाले हाथी, भीमसेन 
के क्रुद होने पर ( भी ) तुझ जैसे दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण यद है कि तूने अपने 
भाई के वक्षःस्थ्छ को फरते समय साक्षी होकर देखा औरतों की तरइ ओधुओं के द्वारा ` 
शोक का त्याग कर दिया । ड 
राजा--दुष्ट भरतकुछापसद नौच पाण्डव, अरे तेरी तरह मैं डीग मारनेवाझा नहीं हूँ, 
किन्तु-तेरे बान्धव अब जल्दी हो तुझे युडभूमि में सोया हुआ देखेगे। तेरा वक्षस्थल प 
इडियो का ढोचा मेरी गदा से टूटा हुआ होगा और उस दशा में तू बड़ा भीषण प्रतीत इ 
जहाँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वचना के द्वारा भावी घटना की सूचना इस तरद दे, 
जैसे चह (सद्ध हो, वहां प्ररोचना नामक अवमक्षांक् होता दै । जैसे वेणीसंहार में पालक 
(दूव ) युधिष्ठिर के पास आकर भगवान्‌ इष्ण का वचन सुनाता है कि मीम कौ विजय में हे 
संदेह नहीं और बाद में सेवकों को आशा देता दै कि महाराज युभिडिर ने जय के उपलक्ष 
भंगल-कार्यो के करने की आज्ञा दी है। इसके दारा द्रौपदी के केश-संयमन तथा बुभिष्ठिर 
राज्याभिषेक रूप दो भावी घटनाओं की सूचना सिड कर में दी गयी है । अतः यहाँ अस है 
के को उक्ति का निम्न अंश इसकी सूचना देता है हारे 
“चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने मुझे आशा, दी है सन्देह को आवश्यकता रे को बोधने 
१ राज्याभिषेक MACE पूर्ण हो द्रोपदी अधिक दिनों से बिखरे हुए केश का. ठर 
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| 
५६ बुशरूपकस्‌ 
इत्यांदिना “मङ्गलानि कर्तुमाज्ञापंयति देवो युधिष्ठिर इत्यन्तेन दरौपदी 
युधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भा विनोरपि सिद्धत्वेन दरिका प्ररोचनेति। - 
बिकत्थना विचलनम्‌ | 
यथा वेणीसंहारे--“'भीमः--तात ! अम्ब ! | 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्ठा सुतेस्ते 
तृणमिव परिभुतो यस्य गर्वेण लोकः । | 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राघाएुतस्य 
ग्रणमति पितरो वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ 
अपि च तात ! 
चूणिताशेषकोरव्यः क्षीवो दुःशासनासजा ! 
भडक्ता सुयोधनस्योवोर्भीमोऽयं शिरसाऽञ्चति ॥? 
इत्यनेन बिजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचलनमिति । 
यथा च रल्लावल्याम्‌-“योगन्धरायणः-- 
देव्या मद्रचनादयाऽभ्युपयतः पत्युर्षियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघरनया दुःखं मया स्थापिता । 
तस्याः प्रोतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलामः प्रभोः 
सत्यं दशयितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो रज्या ॥२ 


के लिए उत्सव मनाये । तीक्ष्ण परशु के द्वारा ज्वलन्त हाथवाले को रह | 
वाळे परशुराम तथा क्रोध ते अन्धे मौमसेन के युद्ध में आरके पर Ca हो 
हे, हा कोई पात्र आत्मछाघा करे 'तथा डींग मारे, वहाँ विचळन नामक विमशांग। 
द वेणीसंहार में भीम अपने गुणों का आविष्कार कर डींग मारता है, अः 
चलन है :-- 
*मीभ--तात, ी 
बची हुईं थी, किक nn र को लग 
राषा के पुत्र कणे को युद्धभूमि मे मा i 
ब यांधारी ) मात-पिताओं को प्रणाम कर रहा है। 


9 आप पूजा करता है ( तुम्हें प्रणाम करता है ) | तोकेका हु | 
उपकार है, लि bs निम्नलिखित उक्ति में, वत्सराज के प्रति मेरा! 
विमशाङ्ग है :- | करते इए अपने गुणों का कीतंन करता है, अतः विचलन * 
“मेरे वचन में विश्वास कर देवी 
वासदत्ता ने पति के वियोग को प्राप्त किया, ब . 
महाराज को ( नयौ ) पत्नी दिलाकर मैंने उत्ते दुःखित बना दिया । कुछ भी हो | 
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इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धराणेन 'मया जगत्स्वामित्वातुबन्धी कन्यालाभो वत्स- 
राजस्य कृतः । इति स्वगुणानुकीतंनाधिचिलनमिति । 
अयादानम्‌ र 
--आदान कार्येसंग्रहः | 
यथा वेणीसंहारे--“भोमः--ननु भोः समन्तपथकसंचारिणः | 
रक्षो नाहँ न भूतं रिपुरुधिरजलाप्लाविताङ्गः प्रकामं 
निस्तीर्णोरप्रतिज्ञाजलनिधिगह्नः कोषनः क्षत्रियोऽस्मि ! 


भो भो राजन्यवीरा समरशिखिशिखादग्धशेषाः कृतं व- 
स्त्रासेनानेन लोने्हतकरितुरगान्तर्हिते रास्यते यत्‌ ॥ 

इत्यनेन समस्तरिंपुवधकार्यगहीतत्वादादानम्‌ । 

यथा च रज्रावल्याम्‌--'सागरिका-- ( दिशोऽवलोक््य ) दिश्िआ सामन्तादोः 
'प॒लिदो भअव॑ हुअवहो अजन करिस्सदि दुक्खावसाणम्‌ ।' ( दिष्टया समन्तातः 
प्रज्वलितो भगवान्‌ हुतवहोऽद्य करिष्यति दुःखावसानम्‌ । ) इत्ययेनान्यपरेणापि दुःखाः 
वसानकार्यस्य॒संग्रहादानम्‌ । यथा च--जगत्स्वामित्वलामः प्रभो? इति दशितः 
मेवम्‌ । इत्येतानि त्रयोदशाङ्गानि तत्रते षामपबादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादाननि 
ग्रघानानोति । 

= 

वत्सराज की जगत-स्वामित्व-प्राप्ति उसे अवश्य प्रसन्न करेगी, यह च है; फिर भी का 
कारण मैं उसे ( देवी को ) अपना सुख नहीं दिखा सकता ।' नी > # 'मैंने वत्सराज के लिए 
कन्या-छाम कराया, जो संसार के स्वामित्व को द्विलानेवाला हे ।' 

जब नाटककार उपसंहार की ओर बढ़ने की कामना से नादा य रूपक की वस्तु 
के कार्य को संग्रहीत करता है अर्थात्‌ समेटने की चेष्टा करता दे, ता वह अवमक्षांग 
आदान कहलाता है । | 

जैसे वेणीसंद्वार में दुर्योधन को मारकर लोटता हुआ भ्रीम न उक्ति के द्वारा समस्त 
शुओं के वधरूपी कार्य का समाहार करता है, अतः आदान है! . 

“अरे हे समन्तपञ्जक में घूमनेवाले, मैं तो राक्षस हूँ, न भूर ही । में हे वळा 208 
हूँ, जिसके अंग शत्रु के खूनरूपी जल में आप्छत हो चुके हैं और जो के i र समुद्र र 
पार कर चुका है। हे युडरूपी अझ्ि की ज्वाला में जलने से बचे इर प ला ) पुम्दारा 
भय व्यथ है, जिससे तुम मरे हुए द्वाथी व घोड़ों की आड़ में छिपकर य ले 

और जेते रत्नावली में दुखी सागरिका जलती आग को देखकर यह 
दुःख का अवसान दो जायगा । यहाँ दुःखावसानरूप काय ; 
जले हुए अझ्ि देवता आज मेरे दुःख का अन्त कर देंगे । 
राजा को जगत्स्वामित्व प्राप्त होगा । आळ जा 

अवमज्ञ के ये १३ अंग है । इनमें से अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, नास मावत ये पाँच 
अंग प्रमुख हैं । 


का संग्रह दै, अच्छा दै, चारों ओर 
और जेते योगन्धरायण की उक्ति कि 
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ue ब बृशारूपकम्‌ 


अथ निवेहणसंधिः-- 
बीजवन्तो मुखाद्ययी बिप्रकीणी यथायथम्‌ ॥ ४८॥ 
ऐकाथ्येमुपनीयन्ते यत्र निवेहणं हि तत्‌ । | 
यथा वेणीसंहारे--'कळ्युकी--( उपसत्य सहर्षम्‌) महाराज ! वर्धसे बरे, इ 
खलु कुमारभीमसेनः सुयोधनकतजारुणीकृतसकलशरीरो दुलेक्षव्यक्तिः हत्यार 
द्रौपदीकेशसंयमनादिमुखसंध्यादिबोजानां निजनिजस्यानोपकषिपतानामेकार्यतया योजनम्‌ । 
यया च रल्रावल्यां सागरिकारल्ञावलीवसुभूतिबाभ्रव्यादीनामर्यानां युखसंघा! 
प्रद्नेर्णानां वत्सराजेककार्याथत्वस्‌ । 'वशुभूतिः--( सागरिकां निवेर्ण्यांपवाये ) बाप 
सुसहशीयं राजपुत्र्या  इत्यादिना दर्शितमिति निर्वहणसंधिः । | 
अय तदज्ञानिमाह-- - 
संधिविबोधो प्रथनं निणेयः परिभाषणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसादानन्दसमयाः कृतभाषोपगूहूना । 
यूबेभाबोपसंहारौ प्रशास्तिश्च चतुदेश ॥ ५० ॥ 
यथोद्देशं लक्षण ० 
संधिबीजोपगमनम्‌- 
यथा रत्तावल्याम्‌-“वभूतिः_ बाभ्रव्य ! सुसदशीयं राजपुत्र्या । बाम्रव्य-' 
_ममाप्येवमेव अतिभाति । इत्यनेन नायिकाबोजोपगमात्संधिरिति । 


रूपक की कथाचस्तु के बीज से युक्त सुख आदि अर्थ, जो अब तक इधर-उधर रि हं 
यदे हैं, जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेटे जाते हैं, य बे जाते हैं, बोर 
ण ल होती ह! ज़ हैं, या पुकन्नित किये जाते हैं, तोष 
अते वेणौसंशार में कथ्चुकी इस उक्ति के द्वारा द्रोपदी के केश-सं ्ोधन-वष था 
युखसंधि आदि के बीजों को, जो हे मिर सय ह 
न वडी अब तक नाटक में. अपनी अपनी जगद बिखरे पडे थे, एक | 
'( आगे बढ़कर खुशी से ) महाराज को विजय हो 
: के बाठे | 
न लिदशाओ 
रत्नावली में सागरिका, रत्नावली, वसुभूति, बाभव्य आदि के कार्यों ( अर्थी ) 
हि so श्धर-उधर छिरके पड़े थे, वत्सराज के ही काय के लिए समाहार ऐं 
अ सूचना वघुभूति को इस उक्ति के द्वारा दो जाती है--( सागरिका को देखकर ९ 
कर क तो राजपुत्री ( रत्नावली ) जैसी दिखाई पडती है। | 
प्रसाद, न मर व उ हैं।#--संधि, विद्योध, ग्रथन, निर्णय, परिभा । । 
जब बीज दी उच्च पा) उपगूहन, पूवभाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति! ,. 
आ न नाय दि जता याती है, तो बह 'सन्धि नामक निर्वहणांग होता है 
थहाँ नायिका रूप बीज को उद्भावना वसुभूति तथा बाश्नव्य सागरिका को पहचान हेते (| 


'बघुभूति--बामच्य, यह तो राजकुमारी ( रत्नावली ) के सइश है । 
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प्रथमः प्रकाशः जे 


यथा च वेणीसंद्ारे-भीमः भवति यशवेदिसंभवे ! स्मरति भवतो यत्तन्मयोत्तम-- 
` चश्वद्भुजभ्रमितचण्डगदामिघात- | 
संचूणतोस्युगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि मीमः ॥? 
अथ विबोधः 
—विबोघः कायेमाराणम्‌ | 
यथा रल्ाबल्याम---वसुभूतिः--( निरूप्य) देव त इयं कन्यका १ राजा-देवी 
जानाति । पासवदत्ता-अजउत्त | एसा सागरादो पाविशत्ति भगिझ अमश्जोगन्ध- 
 राझणेण मम हत्ये णिहिदा अदो ज्जेव सागरिअत्ति सदावोअदि । 'आयपुत्र ! एषा 
सागरातप्रासेति भणित्वा5मात्ययोंगन्थरायणेन मम हस्ते निहिता अत एव सागरिकेति 
शब्द्यते ।? ) राजा-( आंत्मगतम्‌ ). यौगन्धरायणेन न्यस्ता, ` कथमसौ ममानिवेद्य 
करिष्यति । इत्यनेन रल्लावळोलक्षणकार्या न्वेषणाद्विचोधः । 
यया च वेणोसंद्वारे--“मोमः-सुञ्चतु सुधतु मामायः क्षणमेकम्‌ `। युधिष्ठिर 
SD क यी 
धाभ्रव्य--मुझे भी ऐसा ही माझम पड़ता है |? > 
और जैसे वेणीसंधवार में मौमपऐेन दुर्योधन के खून से रंगे हाथों द्रौपदी का वेझ-संगमन करते 
हुए उसे अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद दिलाता है। यहाँ मीम की निम्न उक्ति के द्वारा मुलसस्थि 
में उपक्षिप्त बीज को फिर से उद्भावित किया गया है, अतः संधि नामक निवेदणाद्व दै: 
प्यशवेदी से उत्पन्न द्रौपदी ! मैंने जो कहा था, वह तुम्दें याद दै! । 
चन्चल हाथों से घुमायी गयी गदा के परहारं से टूटी जोंोंवाळे दुर्योधन के घने चिकने खून से 
रंगे होर्थोवाला भीम तुम्हारे वालों को संवारेगा ? - 
जहाँ नायक आ छिपे हुए अपने कायं की फिर से खोज करने छगता है, उसे 
चिबोध कहते हैं । जैसे-रलावळी के चतुथे जंक में वसुभूति व बाभब्य सागरिका को पहचान 
कर उसके विषय में उदयन से पूछते हैं, यहीं निम्न वार्तालाप के द्वारा रखाबली रूप काये कौ फिर 
से खोज होने कारण विबोध नामक निवंएणान् दै:  _ . 
'वसुभूति--( देखकर ) देव, यद कन्या कडं से आयी दै! 
राजा-देवी वासवदत्ता जानती हैं । 


वासवदत्ता आयंपुत्र, यद्द कन्या समुद्र से पायी गयी है, इवना कहकर अमात्य न 

ने मेरे हार्थो'सौंप दो है, इसलिए इनका नाम सागरिका दिया गया हे (इसे सागरिका कहा 

जाता है ) । | 

प राजा--( स्वगत ) यौगन्धरायण ने सौंपी, वह मुझसे निबेदन,किये, विना कैसे करेगा ( केसे 

सोप सकता है १ ) हर | के 
और जैसे वेणीसंदार में, भीमसेन दारा दरौपदी के केश-संयमन रूप कार्य का अन्वेषण किया 

जा रहा है, अतः षष्ठ अंक के निल्न स्थल में विबोष शः प 
'मीम--आये मुझे क्षणमर के लिए छोड़ दे । क 
युधिष्ठिर--फिर कया बच गया है! । 1 र क 
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र ददारूपकस 


किमपरमवशिष्टम्‌ १ भीमः--सुमहदवशिष्मू , संयमयामि तावदनेन दुश्शाक्ष 
शोणितोक्षितेन पाणिना पाथाल्या दुःशासनावकृष्ट केशहस्तम्‌ । युधिष्ठिरः--गच्छतु 
झजुभदतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ 7 इत्यनेन केशसंयमनकायश्यान्वेषणादिबोध इति । 
शयथ (551 

व्र ग्रथनं तदुपक्षेपो-- | 

यया रल्रावल्याम्‌-“यौगन्धरायणः-देव ! काम्यतां यहेवस्यानिवेद्य मैत 
तम्‌ ? इत्यनेन वत्सराजस्य रल्लावलीप्रापणकार्योपक्षेपाद्‌ प्रथनम्‌ । . नमा 

यथा च वेणीसंहारे--'भीमः--पाथालि | न खलु मयि जीवति संहतेव्या दुः 
सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठतु, स्वयमेवाहं संहरामि !' इत्यनेन द्री 
दीकेशसंयमनकायस्योपच्तेपाद्‌ ग्रथनम्‌ । 

अथ निर्णयः-- 


५ 


--<नुभूतारूया तु निणयः ॥ ५१॥ 

यथा रज्लावल्याम्‌-यौंगन्धरायणः--( कृताञ्जलिः ) देव भूयताम्‌ , इयं सिहलेशः 
दुद्दिता सिद्धादेशेनोपदिश-योऽस्याः पाणि ग्रहीष्यति स सार्वभौमो राजा भवि 
तठत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थ बहुशः प्रार्थ्यमानापि सिंहलेश्वरेण देव्या वासवदत्ता 


भीम-सबसे बड़ी चीज रह गयी है । मैं दुःशासन के खून से रंगे हाथ से दुःशासन | 
खींचा गया द्रोपदी का जूड़ा तो बाँध दूं। 

युधिष्टर--आप जाश्ये, तपस्विनी, द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे । 

उस कायं का उपसंहार ( उपक्षेप » करना थन कहलाता है । “मथन? के अत, 
नाटककार अपने समस्त काये को एक स्थान पर समाहृत कर देता दै । जैप्ते रलावली में यो 
रायण की निम्न उक्ति वत्सराज के कायं रत्नावलो-ळाभ का उपसंहार कर देती है :--स्वामिर 
मैने यह कार्य आपसे निवेदन किये बिना ही किया, अतः क्षमा करें । 

ओर जेते वेणीसंहार में, निश्न उक्ति के द्वारा मीम द्रौपदी के वेणीसंहार रूप कार्य का समा 
करता है । अतः यहाँ भी ग्रथन नामक निवंदरणांग है :-- 

“पाञ्चालि, मेरे होते हुए ( जीवित रहते हुए ) दुःशासन द्वारा बिखरायी गयी वेणी का १९ 
हाथ से संवारना त र उदरो ठहरो । मैं खुद इते सैवारता हूँ । 

७... नायकाद अपने द्वारा विचारित या संपादित कार्य के विषय! 

चर्णन करते हैं, तो यह निर्णय कहलाता है। जैसे त न मा ति 


"उचि के दारा कार्य ते संबड अपने अनुभर्वो को बट ` ते बई 


| र प्रथमः प्रकादाः ६% 


| ब्वि्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता तदा ळावणिके देवं दग्घेति प्रसिद्धिमुत्पाद्य तदन्तिकं 
बाभ्रव्यः हितः | इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वानुभूतमर्थ ख्यापितवानिति निर्णयः। . 
यथा च वेणीसंहारे---भोमः--देव देव अजातशत्रो | क्वाद्यापि दुर्योधनहतकः १ मया 
हि तस्य दुरात्मनः FS 
भूमौ क्षिप्त्वा शरीरं निहितमिदमसुक्चन्दनाभं निजाङ्गे 
लच्तमीराये निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया सार्धमु्यौ । 
| शत्या मित्राणि योधाः कुरुकुल्मखिलू॑ दरधमेतद्रणाम्नौ 
| ` नामैकं यदू व्रवीषि क्षितिप तदधुना धातेष्टस्य शेषम्‌ ॥? 
| इत्यनेन स्वाचुभूताथकथनाधिणय इति । 
अथ परिभाषणम्‌ 
| परिभाषा मिथो जल्पः 
| यथा रल्ावल्याम्‌--“रल्ावलो-- (आत्मगतम्‌ ) कआवराहा देवीए ण सक्ङुणोमिः 
र 


| मुं देसिदुम्‌ ( कृतापराधा देव्ये न शक्नोमि मुखं दशंयितुम्‌ ) “वासवदत्ता-( सालं पुनः 


१। बाहू प्रसारय ) एहि अयि णिट्ठुरे ! इदाणी पि बन्डसिणहं दरही । (अपवाय) अच्उत्त ! 


लामि क्खु अह इमिणा णिसंसत्तणेण ता लहुँ अवणेहि से बन्धणम्‌ । ( “एहि अयि 
निष्ठुरे ' इदानीमपि बत्घुस्नेहं दशय ।.आर्यपुत्र ! छने खस्वहमनेन नृरांसत्वेन तल्लप्वः 
पनयास्या बन्धनम्‌ .।? ) राजा--यथाह देवी | ( बन्धनमपनयति ) वासबदत्ता- 
( बहुभूर्ति निदिश्य ) ! अज्ञ ! 'अमध्यजोगन्धरायणेण दुजणीकदह्मि जेण जाणन्तेण वि 


और जेते वेणीसंदार में भीम की निम्न उक्ति में उसके दारा अनुभूत अथे का कथन हुआ है, 
अतः निणय है :-- 

'मौम--देव अजातशञ्ञ, अब भी नीच दुर्योधन कहाँ है, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन के झरीर को 
जमौन पर फेंक दिया और अपने शरीर पर चन्दन के समान यह खून लगा लिया । चारों समुद्रो 
के जल की सीमावाली पृथ्वी के साथ राज्यल्द्षमी को आये मं प्रतिष्ठापित कर दिया। इस युद्ध को 
आग में नौकर, भित्र, योद्धा, यहाँ तक कि सारा क गया दै । दे राजन्‌ , अव तो दुर्योषन 
| . का केवळ नाम भर बचा दै, जिसे आप बोल रहे हैं ।' 

जहाँ पात्रों में परस्पर जदप पाया जाय, उसे परिभाषा कहते हैं। (यहाँ लो स 
जरप-आपस की बातचीत कार्य की सिद्धि के निषयमें जायगी ) जैसे रत्नावली में इस स्थर 
पर अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नामक निवंइणांग दै । 

रत्नावळी--( स्वगत ) मैंने देवी वासवदत्ता का अपराध किया है, इसलिए उसे मुँह नहीं 
दिखा सकती ९ 

वासवदत्ता (आँसू भरकर फिर से दाथ फेलाकर ) इधर आ! आ शिरा मर र 
प्रकट कर दे ( एक ओर ) भायंपुत्र मैं इस प्रकार के कठोर व्यवहार . 
इसलिए जरा इसका बन्धन तो खोल दो। द 

राजा-जैसा देवी कहें । ( बंधन खोलता है )। कट 

वासवदष्ता--( वसुभूनि की ओर ) आये, अमात्य यौगन्धरायण ने मुझे बुरा बना दिया दे, 
` जिन्होंने जानते हुए भी इस बात को नहीं कदा ।” | 


| 
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द्र बक्षर्पकमा . | 


णाचक्खिदम्‌ !? ( "आर्य ! अमात्ययौगन्धरायणेन दुर्जनीकृतास्मि येन जानतापि गोरे 
क्षितम्‌ ९ )” इत्यनेनान्योन्यवचनात्‌ परिभाषणम्‌ । | 

यथा च वेणीसंहारे-- भीमः-कृष्टा येनासि राज्ञां सदांस इपशुना तेन दशा! 
नेन !? इत्यादिना 'क्वासौ भानुमती योपहसति पाण्डवदारान ।? इत्यन्तेन भाषण, 
परिभाषणम्‌ । 
अथ प्रसाद 
—भ्रसादः पयेपासनम्‌ । 

यथा रल्लावल्याम्‌--देव | क्षम्यताम्‌ इत्यादिना दर्शितस्‌ । 

यया च वेणीसंहारे--'भोमः--( ग्रोपदीसुपखधत्य ) देदि पाशाळराजतनये 
वर्षसे रिपृकुलक्षयेण ।” इत्यनेन द्रोपया भीमसेनेनाराधितत्वाठासाद इति! 
अथानन्दः-- 

आनन्दो वाङ्छिताबाप्तिः-- 

यथा रल्लावल्याम्‌-*राजा--यथाह देवी ( रत्नावली शृह्याति )! 

यथा च वेणीसंहारे--द्रोपदी--णाध विसुमरिदहि एदं बावारं णाधस्स पारे 
पुणो सिक्खिस्सम्‌ ( केशान्बध्नाति ) (नाथ | विस्शृतास्म्येतं व्यापारं. नाथस्य प्रसासे| ` 
पुनः शिक्षिष्यामि ? ) इत्या्यां भार्थितरल्लावलीम्रासिकेशसंयमनयोवंत्सराजद्रोपद्सं| 
प्राप्तत्वादानन्दः । 


ओर जैसे वेणीसंदार में भीम स्वयं दी बार-बार अपने कार्य के विषय में जल्पन करता रै। 
अतः भीम कौ निम्न उक्ति में मी परिभाषा नामक निर्वदणांग है । 


'भौम-जित्त नीच मनुष्य दुःशासन ने्‌ तुम्हें राजाओं की सभा में घसीय >>> ५ ग 
भानुमती कहाँ है, जो पाण्डवों की पत्नी की हंसी उड़ाती है ।? र 


क र क का प्रसादन ( पर्युपासन ) प्रसाद कहलाता है। 
रत्नावली नाटिका यण वत्सरा 
करता दै--'देव, मुझे क्षमा करें ।? उ-उ सा सला बना चा 


और जेते वेणीसंदार में भीमसेन द्रौपदी को निम्न वाक्य के द्वारा प्रसन्न करता दै। भ 


क wo पाञाररामपुजि, बढ़ी खुशी को बात है कि शुओं के नाञ्च से बौ 


. ईप्सित वस्तु की प्राप्ति होना आनंद कहलाता है । अते रत्नावळी में वासवद'्ा श्र | 


अनुमति मिलने “जिस र 
र पर राजा “जैसा देवी कहें? इतना कहकर इप्सित रत्नावली के पाणि का | 


ओर जेते वेणीसंद्ार में द्रौपदी अपने ईप्सित > डु र 4 

केशसंयमन को $ आव 

है । द्रोपदी के इस 'आनन्द! की व्यंनना इस उक्ति से दो रद्दी छ क मन| ` 
व्यापार भूल गयी हूँ, अब फिर से भापकी झपा से सौ देंगी । नु | 


LS 
(> SE 
डू ष्ट 
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| प्रथसः प्रकाहः षड 

| अय समयश 

| समयो दुःखनिरोमः ॥ ५२॥ 

| ` यथा रल्नावल्याम्‌-“बासवदत्ता-( रन्नावलोमाञिङ्गय ) समस्सस समस्सस बहिः 

| गिए ( 'समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ? ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 

| दुः्खनिर्गमात्समयः । 
यथा च वेणीसंहारे--“भगवन्‌ कृतस्तस्य विजयादन्यत्‌ यस्य भगवान पुराणपुरुषः 
| 

| स्वयमेव नारायणो मङ्ग्ान्याशास्ते । 

। कृतगुरुमददादिक्षोभसंमूतमूति 

शुणिनमुदयनाशस्थानददेतुं प्रजानाम्‌ । 

| आजमरमरमचिन्त्यं चिन्तयिप्वा5पि न त्वां 

| अवति जगति दुःखो कि पुनरदेव रंद र 

| इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगर्म दशयति । 

| थय कृतिः-- जता 

| व्याथेशमनमू-- 

| यथा रल्लावल्याम--राजा--ह देव्याः प्रसादं न बहु मन्यते १ । वासवदत्ता 

उ्उत्तः! दूरे से सादुउलं ता तथा करेषु जथा बन्सुअणं न सुमरेदि..? ( 'आये- 

| नायकादि के छुःख का समास हो जाना समय कहलाता है। 

` जैते रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली का आछिंगन करके उससे कहती दै--'बहन, 
आश्वासन रखो? । यहाँ दोनों यएनों के परस्पर मिलने से दःख निर्गम हो गया है, अतः समय _ 

( निवेद्॒णांग ) है । रं 
और जेते वेणीसंद्दार में युधिष्ठिर की निम्न उक्ति उसके दुःख की समाप्ति की योतक दै :-- 
'मावन्‌ , कृष्ण, उस पुरुष के छिए विजय के अतिरिक्त और क्या हो. सकता है, जिसके 

मंगलों की आशा स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप) ही किया करते हैं । हे स्वाभिन्‌ , महत्तत्त्व 

( प्रकृति ) आदि के चञ्जल करने ते जिन्होंने मूर्ति को उत्पन्न किया है, ( जिसके प्रकाश से 

चंचल शषुष्य-प्रकृति से सारी सांसारिक मू्तियाँ उत्पन्न हुई), तथा जो शुणो हैं, एवं प्रजाओं 

(जीवों) के उदय, नाश तथा पालन के कारण है, उन अजर, अमर तथा अचिन्त्य परात्पर सत्ता- 

रूप आपका.चिन्तन करके दो मनुष्य इस संसार में दुखी नहीं होता, तो फिर आपके दशन 

'पाकर दुःखी कैसे हो सकता है !?' - 
रूच्ध अथं के शमन करने को कृति कहते हैं । ४ 
जेते र॒त्नावली में रत्नावली के प्राप्त हो जाने पर राजा को खुश करने के लिए वासवदत्ता 

को वासवदत्ता को खुश करने के छिए राजा परस्पर वचनों के द्वारा उपशमन करते है, अतः , 

\ यहो क्षति है । 

| 

'राबा-देवी वासवदत्ता कौ कृपा की महत्ता को कौन नहीं मानेगा। ; 

| पराध इस (रत्नावली) का बैहर दूर द पावर हा 

२. सांख्यदशंन के मतानुसार जड़ त्रियुणात्मक प्रकत्ति पर चेतन पुरुष के प्रतिविम्ब -पडने 

ी थे से उसमें षोभ’ उत्पन्न होता है, थोर तब उसते महत्त्व, बडि, पश्नतम्मात्रा भादि २५ तो so 

| ' विस्तार होता है, उन्हीं से क्रमशः संसार की उत्ति दै। कः 


व्ह. 5० य! a 
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६४ दशरूपकम्‌ | 


पुत्र | दूरेऽस्या मातृकुलं तत्तथा कुरुप्व यथा बन्धुजनं न स्मरति ? ) इत्यन्योन्यवक्त | 
` लब्धायां राज्ञः सुश्लिश्स्य उपसमनात्कृतिरिति । |` 

यथा च वेणोसंहारे--'कृप्णः--एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि- | 
“अभिषेकेसारव्धवन्तस्तिष्टन्तिः' इत्यनेन ( इत्यन्तेन ) प्राप्तराज्यस्यामिषेकमजलेः स्ति | ` 
करणं कृतिः ! | 


अथ भाषणम्‌ SR 
—मानाद्याप्रिश्च भाषणम्‌ । 


यथा रल्नावल्याम्‌--राजा--अतः परमपि प्रियमस्ति £ | 
` गातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वी तले | 
सार॑ सागरिका ससागरमहोग्राप्त्येकद्देतुः प्रिया । । 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिताः कोशलाः र 
किं नास्ति त्वयि सत्यमात्यदृषभे यस्मै करोमि स्प॒ह्मामू ॥ | न 
इत्यनेन कामार्थमानादिलाभाद्वाषणमिति । | 
अय पूर्वभावोपगूहने-- 
___ कायंदृष्टयद्भुतप्राप्ती पूवेभाबोपगृहूने ॥ ५३ ॥ | 
कार्यदशनं पूर्वभावः यथा रत्नावल्याम्‌--“योगन्धरायणः--एवं विज्ञाय भरि्स 
संप्रति करणीये देवी माणम्‌ । वासवदत्ता--फुडं ज्जेव किं ण भणेसि १ पडिवाएहि 


. बान्धवो कौ याद न करे, ऐसी चेष्टा करे ।? 
और जैसे वेणीसंहार में, कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति को अभिषेक के द्वारा स्थिर करे 


आदि % > % अभिषेक आरम्म कर रहे हैं । 
जहाँ नायकादि को मान आदि की प्राप्ति हो, उसका ब्यक्षक वाक्य भां 
कहलाता है। 
जैसे रत्नावली में वस्सराज की यइ उक्ति उसके काम, अर्थ, मान आदि के छाम की धोतर! 
'राजा-क्या इससे ज्यादा भी प्यारी कोई वस्तु है ! 
मैंने विक्रबाहु को अपने समान वना लिया ( अथवा विक्रमबाहु के समान चक्रवर्तित्व 1 वि 
“कर लिया ); तथा ससागर पृथ्वी कौ प्रापि का कारण, इस प्रिया सागरिका ( रत्नावली ) को E 
, र पृथ्वीतळ हर की है जगात कर लिया । देनी वासवदत्ता वहन को पाकर खुश हो गो द 
. कोशल राज्य को जीत ल्या गया । तुम जे ग 
गई है, स इच्छा करूं। कात र ब | 
नायकादि को अद्भुत वस्तु की प्राप्ति उ कुळात का 
पूर्वमाग कहलाता है । ( यहाँ ५० वीं कारिका के कम का विषय हा क्र : 
पूवंभाव का तात्पये का दशंन है, जैसे रत्नावली में योगन्धरायण अपनी निशे 


` १, 'कतिलंब्धार्थशमनस्‌? से शमन’ का अथ 'प्रसादन! जा सरशी 
है। पहले असादन वालाःउदाहरण है, दूसरे में स्थिरीकरण 28023 दोनों लिया द 
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प्रथमः 
उम भकाः द्‌ 


| र॒अणमाठ ति।' ( “स्फुटमेव किं न भणसि १ प्रतिपादयास्मे रत्नमालासिति ।? ) इत्य- 
| नेन 'वत्सराजाय रत्नाबळी दीयताम्‌' इति कार्य्य यौगन्धरायणामिप्रायाजुप्रविश्स्य 
वासवदत्तया दशनात्पू्ेभाव इति ! 
अद्भुतप्राप्तिस्पगूहनन यथा वेणीसंहारे-~( नेपथ्ये ) महासमरानलदग्धशेषाय स्वस्ति 
क्‍ भवते राजन्यलोकाय । 
कोधान्धैयस्य मोक्षात्‌ क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रै कृतानि 
प्रत्यारां सुक्तकेशान्यनुदिनिममुना पार्थिवान्तःपुराणि । 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयससखो धुमकेतुः कुरूणां 
दिश्या बद्धः प्रजानां विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकेभ्यः ॥ 
युधिष्ठिर देवि ! एष ते मूर्थजानां संहारोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा सिद्धज- 
नेन !? इत्येकेनाद्सुता थंप्रासिरुपगूहनमिति । लच्धार्थशमनात्‌ कृतिरपि भवति । 
! अथ काव्यसंहारः 
| चराप्तिः काव्यसंहार:-- ; 
| यथा--*किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि !” इत्यनेन काव्याथसंहरणात्‌ काव्यसंहार इति । 
) 


FTES STEMMGIESES- ss 
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अय प्रशस्तिः 


रायण का अभिप्राय है-वासवदत्ता के द्वारा दर्शन होता है, अतः पूर्वभाव है। 

'यौगन्धरायण--यह ` जान लेने पर बहिन के बारे में क्या करना दै, इस वारे में जैसी देवी 
को मजी हो । व 

वासवदत्ता--साफ ही क्यों नहीं कहते ? इनके छिए रत्नमाला सौप दो? | 

अद्भुत वस्तु को प्राप्ति उपयृहन दै जैसे वेणौसंदार में नेपथ्य से सिद्धों के द्वारा अभिनन्दन, 
भडुत-प्रासि है अतः यद उपगूहुन है । इसकी सूचना इस स्थळ पर हुई हैः-- 

५ नेपथ्य में ) महासमर रूपी आग की लपटो से जलने के वाद बचे क्षत्रियो का कल्याण हो । 
जिस द्रौपदी की वेणी के खुळे होने के कारण क्रोधान्ध पाण्डवों ने--जिन्होंने राजाओं का नाझ 
किया--प्रतिदिन राजाओं की खियों को अब हर दिशा में खुळे बालों वाळी बना दिया, बड़ी खुशी 


बै| की बात है कि वही द्रौपदी की वेणी ( केशपाश ) जो क्रुध यमराज के समान ( मित्र ) है, तया" 


॥| कौरवों का नाशसूचक धूमकेतु है, अब सँवारी जा चुकी है, अतः प्रजाओं का अव नाश बन्द हो, 
(| पथा राजाओं का कल्याण हो । 
` युविष्ठिर--देवि, यह तेरे बाछों का भवारना आकाश मे सञ्चार करने वाले सिद्धों ने 
थमिनन्दित किया है ।? 
नायकादि को चर की प्राप्ति काब्यसं हार कहलाता है। - 
में और क्या प्रिय तुम्हारे लिये करूँ इस वाक्य के दारा नाटक ( रूपक ) के काव्या 
ससंशार काव्यसंहार कदुलाता है 


| ४ दशर 


--अशस्तिः शुभशंसनम्‌ । - 


( फेल्याण ) की आशंसा प्रशस्ति कहलाती है।( इसी प्रशस्ति को भरतपावय 
॥ है ल 
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सततसुक्तो भूयादू भूपः प्रसाधितमण्डलः tr 
इति शुभशंसनात्मशस्तिः | इत्येतानि शतुर्दशनिवेहणाह्ञानि । एवं चतुःषष्टय 
मन्विताः पश्वसंघयः प्रतिपादिताः । | । 
षट्भकारं चाङ्गानां प्रयोजनमित्याह-_ 
के उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः चोढा चेषां प्रयोजनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कानि पुनस्तानि षट्‌ प्रयोजज्रानि १ ( तान्याह = 
इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ | = 
रागः प्रयोगस्याश्रय वृत्तान्तस्यातुपक्षयः ॥ ५२ ॥ | 2 
विवक्षितार्थनिबन्धन गोप्याथगोपनं प्रकाश्यार्थश्रकाशनमभिनेयरागबृद्धिश्वमत्कारित॑ 
काव्यस्येतिबत्तस्य विस्तर इत्यः _ घि वि ग ह मा संपाद्यन्त इति । | 
“-जहऊुकझ्नतरं ग दिधर रत उक्ति ॐ दारा कल्याण का कथन करता है, अतः परशि ` 
व्यदि आप ज्यादा खुझ हैं, तो यह दो। मनुष्य विशालबुद्धि वाला ( कृपणमति वाहार| । 
होकर सौ वर्ष तक जीवे। भगवान्‌ विष्णु में दैतरद्दित विमल भक्ति दो । समस्त राष्ट्र को फ़ो. 
करने वाळा, पुण्यशाळी, गुणो में विशेष शाननिष्ठ, तथा विद्वानों का बान्धव, पर्व समस्त र 
का पाउन करने वाळी राजा हो ।/ | 
गा ये जरर अङ्ग निर्वदषण सन्धि के है । इस तरह ६४ अझ से युक्त पांच सन्धियों का प्रति 
चुका ६ । " 
इन अङगं का छः प्रकार का प्रयोजन है इस बात को कहते हैः--इन १४ अड्डों का र 
छः तरह का है! ; | 
ये छः प्रयोजन कोन से हैं (-हृष्ट अर्थ की रचना, गोप्य की शुसि, प्रकाशन 
का आश्चयं, तथा वृत्तान्त का उपचय । | 
इष्ट अथे की रचना, गोप्य अथ को छिपाना, प्रकाइय अथै को प्रकट करना, अमिनेय र | 
की वृद्धि या उसमें चमत्कार का समाबेश एवं काव्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार \ | 
अयोजन इन ६४ संध्यक्ञों के दारा सम्पादित होते हैं। 


२. संध्यक्ञों के इस ६४ प्रकार के भेद पर हमें थोड़ी आपत्ति है। पहछे त्रो ये समी | ` 
तत्तत्‌ सन्धि में पाये जाते हैं, आवश्यक हैं या नहीं । धनञ्जय ने इसे तो स्पष्ट कर दिवा |. 
अमुक-अमुक सन्धि में भमुक-अमुक अन्ग आवश्यक हैं, बाकी गौण । पर कमी-कमी न. || 
आवश्यक अङ्गो में से भी कोई नहीं मिलता । साथ हो जब हम वृत्तिकार के दिये उदार | | 
हैं, तो दूसरी गड़बड़ी नजर आती है । संध्यक्ञों का व्युत्कम देखा जाता है। किसी नार | ` 
पथ में अमुक संध्यज्ञ माना गया है। उसके बाद के संध्यज्ञ का उदाहरण वाला पथ वी । ' 
में पळे पढ़ता हे । कमी-कमी एक संध्यक्ष दूसरी सन्धि में जा पुसता दै । इस तर |. 


व्यावहारिक रूप में यह सं ठया स 
दर्षण मे स के सका टोक नही उती । यह घनिक की कि के तपा 


(की 
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प्रथमः प्रकाशः 
€ चिभागसाइ- 
| द्वेधा विभागः कतेव्यः सबेस्यापीह वस्तुनः | 


सूच्यमेव भवेत्‌ किंचिदू दृश्यश्रव्यमथापरम्‌॥ ५६॥ 
' क्रोदक्सूच्य॑ कीरग्हश्यश्रव्यसित्या- 


4 
| नीरसोऽनुचितस्तत्र संसुच्यो बस्तुबिस्तरः। 
| दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः॥ ५७ || 


६७ 


सूच्यस्य अतिपादनप्रकारमाह-- 
अर्थोपक्षेपकः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ | om 
विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारभ्रवेशकेः ॥ ५८॥ ` 


| पहले कथावस्तु का अर्थप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप में विभाजन किया गया । अब 
| नाटक में इझ्य तथा अव्य अंश की दृष्टि से उसका विभाजन करते हैं-' 
इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरह का विभाजन होता है । इस वस्तु के 
| कुछ अंद केवल सूच्य होते हैं--अर्थात्‌ उनकी केवळ सूचना ही दी जाती दै, उन्हें मञ्च 
| पर दिखाया नहीं जाता । दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मञ्च 
१. पर दिखाया जाता है, वे सुने भी जाते हैं। 

ये इश्य तथा सूच्य दो भाग करने पर यह प्रश्‍न उठता है कि सूच्य केसे तथा कोन से हैं, 

तथा इश्य अव्य कैसे हैं, अतः उसका उत्तर देते हैं:-- 


वे सस्तुएँ ( वस्स्वंशा ) जो नीरस हैं, जिनमें रसप्रवणता नहीं-जिनका मञ्च पर 


दिखाया जाना ( नेतिकता आदि के ) योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहाते हैं। मुर, | 


उदात्त ( नेतिक ), रस तथा भाव से निस्यन्द वस्त्वंश जिनका मञ्च पर दिखाना 
नाटककार के लिए नारक में ग्रभावोस्पादकता तथा. रसमयता छाने के लिए अनिवायं 
है, इश्य कहलाते हैं। 


१. कान्य के दो भेद होते है :--१- इर्य तथा २. अन्य । अन्य काम्य में वस्तु की सीमा का 
बन्धन नहीं । किन्तु दृश्य काव्य रङ्गमञ्च पर खेळे जाने के कारण देश तया काळ की संकुचित 
सीमा में आबद्ध रहता है। यही कारण है कि किसी नायक के जीवन से सम्बद्ध घटना को 
अश्षोपाङ्गसदित ठीक उसी रूप में नाटक ( रूपक ) में नहीं बताया जा सकता, जिस रूप में उसका 
वर्णन कवि अभ्य काव्य में कर सकता है । यही कारण है कि नाटककार अत्यधिक प्रयोबनवती 


नास्थशाख के विरुद्ध माना जाता है। मारतीयःपरम्परा इन अंशों को मी मञ्ज पर न बताकर 
| पूजना ही देती है। इस प्रकार के दृश्यों का वर्णन प्रसक्वश, आगे आयेगा । इस ह 
पाश्चात्य-परस्परा आरतीयःपरम्परा से भिन्न है, जहाँ निषनादि के इश्व सब द ० 
| सकते है। आधुनिक भारतीय साहित्य के नाटको में इस प्रकार के यो 


| पात्य नाटयपद्धति का प्रभाव है । 
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' घटनाओं का दिग्दर्शन मञ्च पर कराता है, बाकी घटनाओं को-अवान्तर गोण घटनाओं को-- 
4 जो नाटक के काये से अप्रधानरूपेण संबद्ध हैं, पात्रों के वार्तालाप, नेपथ्य या ओर किसी प्रकार 
ते सूचित कर देता है। यही नहीं, कई मुख्य घटनांश भी ऐसे है, जिनका मद पर बताना | 


६८ दशरूपकम्‌ 


न्न ° निदश 
क्ट "वतो कथांशानां कः | | 
संतेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ५६ ॥ 
अतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्रा]. 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 
स द्विविधः शुद्धः सङ्कीणश्चेत्याह- शॉ 
एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीणो नीचमध्यमः । वली 
एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां द्धो भवति) मध्यमाधमपात्रेयुगपतायोळि 
सड्कीणे इति । | 


तद्देवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित: ॥ ६५ ॥ 
प्रवेशोऽङ्कु्वयस्यान्तः शेषा्थेस्योपसूच कः । 


इन नीरस तथा अनुचित वस्त्वंशो की सूचना किस ढंग से दी जाती है, तथा बेह 
कितने हैं, इसे बताते हैं :-- 
सूच्य वस्त्वं्षा की सूचना पांच प्रकार के अर्थोपक्षेपर्कों ( अर्थ-कथावस्तु-केस 
चषेपक ( सूचक ) ) के द्वारा की जाती है । वे अर्थापक्षेपक हैंः--चिष्कम्भ ( विप्कम्मर)| 
» अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवेशक । 
म जु ( रूपक ) में घटित घटनाओं या भविष्य में 5 होने वार 
घटनाओं ( कथां के द्वारा संचे कथे 
ot का चह सूचक है, जिसमें मध्यपात्नों के द्वारा संक्षेप में इन कथा, 
` विष्कम्म वह सूच्य अर्थोपक्षेपक दै, जो अतीत या भावी कथांशों की सूचना एक मध्यम 
अथवा दो मध्यम पात्रों के वाताँछाप के द्वारा देता दै । 


( ध्यान रखिये विष्कम्मक में मध्यम भेणी के पात्रों का दोना जरूरी है। मिश्र ( सप 
द र होगे से कम एक मध्यम येणी के पात्र का होना इसे विष्कम्मक बनाता हैं यदि 
डी 28 रगे, तो वह विष्कम्भक न रहेगा, प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक दो जायगा।) | 
Ee यद्य वीं कारिका में प्रवेशक की गणना अन्त में है, किन्तु विष्कम्मक ते मेद वों 
ह सरे महत्त्वपूणे अर्थोपक्षेपक होने के कारण, इसका वर्णन चूलिकादि से पूर्व कर|. 


रा 
uC विष्कम्भक की तरह ) अतीत और भावी कथांशों कार ४ 
१. नाटक के पात्रों च नही होती, ( इसकी भाषा सदा प्राकृत होगी, तया 
किया जाता है । रज क इमः मध्यम तथा अथम इन तीन भेदों के आधार पर गि क 
सिपाही आदि अधम गह Pa उत्तम पात्र हैं। चोर, ब्याध, तेविका | 
संस्कृत बोलते है, अशिक्षित, शौरसेनी, पाकृत । णी में आते हे । मध्यम श्रेणी के शिवि “ 


. i 
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तद्देवेति भूतभविष्यदर्थ ज्ञापकत्वमतिदिश्यते, अजुदात्तोक्त्या नीचेन नीचैवां पात्रैः 
प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, अड्डद्दयस्यान्त इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति । 
अय चूलिका 
अन्तजेवनिकासंस्थैश्चूलिकार्थस्य सूचना ॥ ६१॥ | 
नेपथ्यपात्रेणाथेसूचनं चूलिका, यथोत्तरचरिते  द्वितीयाइस्यादौ--९ नेपथ्ये ) 
स्वागतं तपोधनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना )। इति नेपध्यपात्रेण वासन्तिकयाउच्चरे- 
यीसूचनाच्चूलिका । 


प्राकृत भी शिष्ट ( शौरसेनी ) प्राकृत न होकर मागधी, शकारी आदि अशिष्ट प्राकृत 
होगी ); तथा इसमें नीच पात्रों का प्रयोग होता है । प्रवेशक की योजना सदा दो अङ्को 
चीच ही की जाती है, तथा यह भी शेष अर्थों (.कथांशों ) का सूचक है 
( यहाँ विष्कम्भक तथा प्रवेशक का मेद वता. देना आवश्यक होगा, अतः इसे नीचे बताया जा 
रहा हे): 


तुळना द भेद 


विष्कम्भक | 
` १. यह अतीत व भावी कयांशों का सूचक दै । 


प्रवेशक 
१.यह भी अतोत व भावी कथांझों का 
है। 
२. इसमें एक मध्यम पात्र या दो मध्यम पात्रों | २. इसके सारे पात्र ( एक या दो ) नीच कोटि 


का प्रयोग होता है । के होते हैं । $ 
इसकी भाषा संस्कृत व शौरसेनी प्राक्त | ३. इसकी माषा संस्कृत कभी नहीं दोगी। | 


होगी । प्राकृत मी निम्न कोटि की होगी यथा 
मागधी, शकारी, आमोरी, चाण्डाली, 
४. इसका प्रयोग नाटक ( रूपक ) के प्रथम | देशाची आदि. । 
अंक के पहले भी दो सकता है ( जैसे | ४, इसका प्रयोग सदा दो अंकों के बीच में 
भाछ्तीमाथव नाटक में बृद्धा तापसी की | होगा। रूपक के आदि में इसका प्रयोग 
विष्कम्भक ), दो अंकों के वोच | कभी मी नहीं होगा। इसका प्रथम अंक में 
में भी ( जते शाकुन्तल के चतुर्थ अंक | कमो भी प्रयोग नहीं होगा । ( मझ्द्सस्यान्त 
के पहले )। रे इति प्रथमाह्े प्रतिषेध इति ) । 
५ उदाहरण--जे पते शाकुन्तल का चतुर्थ अङ्क ¦ ५ उदाइरण--जेते शाकुन्तल के षष्ठ अंक के 
का विष्कम्सक । ' पहले का प्रवेशक । 
जहाँ अर्थ ( कथावस्तु ) की सूचना जवनिका के उस ओर अन्दर बेठे पात्रों क द्वारा 
: वहाँ चूलिका नामक अर्थोपक्षेपक होता है 
नेप्थ्यपात्र के द्वारा अथे की सूचना चूलिका कहलाती है, जैसे उत्तररामचरित के दूसरे अइ, 


शुरू में आत्रेयी के आगमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करती है“ नेपथ्य में ) 
¢| "पिसा भगवती का स्वागत दो । (तब तपोषना मंच पर प्रवेश करती है) !' इस प्रकार चेपथ्यपात * 


के दारा आत्रेयो के आगमन कौ सूचना दी गयौ है, अतः यह चूडिका दे । 
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प | 
यथा वा वीरचरिते चतुर्याइस्यादौ--' नेपथ्ये ) भो भो वेभानिकाः ! 


ह प जयति भगवान्‌ कोशिकसुनिः 
सहस्नांशोषशे जगति विजयि क्षत्त्रमडुना । 
विनेता कषत्त्रारेजंगदभयदानत्रतधरः 
शरण्यो लोकानां दिनकरङुलेन्दुर्विजयते ॥? 
इत्यत्र नेपथ्यपात्रेदेवेः रामेण परशुरामो जितः’ इति सूचनाच्चूलिका । 
अयाङ्कास्यम्‌- ५ ४ 
अङ्कान्तपात्रैरङ्कास्यं छिन्नाङ्कश्यार्थसूच नात्‌ । 

अङ्कान्त एव पात्रमङ्कान्तपात्रं तेन विश्लिश्स्योत्तराधेंमुखस्य सूचनं _ | 
वतारोऽ्टास्यमिति, यथा वीश्चरिते द्वितीयाङ्कावतारोऽङ्कास्यमिति, यथा वीरचरिते हैं 
याङ्ान्ते-“ प्रविश्य ) सुमन्त्रः--भगवन्तो वसिष्ठविश्वामित्रौ सवतः समारंभात 
यतः इतरे-क्क भगवन्तौ १ । सुमन्त्रः-महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे 
रोधात्तत्रेव गच्छामः? इत्यङ्कसमा्तौ ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रप रशुरामः| 
इत्यत्र पूवा्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाथचिच्छेदे उत्तरा 
सूचनादङास्यमिति । 

अथवा जैसे भवभूति के दूसरे नाटक वौरचरित ( मद्दावीरचरित ) के चतुर्थ अंक के ब 
में नेपथ्यस्थित देवता इस बात की सूचना देते हैं कि दाशरथि राम ने परशुराम को जीत ढिग 

५ नेपथ्य ते ) हे देवताओ, मंगल कार्यों का आरम्भ करो, आरम्भ करो । "| 

कृशाख के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वामित्र की जय हो। सूर्य के वंश में अब मौ हि 
क्षत्रिय ( क्षत्र ) विद्यमान है, उसकी जय हो । क्षत्रित्रो के शत्च, परशुराम को जीतने वाहे (7 
करने वाळे ) समस्त संसार को अमयदान देने का जिन्होंने मत धारण कर छिया है, ऐे छोएे 
शरण्य सूयेवंश के चन्द्रमा ( भगवान्‌ रामचन्द्र ) की जय हो ।' 


षो 
जहाँ एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक में ५ हुए! 
कौ सूचना दी जाय, वहाँ अङ्कास्य कदलाता है। प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी छूटे इ | 


क की कया का विच्छेद कर, 
| 


सुमन्त्र-मददाराज दशरथ के पास । | 
१. यथ्यपि मूळ पाठ में “जयति? तथा * » पो र 

अनुवाद में सुन्दरता विजयते का 'वतंमाने लद! का | 
घि नाई जप हे ह ने के छिए हमने यहाँ 'जय हो? यह अनुवाद किवा 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रयत्न: प्रकासः ७१ 


PR पक पक 


अङ्कावतारस्त्वकान्ते पातो5डूस्याबिभागतः ॥ ६२॥ 
एमिः संसूचयेत्त सूच्यं दृश्यमङ्केः प्रद्शोयेत्‌। 
यत्र प्रविष्टपात्रेण सूचितमेष पूर्वाड्ञाविच्छ्नाथतयेवाडान्तरमापतति प्रवेशकविष्क- 


देवीए पेक्खागेह गदुअ सङ्गीदोवअरणं करिअ तत्यभवदो दूदं विसज्जेथ अथंचा मुदः 

सदो ज्जेव णं उत्यावयिस्सदि ।' ( 'तेन हि द्वावपि देव्याः प्रेक्षागेह गत्वा सश्ीतकोप- 

करणं कृत्वा तत्रभवतो दूतं विसर्जयतम्‌, अथवा सदज्अशब्द एवेनमुत्यापयिष्यति !? ) ` 
- इत्युपक्रमे शदङ्गशब्दवक्रणादनन्तरं सर्वाण्येव पात्राणि प्रथमाप्रकान्तपात्रसंकान्तिदर्शन 

द्वितीयाडादावारभन्त इति प्रथमाझार्था विच्छेदेनेव द्वितीयाड्रस्यावतरणादडावतार इति । 


(इसके वाद अगला अंक--तव वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा परशुराम बैठे हुए प्रवेश करते हैं--श्स 
प्रकार आरम्भ होता है | ) 

जहाँ प्रथम अक्क की वस्तु का विच्छेद किये बिना दूसरे अङ्क की वस्तु वळे, वहाँ 
अड्डावतार होता है । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( अर्थोपक्षेपकों ) के द्वारा देनी चाहिए, 
दृश्यों ( एश्य अर्था ) का मञ्च पर अहं के द्वारा प्रदर्शन करे । 

जब प्रथम अंक के पात्र किसी बात की सूचना दें, तया वे ही पात्र उसी अंकायै ( कथावस्तु ) 
को लेकर उते विना विच्छिन्न किये ऐ दूसरे अंक में प्रवेश कर, तो वहाँ प्रवेशक व विष्कम्मक . 
आदि नहीं होता, यह अंकावतार है। जेते माळविकाझ्िमित्र में प्रथम अंक के अन्त में विदूषक 
इस वाक्य के द्वारा भावी अंक की वस्तु कौ सूचना देता दै-- 

'तो तुम दोनों देवी के नाव्यगृष्ट में जाकर संगीत कौ साज-सब्जा ठीक कर पूज्य मित्र के 
पास दूत भेज देना,.अथवा ग्रूदंग का शब्द ही इन्हें यहाँ से उठा देगा? । अं 

इसके वाद मृदंग शब्द के सुनने के वाद दूसरे अंक के आरंभ में सारे दी पात्र प्रथम अंक 
में वर्णित पात्रों ( हरदत्त तथा गणदास ) के शिष्यशिक्षाक्म का दशन करते हैं। इस तरह पहले 
अंक कौ कथा अविच्छिन्न रूप में दी द्वितीय अंक में अवतरित हुई है, अतः अङ्कावतार है। 
arin "TN ESAS SR 


१. धनंजय के इस अङ्कावतार तथा अज्वास्य के बारे में हमें उसका मत चिन्त्य दिखाई देता 
है। धनिक तो बृत्ति में धनंजय की हो वात कहते है । साय हो इत्ति में दिये दोनों के उदाइरण 
में इमे कोई भेद नहीं दिखाई देता । दोनों दी धनंजय की अङ्कावतार वाढी परिभाषा में भा 
' जाते है। वस्तुतः धनंजय व धनिक दोनों ने अंकास्य को स्पष्ट करने में कसर रकी है। मरत के 

भोस्यञ्ास् में पञ्चम अर्थोपक्षेपक अङ्कास्य नहीं कहा गया है। वे शते अङ्ूमुख च दे! 5 
का अर्थे एक ही है, पर परिभाषा में भेद है। भरत के मतानुसार "अझ्यख होता दे, 
जहो किसी खी या पुरुष के दारा भट्ट की कथा का संक्षेप आरस्म में दी कर दिया जाय। 
मुखमंकस्य खिया वा पुरुषेण वा । यत्र संद्षिप्यते पूर्व तदइमुखमिष्यते ॥ हाय 
विश्वनाथ के साहित्यदर्पण में पन्नम अर्थोपक्षेपक के रूप में पहले 'अइूमुख' का हो वर्णन कि 
. गया है। दिश्वनाथ के मतानुसार जहाँ एक हो कह में ( दूसरे ) अह की सारी कया कौ सूचना 
| हो, वह भुज है ] यद नाटकौय कयावस्तु के बीज का सूचक है। न 
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म्मकादिशन्यं सोष्झ्ावतारः, यथा माळविकाभिमित्रे प्रथमाझान्ते विदूषकः--तेण हि दुवेदि . 


छ२ ठ ` दशरूपकम्‌ 


पुनल्निधा वस्तुविभागमाह--_ टि 
हे नाट्यघर्ममपेच्येतत्पुनबस्तु त्रिघेष्यते ॥ ६३ ॥ 


केन प्रकारेण त्रेधं तदाह 
सर्वेषां नियतस्य भ्राञ्यमश्राव्यमेब च | 


के | स्वगतं मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सवेश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मतम्‌ 
म ते बृस्याश्राव्यं तत्स्वगतमितिशर 
सर्वश्राव्य॑ यद्वस्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यत्तु सर्वस्य 
'भिधेयम्‌ । 
नियतश्रान्यमाह- 
द्विघाऽन्यन्ञाटथघर्मार्यं जनान्तमपवारितम्‌ | 


अन्यत्त नियतश्राव्यं दवमरकारं जनान्तिकापबारितभेदेन । 


बस्तु फिर तीन तरह की होती है । नाटक ( रूपक, नाठ्य) की प्रकृति का 
करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की सानी जाती दै। . | 
तीन प्रकार की किस तरह, इसे कहते हैं :--कुछ सबके लिए सुनने छायक (| 
श्राव्य ) होता है, उछ परिमित लोगों ( नियत ` लोगों ) के लिए सुनने कायक ( तिए 
श्राव्य ) होता है, कुछ किसी भी पात्र के सुनने लायक नहीं ( अश्राव्य ) होता है। 
सर्वश्राब्य को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते हैं । 
सर्व्राव्य वस्तु--सयंश्राव्य कथनोपकथन प्रकाश कहलाता है, जो सर्वश्राव्य ( कयतोपस 
नहीं होता वह स्वंगत कहलाता है । । 
दूसरा नाव्यधर्म--नियत श्राव्य वस्तु दो तरह का होता हे जनान्त ( जनान्तिग| 
तथा अपवारित। । 


यत्र स्याद एकस्मिन्नज्ञानां.सूचनाइखिला । 
त<ङ्कमुखमित्याहुबीं जार्यश्यापकं च तत्‌ ॥ ( सा. द्‌. ३-५९ ) 
साहि्यदपंण कौ यह परिभाषा भरत पर हो आधृत होने पर मी विशेष स्पष्ट है। सा. 
में इसका उदाहरण मालतीमाधव के प्रथम अछु का आरम्म दिया गया है, जहाँ कामन्दगी 
अवलोकिता, मालती तथा माधव के अनुराग की सूचना प्रसंगवश दे देती है । सा० द० ब्र 
लक्षण व उदाहरण, साथ हो इसे यङ्क्मुख कहना टीक जैंचता है । | 
साहित्यदपंणकार ने अङ्कास्य की भी धनंजय व धनिक वाली परिभाषा देकर वहीं री | 
दिया है भकूमुख के वाद वे अर्थोपक्षेपक का धनंजय-सम्मत यह पञ्जम भेद भी करते हैं। (| 
धनंजय के मत से सहमत नहीं दिखाई देते । ऊपर को कारिका के आगे के हो कारिकां बो 
i वे लिखते हैं :-एत्च ॥निकमतानुसारेणोक्तम्‌ । अन्ये तु 'अङ्लावतारेणेवेदं गतार्थ त्या! 
र को स्वयं को मी यह धनिकविरोधी मत ही पसन्द है। पर वे अपने म्ये न 
तिरी अरो 38 कर देते हैं । वस्तुतः 'धनिक वाला मत वैज्ञानिक हो दै। धनंजय | 
हाँ भरत हल ज्शसरण करते दिखाई नहीं देते । अन्यथा यहद छुटि न ददो पाती! _| 
यहाँ यह भी संकेत कर दिया जाय कि भरत भडूसुख का वर्णन अक्कावतार के वाद क्र “जु 
ठोक यद्दी विश्वनाथ ने किया हे । धनंजय ने पहले अङ्कास्य को छिया हैं, वाद में अड्काव | 
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प्रधमः प्रकाशः -्छ्ै 


तत्र जनान्तिकमाह-- OP 
त्रिपताककरेणान्यानपवायीन्तरा कथाम्‌॥ ६५ ॥ 
झन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ | 


यस्य न श्राव्यं तस्यान्तर ऊध्वेसर्वाहुळ॑ वकानामिकत्रिपताकालक्षणं करं कृत्वाऽन्येन 
सह यन्मन्त्र्यते तज्जनान्तिकमिति । 


रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्त्यापवारितम्‌॥ ६६॥ 
परावृत्त्यान्यस्य रहस्यकयनमपवारितमिति । 
नाव्यघर्मम्रसङ्गादाकाशभाषितमाह- 
किं ब्रदीष्येबमित्यादि बिना पात्र ब्रवीति यतत! 
अ्रत्वेबानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्पष्टार्थः । 


झन्यान्यपि नाव्यधर्माणि प्रथसकल्पादीनि केश्चिदुदाहतानि तेषामभारतोयत्वानाम- 
मालाप्रसिद्धानां केषांचिद्देशभाषात्मकत्वान्ञाय्यधमेत्वाभावाज्ञक्षणं नोक्तमित्युपसंहरति-- 


जहाँ (सञ्च पर ) दूसरे पात्रों के विद्यमान होते हुए भी दो पात्र आपस सें इस 
तरह मन्त्रणा करें कि उसे दूसरों को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्रों की ओर 
'न्रिपताकाकर' के द्वारा हाथ से संकेत कर ( दशकों को ) इस बात की सूचना दी जाय 
कि उनका चारण किया जा रहा है, वहाँ जनान्तिक नामक नियतश्राव्य (कथनोपकथन) 
होता दै । 

जिस पात्र को कोई वात नहीं सुनानी दै, उसकी ओर हाथ की सारी अदा ऊँची कर 
अनामिका अंगुली को टेढा रखना त्रिपताका कहलाता है, ऐसे ढंग से हाथ करना 'त्रिपताकाकर 
का लक्षण है । इस ढंग से अन्य पात्रों का अपवारण कर बातचीत करना जनान्तिक है हे 

जहाँ सुं को दूसरी ओर कर कोई पात्न दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात कहता है, उसे. 
भपचारित कहते है ] : 

नासम के ही प्रसंग में आकाशभाषित का वर्णन करते हे 
' _ जहा कोई पात्र 'क्या कहते हो” इस तरह कहता हुआ दूसरे पान्न के (चना इ 
^ बातचीत करे, तथा उसके कथन के कहे विना भी सुनकर कथनोपकथन कर, चह 
आकाशभाषित होता हे । ड 

( ऐक पात्र वाले रूपक-भाण-में इस आकाशभाषित का प्रयोग बहुत पाया जाता है । भाज 
' एकामिनय ( Monoasting ) ) में भो इसका अस्तित्व हैं । १: हद ले हू 
कृछ लोगों ने प्रथम कल्प आदि और नाट्यधरो को मी माना केचे अरत ना होते यु 
॥ मतार्‍ुसार नहीं है, तथा उनका केवल नाम हो प्रसि दै, तथा कुछ देशभाषा में प्रयुक्त होते हे, 
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७४ वुशरूपकम्‌ 


इत्यायशेषमिह वस्तुविभेदजातं-रामांयणादि च विभाव्य बृहस्कथां च | 
आसूत्रयेत्तदनु नेतरसानुगुण्याचित्रांकथामुचित चारुषचःप्रपळचे: ।। ६८॥ | 
इति घनज्ञयक्तदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः । | | 


ननम 


वस्तुविभेदजातम्‌--वस्तु = बर्णनीयं तस्य विभेदजात॑ नाम भेदाः । जात 
ह $ च गुणाद्यनिर्मितां विभाव्य आलोच्य । तदनु = एतदुत्तरम्‌ । नेत्रिति~ 
बच्यसाणलक्षणः, रसाश्च तेषासाचुयुण्याचित्राम्‌ = चित्ररूपां, कथाम्‌ = आाख्यावित्र 
चारूणि यानि वचांसि प्रपश्विस्तरेरासूत्रयेदबुग्रथयेत्‌ । तत्र बृहत्कथामूल मुद्राराक्षप 
'चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटाळण्हे रहः । कृत्यां विधाय सहसा सपुन्नो निहतो क| 
योगानन्दयशःशेषे पूर्वनन्द्सुतस्ततः । चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महोद्ा 
इति बुहत्कयायां सूचितम्‌ , श्रीरामायणोक्तं रामकथादि ज्ञेयम्‌ ॥ 


_ ॥ इति भ्रीविष्णुसूनो धनिकस्य कृतौ दृष्ञरूपकावलोके प्रथमः प्रकाशः समाप्तः 


अतः नाटयषमे नहीं है श्सलिये उनका लक्षण नहीं दिया है।' अव इस नाटक की कमव 
दपसंदार करते इए कहते हैं :-- 


( महाभारत, पुराण ) आदि एवं बुहस्कथा का अनुशीळन कर नेता ( नायक ) तष 
भनुख्प सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोपकथन के द्वारा निबद्ध करे। | 


सहित एक दम मार डाला। योगानंद के कीतिं के शेष रह जाने पर ( मर जाने पर ) [९ 
` का उव, चन्द्रयुप्त उस महापराक्रमी चाणक्य के द्वारा राजा वना दिया गया ।? इस प्रकार का", 
इहत्कया में मिलता है । रामकथा रामायण में कही गई दै । 


प्रथमः प्रकाश: 


१. इत्तिकार (भवलोककार ) धनिक 
उल्लेख करते हैं, जो प्रथम करप आदि 
नाय्यशास्नियों का है, किन्तु भरत-सर 


प्‌ | 


| 
| 
| 


$ 
j 


| 
| 


अथ द्वितीयः प्रकाशः 
रूपकाणामन्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपायेदानीं नायकमेदः प्रतिपाद्यते-- 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंरदः | 
रक्तलोकः झुचिवौग्मी रूढवंशः स्थिरो युबा ॥ १॥ 
बुद्ध युत्साइस्सृतिप्रज्ञाकलामानसमन्तबितः | 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शाञ्जचक्षुश्च धार्मिकः ॥ २॥ 
नेता. नायको विनयादियुणसम्पन्नो भवतीति । 


[द 
रूपकों में ( नाटक, प्रकरण आदि वक्ष्यमाण रूपक-मेदों से ) परस्पर भेद का कारण वस्तु, नेता 


तथा रस' का भेद है, (जैसा कहा भी गया है-वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः) अतः इनके भेद बताने 
के छिए वस्तु, नेता तथा रस के प्रकारमेदो का निर्देश आवश्यक छो जाता है । प्रथम प्रकाश में 
वस्तुभेद का प्रतिपादन किया गया, अब नायकमेद का प्रतिपादन करते है । 

नायक बिनम्न, मधुर, त्यागी, चतुर ( दक्ष ), प्रिय बोलने वाला ( प्रियंबद्‌ ), लोगों 
को खुश करने वाळा ( रक्तलोक ), पवित्र मन वाळा ( शुचि), बातचीत करने में कुशळ 
( घाग्सी ), झुळीन बंश में उत्पन्ञ ( रूढवंश ) सन, आदि से स्थिर, युवा अवस्था 
वाळा होता है। वह बुद्धि, उत्साह, स्थृति, प्रज्ञा, कळा तथा मान से युक्त होता है, 
शूर, इढ, तेजस्वी, शाखज्ञाता धार्मिक होता है । 


नेता अर्थात्‌ नायक विनम्नता आदि गुणों ते भूषित रहता है । ( इत्तिकार धनिक इन्हीं गुणों . 


को क्रमशः उदाहत करता है । 
(१) नायक विनन्न हो, जैसे भवभूति के महावौरचरित में रामचन्द्र विनन्न दै । उनकी 


_ विन्ता की अभिव्यक्ति इस पथ के द्वारा हुई हैः 


१. भारतीय नाय्यशाख् के अनुसार नाटक ( रूपक ) के वस्तु, नेता तथा रस ये तीन 


तत्त्व माने जाते हैं, इन्हीं के आधार पर किसी रूपक कौ पर्याळोचना कौ जाती है। पाश्चात्त्य- 
पद्धति कथावस्तु, . चरित्रचित्रण, कथनोपकथन, देश-काळ, शैली, उद्देश्य इन छः तत्वों को मानती 

9 तथा उसके साथ "रंगमंच? ( अभिनेयता ) नायक सातवें तस्व का भी समावेश करती है। 
भारतीय-पद्धति के इन तीनों तत्वों में पाश्चात््य-पद्धति के ये सभो तत्त्व अन्तर्भूत हो जाते है! 
चरित्र-चित्रण का समावेश नेता के साथ किया जा सकता है- यह दूसरी बात है कि भारतीय 
कार्यों व नाटकों के रसपरक होने से केवल चरित्रचित्रण या शौळ्वैचित्र्य मात्र यहाँ नाटककार 
का लक्ष्य नहीं रदा है । 'नेता? शब्द में मारतीय नाव्यशाल्री नायक के अतिरिक्त नायिका, पीठमदे 
आदि सभी पात्रों को अन्तर्भावित करते हैं, यह स्पष्ट है। कयनोपकथन का समावेश भारतीयः 
पद्धति वस्तु के ही अन्तर्गत करती है किन्तु यह रस का व्यज्षक होने के कारण उसका भी अंग 


तों जा सकता है। देश-काळ, शैली व उद्देश्य तीनों का समावेश रस में दो जाता है। अभिनेयता , 


प नारक की खास प्रकृत्ति है अतः उत्ते भलग से तत्त्व मानना पुनरुक्ति दोष होगा--फिर 
के, आंगिक, आदार्य तया सात्विक अभिनय के द्वारा उनको भो उपादान मारतौय नारयः 


| पति ने किया ही है। 


१ ® 
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७६ दशरूपकम्‌ 


तत्र विनीतो यथां वीरचरिते 
'यदनहावादिभिरुपासितवन्यपादे विद्यातपोत्रतनिधो तपतां वरिष्ठे । 
देवात्कृतस्त्वये मया विनयापचारस्तत्र प्रसीद भगवन्नयमजलिस्ते ॥ | 
मधुरः = प्रियद्शनः । यथा तत्रेव-- 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदृशीं समुद्दहन्‌ । 
अपग्रतक्‍्यंगुणरामणीयकः सवंथेंव हृदयङ्गमोऽसि से ॥ | 
त्यागी = सवेस्वदायकः । यथा-- 


“त्वचं कर्णः शिविमाँसं जीवं जीमूतवाहनः । 
ददौ दधीचिरस्यीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥? 
दक्ष: = दिप्रकारी । यथा वीरचरिते-- 
'सूज॑हजसहसनिर्मितमिव आहु्भवत्यम्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनु; । 
शुण्डारः कलभेन यद्वद्चले वत्सेन दोदंण्डक- 
स्तस्मिभाहित एव गजितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥! 


महाशों के दारा जिनके पवित्र चरणों की उपासना ( लोगों के द्वारा ) की गई है, गे! 

एवं तप के निधि हैं, तथा तपस्वियो में अेष्ठ हे, ऐसे आपके प्रति मैंने सोमाग्यतः वाती 
आदि विनयोपचार किया है। हे भगवनू आप प्रसन्न हों, आपको मेरा यह नमस्कार है! 

"(27 नायक मधुर अर्थात्‌ प्रियदर्शन ( सुन्दर ) होना चाहिए, जेसे वहीं महावीर] 

रामचन्द्र के माधुयं का उपनिवन्धन किया गया हैः-- 

दे इन्दर राम, हृदय के समान, नेत्रां को अच्छी लगने वाली सुन्दरता को धारण करे! ( 

तुम सवेथा मेरे ढदयङ्गम हो ( तुमने मेरे हृदय में स्थान पा छ्या है )। तुम्हारे यणो बौ है 

तथा विचार बुद्धि से परे है ( तुममें अनेकानेक गुण हैं ), अतएव तुम सुन्दर ( शात होते )॥| त 

( ३) नायक त्यागी अर्थात समस्त वस्तुओं ( तंन, मन, धन ) को देने वाढे हो। * 

सी सांसारिक वस्तु के प्रति उसका अनुचित मोह न हो। महारमाओं की इसी त्यागी 


31301 नीचे त्याग गुण को स्पष्ट करने के लिए देते हेः-- र | 
ने त्वचा, शिवि ने मांस, जीमूतवाइन ने जीवन ( जीव ), तथा दधौचि ने श्र | 
या । महात्मा लोगों के लिए कोई भो चीज अदेय नहीं । ग. 9 
( हला है. होना चाहिए । दक्ष से तात्पय किसी भो काये को एकदम पुर्ती ह| 
| नायक ] 1 
० उधम सुस्त भौर दौषंसूत्री न होकर क्षिप्रकांरी होना चाहिए! 


रवओं से बना हुआ है--राम के सामने प्रकरि | 
ग ने उस अचल धनुष पर इसी तरह भपगा | 
सशब्द प्रत्यक्ना वाळे उस धनुष को खच तथा १ | । 
( ५ ) नायक ( प्रियंवद ) अर्थात प्रियवचनों को बोलने वाला होता है । जेते वरी |. 


हा 


करते समय अपनी प्रियंवदता का परिचय देते हैं? 


भै 


द्वितीयः प्रकाशः 


| प्रियंबदः = प्रियभाषी । यथा तत्रै 

| 'उत्पत्तिजेमदस्नितः स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुरु- 

| रीय है तद्विरां 

| चीय यत्तु न तद्विरां पथि ननु व्यत्ते हि तत्कर्मभिः । 
" त्यागः सप्तसभुद्रसुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः 

। सत्यज्रह्मतपोनिघेभंगवतः कि वा न लोकोत्तरम ॥? 

। रक्तलोकः । यथा तत्रेव 


| “त्रय्यात्राता यस्तवायं तनूज- 
| ्तेनादयेव स्वाभिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा 
| लव्धक्षेमाः पूर्णकामाश्चरामः ॥? ` 
| एवं शौचादिप्वप्युदाहायंम्‌ । तत्र शौचं नाम मनोनेम॑ल्यादिना कासायनभिभूतत्वम्‌ । 
| यया रघो-- 


का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते । 
आचद्षव. मत्वा वशिनां रघूणां सनः परल्लीविमुखप्रवृत्ति (7 
वाग्मी । यथा हनुमन्नाटके- 


“बाहोबेलं न विदितं न च कामुकस्य 


त्रयम्बकस्य तनिमा तत एष दोषः । 


° आपकी उत्पत्ति महर्षि जमदि से है ( मह॒धि जमदग्नि आपके पिता है ), वे भगवान्‌ शिव 
आपके शुरु हैं । आपकी वीरता कार्यों से ही प्रकटित है, उसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता 
दे ( वह वाणी के मार्ग में नहीं आ संकती )। सातों समुद्रों के द्वारा सौमित पृथ्वी को बिना किसी 
व्याज के दान देना आके त्याग का सूचक है । सत्य, बरह्म तथा तप के निभि (सत्यनिष्ठ, जह्मनिष्ठ 
| तथा तपोचिष्ठ ) आपकी ऐसी कौन वस्तु है, जो अलौकिक न हो । 

॥ (६) नायक रक्तलोक होना चाहिए अर्थात्‌ समी लोग उससे खुश रहें। नेते मदावीर-चरित 
रव आचरण से लोग उनसे खुश हैं; उनमें अनुरक्त हैँ; इसकी सूचना इस पथ के द्वारा 
(दी गई है। 

रे अपने महाराज आपकी कृपा से, इम लोग आपके इस पुत्र रामचन्द्र के द्वारा राजा वाळे 
होकर कुशलता प्राप्त कर, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर (आनन्द से) रह रहे हैं। आपका यह पुत्र 
| ऐौनों वेदों की रक्षा करने वाला है । 

(७) इसी परिपाटी से नायक के अन्य युणों-शौचादिक भो उदाइण दिया जा सकता है ।' 
; शौच का तात्पर्य मन को निर्मेलता है; जिससे मन काम आदि दोषों से युक्त न हो सके । जैसे 
ह पेश के षोडश सर्ग में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन करते कहता है :-- | 
| __ दे शभे, तुम कोन दो, किसको पत्नी हो, तारे मेरे पास आने का क्या कारण है! वशी मन 
जितेन्द्रि रघुवंशियों के मन को परञ्ी-विसुख समझ कर इन बातों का उत्तर दो । 
(| _ (९) नायक बातचीत करने में कुशळ दोना चाहिए जैसे रामचन्द्र | निम्न. इचुमलारक के 
र ही परशुराम को प्रत्युत्तर देते हुए राम अपनी वारिमता का परिचय देते हैं 
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| ९ परशुराम, न तो मुझे अपने दार्यो के बळ का हो पता बा, न शिवजी के इस धनुष कौ 


द दशरूपकंस ` 


तन्चापलं परशुराम मम क्षमस्व | 
डिम्मस्य दुर्विलसितानि सुदै गुरूणाम्‌ ॥? 
रूढवंशो यथा 


ये चत्वारो दिनकरङलक्षत्रसन्तानमल्लौ- 
मााम्डानस्तबकाुा जशिरे राज्पत्ाः । 
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
: अत्यूषोष्यं खचरितकथाकन्दलीमूलकन्दः ॥? 
स्थिरो वाड्मनःक्रियामिरचशळः । यथा वीरचरिते-- 
“प्रायश्चितं चरिष्यामि पूज्यानां चो व्यतिकमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि शज्जग्रहमहान्रतम्‌ ॥' 
यथा वा भतृहरिशतके-- | 
“प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचेः 
प्रारभ्य विश्नविद्दता विरमन्ति मध्याः । 
विनः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धयुत्तमगुणास्त्वमिवोद्वहन्ति ॥ | 
युवा प्रसिद्धः । बुद्धिज्ञानम्‌ । ग्रहोतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविकाम्निमित्रे- | : 
'यद्त््रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये । 1 
तत्तद्विशेषकरणात्‌ ग्रत्युपदिशतीब मे बाला ॥? । 
कमजोरी का ही। इसलिए यह गळती हुई । अतः मेरी चपलता को क्षमा करें । बच्चों कौर 
चेष्टार्ट बडे लोगों को प्रसन्न ही करती हें । कक 
(९ ) नायक उच्च वंश में उत्पन्न हो, जेते रामचन्द्र की कुलीनता का ज्यञ्ञक निम्न पर| . 
सू्येवंश में उत्पन्न क्षत्रिय संतानों की भाळतीमाला (अथवा कल्पवृक्ष की कलियों की गा | 
स्तवक के अनुरागी मँवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हुए उन चारों में सबसे बड़े रामच |. 


ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल हैं, तथा वह , जिससे सुन्दर चरित्र वाले १ 
गाण की कन्दलिया ददा हई ह।” र द जिलले इनदर 


( १० ) नायक स्थिर होना चाहिए अर्थात्‌ व चछ न हो । 
Ee Mr 

मैने आप पूज्य लोगों का उल्ंघन किया है, इसलिए मैं प्रायश्चित्त का आचरण करू | 
इस तरद मैं शखम्रइण करने के बड़े प्रण को दूषित नहीं करूंगा । 
अथवा जेते भतृहरिशतक में, हि 
नीच कोटि के व्यक्ति केवळ विध्नो के डर के ही कार मो 

ण कोई काम नहीं करते । मध्य" , 

व्यक्ति काम तो शुरू करते दै, पर विघ्न ते पराभूत होकर उन्हे बन्द कर देते है । है 


उत्तमगुण ( उत्तमकोटि के ) ब्यक्ति 
का वदन करते-रहते हैं । विष्नो से बार-बार पराभूत होने पर मी प्रारंम किये 5६ 


नायक के इन उपयुक्त गुणों का विवेचन कर 
'नहीं समझता । नायक का युवक होना भी 


बाकी गुणों के उदाहरण देना इत्तिकार | 
अत्यावश्यक गुण हे, विशेष कर ह" | 
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"यती 


हितीयः प्रकाशः ; 
| स्पष्मन्यव, ` oe 
| झेतृविशोषानाइ- , Gr i 
। सेदेश्वतुधों ललितशान्तोदात्तोद्धतेरयम्‌ | 


यथोदूदेरों लक्षणमाद-_ ४ 
| निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी स॒दुः ॥ ३ फे 
। सिवादिविहितयोगक्षेमत्वाचिन्तारहितः अतएव गौतादिकलाविशे- मोगप्रवणथ 


| शरक्ञारप्रथानत्वाःच सुकुमारसत्त्वाचारो सदुरिति रक्तः । 
॥ 


; RR मनन मु 
। नाटकादि में यइ समथा अपेक्षित है । साथ ही वीरतादि गुण मी युवावस्था में हौ चरमरूप में 


| विकसित पाये जाते हैं । नायक के विषय में प्रयुक्त युवा? विशेषण स्पष्ट ही दै । 

| नायक में बुद्धि, प्रज्ञा आदि का भी अस्तित्व होना चाहिए, इसे कारिकाकार धनंजय बताते 
| ३। आमतौर पर बुद्धि व प्रज्ञा का एक अयं समझा जाने से एक साथ दोनों के प्रयोग पर पुनरुक्ति 
| दोष की आशंका की जा सकती है । इसका निराकरण करने के लिए वृत्तिकार दोनों के भेद को 
| बताते हुए कहते हैं, कि बुद्धि का अर्थे ज्ञान अर्थांत शान सामान्य है। प्रज्ञा विशेष ज्ञान को उत्पन्न 
| करने वाली है, अर्थात्‌ किसी ग्रृद्दीत ज्ञान में अपनी ओर से कुछ मिलाकर उसे विशिष्ट रूप देने 
| बाली अन्तःशक्ति का नाम प्रज्ञा है। जैसे मालविकाशिमित्र में--'नृत्यकला के प्रयोग में मैंने 
| जो-जो ढक ( साविक ) उसे वताये हैं, वह बाळा उनको विशिष्ट बनाकर ऐसा प्रयोग करती है मानो 
मुझे फिर से सिखा रही है ।' और बाकी सव स्पष्ट हे ।' 

अब नायकों के सेदों का वर्णन करते हैं :--यह नायक ललित, शान्त, उदाच तथा 
उद्धत इस प्रकार के मेदं के कारण चार तरह का होता है । 

( यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय नाटकों के नायक में धीरता ( पैये ) का होना 
| परमावद्यक है, प्रत्येक प्रकार के नायक में धीरता दोनी ही चाहिए, यही कारण हे कि नावकों के 
समो भेदों के साथ “धीर? विशेषण जरूर लगाया जाता है । इस तरह नायक-भेद ४ तरद का 
माना जाता है--धीरलूछित, धौरशान्त, धीरोदात्त तया धीरोदत )। : र 

कमसे इनका लक्षण नामसहित बताते हैं :--धीरछलित वह नायक है जो सवंथा 

रहता है। वह कोमळ स्वभाव का होता है, सुखी रहता है तथा कराओं 
( नृत्य-गीतादि ) में आसक्त रहता है। | 


है। दो-एक के उदाहरण इम यों ले सकते है: “- 
(१) युवा जैसे :--हिममुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्मको-मदयन्‌ द्विजान्‌ जनितमीनकेतनः । 
अभवत्प्रसादितमुरों महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥ 
(२) श्र जैसे :--पृथ्वि स्थिरा भव सुजङ्गम धारयेना त्वं कूमराज तदिदं द्वितयं दधीयाः। 
दिक्कुञ्जराः कुरुत सम्प्रति संदिषीष्ी देवः करोति इरकासुकमाततज्यम्‌॥ 

(३) उत्साह जैसे :--कि क्रभिष्यति किलैष वामनो यावदित्यमहस् दानवाः । 
तावदस्य न ममौ नमस्तछें नद्विताकंशदिमण्डछः कमः ॥ 

(७) तेजस्वी जैसे :--यं समेस्य च खडादरेखया विभ्रतः सपदि शम्मुविमहस्‌ । 
चण्डसारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्विछोचनम्‌॥ 


रसो तरह बाढी गुणो के उदाइरण महाकाव्यों व नाटकों से देढे जा सकते हैं। 
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2300 ल ) स आसक्त रहता इ॥ यम किला 
२. वृत्तिकार ने नायक के बाकी गुणों को उदाइत करना विस्तार के मय से ठीक नहीं समझा 


<० दृशरूपकस्‌ | 
यथा रल्लावल्याम्‌ | 
टर “राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिथे न्यस्तः समस्तो भरः | 
सम्यकपालनळालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 


प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना एति 

` क्रामः काममुपेत्वयं मम पुनर्मन्ये महाचुत्सवः ॥? | 

1 सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः । | 
विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगो धीरशान्तो ्विजादिक इति िप्वणिवसि 

प्रकरणनेतणामुपलक्षणं विविक्षितं चेतन्‌ , तेन नेथिन्त्यादिगुणसंभवेऽपि आ 

शान्ततैव, न लालित्यं, यथा मालतीमाधव--रूच्छकटिकादों माधवचारुदत्तादिः । 


पर्ण शर्शिशिशणिशिशिसलिएॅललॅटए॑ौ॑ौ॑"ऐ0?0ण पा 
धीरललित नायक के योगक्षेम' की चिन्ता उसके मन्त्री आदि के द्वारा की जाती है, 

वह इस प्रकार की चिन्ताओं से रदित रहता है। इस चिन्तारद्दितता के कारण वह गोतादिद्या 

का प्रेमी तथा भोगविलास में प्रवण रहता है । उसमें शङ्गाररस की प्रधानता होने के बार | 


राज्य के सारे शड जीते जा चुके हैं, अव कोई भो शु ऐसा नहीं जो राज्य गे रं 
उपस्थित करे । राज्य-शासनका सारा भार सुयोग्य मंत्री यौगंधरायण को सौंप दिवा| : 
प्रजाओं को अच्छी तरह से लालित व पाछित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपस-| : 
( अकाल आदि इंतियाँ) शान्त हो चुके हैं। मेरे हृदय को प्रसन्न करने के लिये रत बीप: 
वासवदत्ता मौजूद दै, और तुम मौजूद हो । इन सव वस्तुओं के नाम ते ही काम (ए 
बये को प्राप्त हो । अथवा इन सव वस्तुओं के विद्यमान होने पर कामदेव मजे से आयें, मै तोय 
समझता हूँ, कि मेरे छिए यह बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं कामदेव बे | 
का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ । | 


धीरशान्त ( धीरप्रशान्त ) वह नायक 


१. जो वस्तु अभी तक नहीं मिली है उसका ; 
करना कषेम कराता है--( अभ्राप्तस्य प्रा 32 » 


प्ियोंगः, 
२. यहाँ यह संकेत करना अनुचित य 


न होगा 
हा मित्र आदि कुछ नाटकों अ नारि 
उन्हें कुछ छोग धीरोदात्त मानना पसन्द 
जाना चाहिए । 


| द्वितीयः प्रकाषाः % 


| “तत उद्यगिरेरिवेक एव 
| स्फुरितगुणयुतिसुन्दरः कलाचान्‌ । 
| इह जगति महोत्सवस्य हेतु- 
1 नेयनगतासुदियाय बालचन्द्रः ॥? 
| इत्यादि । यया चा-_ 
“मखशतपरिपूतं गोत्रसुद्धासितं यत्‌ 
| सदसि निबिडचेत्यब्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 
क मम निधनदशायां वतेमानस्य पापे- 
रो स्तदसद्शमनुष्येछुष्यते घोषणायाम? ( इत्यादि ) । 


। अथ धीरोदात्तः-- कश र 

~, महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्यन: ॥ ४ । 

| स्थिरो निगूढाहङ्कारो घीरोदात्तो हृढब्रतः । 

अ महासत्त्वः = शोककोघाद्यनभिभूतान्तःसत्त्व, अविकत्यनः = अनात्मछाघनः, निगूढा- 
५ ह्रः = विनयच्छन्नावलेपः इडव्रतः=अङ्गीङ्तनिर्वाहकः, धीरोदात्तःर-यथा नागानन्दे-- 
| जीमूतवाहनः 


| उन्हें शांत ही मानना होगा, क्योंकि ब्राह्मणादि कौ प्रकृति ही शांत होती है । मालतीमाधव का 

| माधव, मृच्छकटिक कः 'चारुदत्त आदि ( यथा मेरे मदारवतीन्हमदत्त प्रकरण का अझदत्त ) ये समी 
शाम्त कोटि के है । इसकी अभिव्यंजना इन पथ्यो से होती है :-- "मु ` 

( भगवती माधव का परिचय देते हुए कइतौ है ) 

र| नेत्रवाले लोगों को प्रसन्न करने वाळा, कलापूणे, कान्ति से युक्त बालचन्द्रमा जिस तरह 

का उदयगिरि से उदित होता है, उसी तरह देदीप्यमान गुणों की कान्ति से मनोहर, कलाओं में 

| पारंगत यह अकेला माधव, संसार के नेत्रधारियों के लिए महान्‌ उत्सव ( प्रस्ता ) का कारण 

बनकर उस कुल में उत्पन्न हुआ है । Rr 

| अथवा. जैले ( मृच्छकटिक में चारुदत्त स्वयं अपना परिचय देता है ):+--जो मेरा कुल 

| समाओ में चैत्यों के सघन वेदघोषों से ध्वनित होता था, तथा सैडको इवन-यशों के द्वारा पवित्र 

| रहता था, वही आज मेरी सृत्यु के समीप होने पर ऐसे नोच मनुष्यों ( चाण्डालों ) के द्वारा 

ह| घोषणा में घोषित किया जा रहा है।' 

| धीरोदात्त कोटि का. नायक महासरव, अत्यन्त गंभीर, आ अविकस्थन, स्थिर 

0. ९ अचंचरू मन वाला ), निगूढ अहंकार बाळा तथा इढघत होता 

__ महासत्व का अथे हासस्व का अथे यह है, कि धीरोदात्त नायक का अन्तकरण (अत्त) मो” है, कि धीरोदात्त नायक का अन्तःकरण ( अन्तम्सत्तव ) तशी कोक 


२. अथवा जैसे मन्दारवतीन्रह्मदत्तप्रकरण का जद्दःत-- 
वेदान्‌ केचि तकग्रथनजटिलितान्‌ न्यायनन्धंश्च केचित्‌ 
केचित्‌ सांख्यं च वेदान्तमिह च गणितं, पाणिनीय पठन्तः | 
साहित्यं 'चूतजम्बूमधुरस मधुर केचिदास्वादयन्तः . 
स्तिशनन्त्यस्मदरृहेष्वन्न विमरूमतयो मालशिभ्याः सखेन (परयम भड ) 
§ दश० 


ss SSF RRR 
छ के नायक निश्चिन्त, कलाभ्रिय आदि होते हैं, फिर भी वे ललित कोटि के नहीं माने जाने चाहिए, 
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८२ दशरूपकम्‌ 


शिरामुखैः स्यन्दत, एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्याभि तवेव तावत्किं मक्षणात्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥? 


यथा च रामं प्रति 
“आहूतस्याभिषेकाय विखुष्टस्य वनाय च। 


न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥? 
यञ्च केषांचित्स्येर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणे कचित्संकीर्तन । डु 
तत्राधिक्यप्रतिपादनार्थम्‌ । 
ननु च कथं जीमूतवाहनादिर्नागानन्दादाचुदात्त इत्युच्यते ¦ ओदात्त्यं है 
सर्वोत्कर्षेण बृत्तिः, तञ्च विजिगीषुत्व एवोपपद्यते, जीमूतवाइनस्ठु निजिंगीपुतयेव ने 


प्रतिपादितः । यथा-- | 


सकते हैं :-- ) 
दे गरुड, अमी भी मेरी नसों के किनारों से खून टपक रहा है, अमी मी मेरे शो 

मांस वचा हुआ है, तुम मी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाज है। फिर क्‍या | 

है कि तुम ( मुझे ) खाने से रुक गये हो ।? अथवा जेते राम के विषय में ( उनकी बीरोदाच 


विषय में ) यह उक्ति है :-- |; 
जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया तव और जब उन्हें वन के लिए बिदा दी गई तवार 
वक्त मैंने उनके ( राम के ) चेहरे पर कोई भो ( थोड़ा सा भी ) विकार नहीं देखा। |: 


ई “नायक के स्थैय, दृढता आदि युणों का वर्णेन नायक के सामान्य लक्षण में किया जा चुम 
मय धीरोदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष है? इस शंका का समाधान कणे. 
कह थौरोदात्त मे ये सामान्य गुण विशिष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, इस अवधारण रे]. 


Ne गणना कौ गई है। इसका खास कारण धीरोदात्त में गुणों की अभिका श | 


धीरोदात्त नायक के उदा 
त्यागशीलों तथा दानियों में से 
निष्ठा न होकर, विरक्ति का भा 


२. ध्यान रखिये विकत्थन 
नायक के लिए दोप नहीं है। 
२. भादि शब्द से भत्तंहरिनिर्षेद, 


आदि नारको का भो समावेश किया जा सकता द 13 : 
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| 
| 'तिष्ठन्माति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने कि तथा 
| यत्संवाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य किं राज्यतः । 
| किं भुक्ते भुवनत्रये रतिरसो भुक्तोज्झिते या गुरो- 
| | रायासः खलु राज्यमुज्झितगुरोस्तत्रास्ति कश्चिद्‌ गुणः ॥? 
|| 
ल वपेत्रोबिधातु शुश्रूषां त्यक्त्वेश्वव॑ं कमागतम्‌ । 
वनं याम्यहमप्येष . यथा जीमूतवाहनः ॥? 


इत्यनेन च । अतोऽस्यात्यन्तशमप्रधानत्वात्परमक्रासणिकत्वाञ्च बीतरागवच्छान्तता । ` 


न अन्यक्षात्रायुक्त॑ यत्तथाभूतं राज्यसुखादौ .निरभिलाष॑ नायकसुपादायान्तरा तथाभूतमल- 
~ यवत्यनुरागोपवणनम्‌ । यञ्चोत्तम्‌-“सामान्यगुणयोगी दिजादिर्धीरशान्त” इति । तदपि 
र पारिभाषिकत्वादवास्तचमित्यभेदकम्‌ । अतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्ठिर-जीमूतवाहना- 
न दिव्याहाराः शान्ततामाविर्भावयन्ति । 

र॑___अत्ोच्यते-_यत्ताबदुक्त सर्वोत्क्पेण 'इत्तिरोदात्तयमिति न_तजोमूतवाहनांदो परिह सर्वोत्कर्षेण : इृत्तिरौदात्त्यमिति न तजोमूतवाहनांदो परिही- 


eet OS SMS 
| | उत्कृष्टता प्रकट करती है अर्थात्‌ अन्य लोगों से उत्कृष्ट दोना ही उदात्तता है । यह उदात्तता 


| तमी हो सकती है, जव नायक में दूसरों को जीतने की ( उनसे उत्कृष्ट होने को ) इच्छा विद्यमान 
(हो । किन्तु जीमूतवाइन में यह विजिगीषा नहीं पाई जाती । कवि हृष॑वर्धन ने उसका चित्रण 
छ) नि्मिगीपुरूप में किया है । उसका प्रमाण जीमूतवाइंन की यह उक्ति दी जा सकती है-- 
| पिता के सामने जमीन पर बैठने ते जो शोभा थी, क्या वैसो सिंहासन पर बैठने से है; पिता 
| के चरणों की सेवा से जो सुख था, क्या वह राज्यप्राप्ति से झे सकता है १ तीनों छोकोंके भोग से भी 
| बया वह परयै ( रान्तोष ) मिळ सकता है, जो पिता... के जूठन ( मक्तोज्झित ) से ! पिता ते विमुक्त 
| मेरे छिए राज्य भी बोझा ( भारस्वरूप ) हो गया है, इसमें भौ कोई गुण दी दै। 
| मागत ( वंश-परम्परा प्राप्त ) ऐश्वर्य को छोड़कर माता-पिता की सेवा करने के लिए में 
| वन में वेसे हो जा रहा हूँ, जैसे जीमूतवाइन गया था ।? ! 
| इन उदाहरणों से ४ है कि जीमूतवाइन में विरक्ता और शांति की प्रधानता पाई जाती दै, 
£] साथ दी वद परम दयाल भी है अतः उसे रांगहौन ( वीतराग ) की मांति शान्त मानकर धीर- 
| प्रशान्त कोटि का नायक मानना ठोक होगा । इसके अतिरिक्त इषवधन कौ नाटकीय कथावस्त 
| में कुछ दोष भी नजर आता है। इस तरह के शाम्त तथा विकारहीन प्रकृति वाळे नायक को 
र डेकर, जो राज्यसुख आदि से सईथा उदासौन है, आगे जाकर मलयवती के साथ सुके wo 

| वर्णेन करना अनुचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही थौरशान्त को परिभाषा ह 
| प क्त बदि धीर-प्रशांत कोटि का नायक हैमी मिथ्या हे । क्योंकि सामान्य NE 
॥| दवता, उत्साह, कलावित्ता आदि शान्त तथा नौराग ब्यक्ति में नहीं पाये जो सकते। अय 
॥| परिभाषा ठीक तरह से धौरप्रश्ञान्त की विशेषता को व्यक्त नहीं कर पाती, तथा उपे क हद 
: दात्ादि से अलग करने में समर्थ नहीं जान पड़ती दै। असल में वास्तविक ह हर ठ 
| » जौमूतवाहन आदि के नाम तथा इनके इत्तान्त शान्त रस का आविभाव है: 
यान्त कोरि में ही मानना ठीक होगा । 

( समाधान ) 

शस शंका का उत्तर देते हैं :--उदात्तता का तात्पयं तुम सर्वोत्कषे 


वृत्ति मानते दो, ठीक है 
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«४ दसरूपरुस 


यते । न होकरूपैव विजिगीषुता. यः केनापि शोरयत्यागद यादिनाऽन्यानतितेे 
गोपु न यः परापकारेणायंग्रहादिऽ-दृत्त, तथात्वे च मागदूषकादेर्‌पि धोर 
प्रसक्तिः । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति दुष्टनिग्रहे अ्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन | 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणरपि पराथंसम्पादनाद्विश्वमप्यतिशेत' इत्यु च 
यञ्चोत्तम्‌--'तिष्ठन्भाति’ इत्यादिना विषयसुखपराङ्मुखतेति तत्‌ सत्यम्‌ द्भ 
स्वसुखतृष्णासु निरभिलाषा एव जिगोषवः, तदुक्तम्‌ 
“स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा. ते इत्तिरेवंविधेच । 
अनुभवति हि. मूर्ध्ना पादपस्तोत्रमुप्णं 
शमयति परितापं छाययोपाश्रितानाम्‌ ॥? इत्यादिना । | 
मळयवत्यनुरागोपवर्णनं त्वशान्तरसाक्रये शान्तनायक्रतां प्रत्युत निषेधति। 
चानहंद्रतत्वं, तश्च विप्रादेरोचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रादेः शान्तता नह 
भाषामात्रेण । वुद्धजीमूतवाहनयोस्तु कारुणिकत्वाविशेषे5पि सकामनिकामर की 
त्वाङ्गदः । अतो जोमूतवाहनादेधीरोदात्तत्वमिति । 


~ 


सव लोगों से उत्कृष्ट होने की इस बृत्ति का जीमूतवाइन आदि में अभाव नहीं है । जहाँ क ik 
4 1कौ इच्छा के होने का प्रश्‍न है, विजिगीपुता एक ही तरह की तो होती नहीं कि 
ह ies है, जो शौरे त्याग, दया आदि शुणों से दूसरों को जीत लेता है, उनसे ह म 
दस be अ मान ९ ते ८) दसरों का नुकसान करने या धन छीनने 
ररि पर तो डाकुओं को धः >"न मानने का दोष उपस्थित दरोगा । यह ठौइ 
दि धीरोदात्त नायकों में संसार के पालन करने का गुण पाया जाता है, क्योकि ॥ 


ब करार र प वैसे प्रसंगवश उन्हें राज्य आदि का भी लाम हो जाता है।श 
भार क; पालन करने 
देकर भी परोपकार में व्यस्त रहता है 
अतः वह उदात्त ही नहीं, ह 
जीमूतवाहन की विषयपराङ | | 


लला) St के निवन्धन को दोष साला if 
के उपयुक्त नहीं है, इस बात मलयवती के अनुराग का वर्णन र्जा | 
दिवे का द्योतक है कि नायक शाम्त नहीं है, बश्कि वह जपू! 


' शान्त का जो पारिभाषिक अर्थ हम छोग देए 
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! द्वितीयः प्रकादाः ब्ष्‌ 
| 

i दपेमात्सयेभूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायणः | ५ ॥ 

४0 धीरोद्धतस्त्वहक्लारी चलश्चण्डो विकत्थनः | 


न ' दर्पः= शोर्यादिमदः मात्सर्यम्‌ ८ असहनता, मन्त्रबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनं 
कि माया, छे = वच्चनामात्रम्‌ , चलः = अनवस्थितः, चण्ड:-रोगद्ः, ne 
कयो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदरग्न्यः--'केळासोद्वारसार> 
| इत्यादि | यथा च रावणः-त्रेलोक्येश्वयलच्मीहरणसहा बाहबोः रावणस्य ।? इत्यादि । 

| धीरळलितादिशब्दाक्च यथोक्तशुणसमारोपितावस्थाभिधायिनः, वत्सवृषभमदोक्षा- 
| दिवन्न जात्या कश्चिद्वस्थितरूपो ललितादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्धेषु विरुद्धानेक- 
लय स्व पतेन यी हपाभिधानमसङ्गतमेव स्यात्‌-जातेरनपायित्वात्‌ , तया च भवभूतिनेक एव जामद्रन्यः-- 


ह अहंकार का न होना, यह जाह्मणादि में उचित है । इसलिए वास्तविक दृष्टि से जाह्मणादि 
है में शान्तता पाई जाती है, यही नहीं कि कोरी परिभाषा से ही वे धौरञान्त मान लिये गये हों ।' 


| न बुद्ध की करुणा तथा जोमृतवाहन को करुणा में भी भेद है, एक की करुणा निष्काम है, दूसरे . 


कौ सकाम । इसलिए जीमूतवाइनादि धीरोदात्त ही हैं। 

धीरोद्धत नायक घमण्ड ( दप ) और ईर्प्या ( मात्सयं ) से भरा हुआ, माया और 
कपर से युक्त घमण्डी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मछाधी होता है । 
$ दंवा तात्पयं शौयं आदि का घमण्ड है, मात्सय का तात्पर्य दूसरों के उत्कषं की असहनता है। 
मन्दल से झूठी वस्तुओं को प्रकट करना माया कहलाता हे, दूसरों को ठगना छल कहलाता 
है। चन्लळ है मतलब है, जो स्थिर न हो । इन गुणों के अलावा धौरोडत क्रोधी और अपनी खुद 
को डींग मारने वाला होता है । जैसे वीरचरित के परशुराम जो अपने आपको 'केलास के उठाने 
तथा तीनों लोकों के जीतने में समर्थ! मानते हैं, तथा रावण "जिसकी मुजाएँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य 
की लक्ष्मी को इठ से अपहृत करने में समर्थे हैं ।? 
पर| नायक के धीरललित, थीरप्रशान्त धीरोदात्त तथा धौरोडत कोटि के होने के विषय में एक 
ह| भान्ति शो सकती है कि नायक का पूरा जीवगःचित्रण एक हीं कोटि का होगा. । इस तरह ततो 
9 दष्यन्तादि धीरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता बताई गई है, तथा जी धौरललित- 
का गुण है-टीक नहीं यैठेगी । वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
वृत्तिकार बताता है कि धीरललित आदि पारिभाषिकः शब्द तत्तत्रकरण में वर्णित गुणो से 
३ समारोपित अवस्था के अभिधायक हैं । इस तरद एक ही नायक में कमी लित वाली अवस्था; 
केभी शान्त वाली अवस्था, कमी उदात्त वाली अवस्था ओर कमी उद्धत वाळी अवस्था पाई जा 


ee अँ 


(| पह मेरे 'दधीचिस्तव? से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाळा रूप दिया जा सकता है, जो 
“पूतेवाइन व दधीचि के क्रमशः धोरोदात्तत्व व भौरप्रशाम्तत्व को स्पष्ट कर देगा। 
असहत शिरदछेदं भूसद्धिदा कृतमखिना: 

वनयदमलं मार्ग सथोविदा स्फुरदुरंकयां । 


स्वमलमकरोद्‌ देह भीमान्‌ सुखेन च वाजिनो, 
वरमथ मवान्‌ प्रापच्छम्मोः परार्थेपड्येतः ॥ 


Lt प्या ao REET 
१. षीरशान्त नायक के ऊपर के दो उदाहरण ( माधव व चारुदत्त ) “क्ञार रस वाहे हे! 
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८६ ५. दशरूपकस्‌ 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' | 
इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन 'कॅलासोद्धारसार-इत्यादिभिश्च रह 
प्रथमं धोरोडतत्वेन, पुनः-'पुण्या ब्राह्मणजाति” इत्यादिभिश्च घीरशान्तत्करः 
न 'वावस्यान्तराभिधानमनुचितम्‌ › अङ्गभूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया महाक 
चस्थितत्वात्‌ । अन्गिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान्‌ अत्येकरूपत्वारम्भोपात्ताक 


सकती है । (यह दूसरी बात है कि प्राधान्येन ब्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय के आपाए। 
धीर छलितादि संज्ञा किसी एक युण की विशिष्टता के कारण की जाती हे । ) जेत बै (१ 
इम विभिन्न अवस्थाओं में बछडा, बैल ओर सोंड़ इन नामों से पुकारते हॅ, ठीक उसो शा 
के विषय में भी कद्दा जा सकता है | उदात्त, ललित आदि जा ( उदात्तत्व या लरितत | 
में नायक में स्थित नहीं दै। जिस तरह गो में बत्सत्वादि जाति न होकर गोत्व जाति है, ख. 
महोक्ष केवळ वैल के गुण हैं, वैसे ही नायक में नायकत्व जाति दे, ललित आदि झं 
है।' अगर ललित आदि को ललितरवादि जाति मानकर तत्तत्कोटि के नायक में अहि 
स्थित माना जाय, तो'फिर एक ही नायक में अनेक तरह के रूपों ( ललित, उदात बा 
निरूपण अनुचित होगा । मद्दाकवियों ने अपने कार्यों व अपने नाटकों में एक ही नासां 
रूपों से युक्त निरूपित किया, जो परस्पर विरुद्ध है-किम्तु यह विरोधि-समागम असल 
नहीं लगता कि ये ललितादि गुण हैं, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों (अवसा 
विभिन्न गुणों कौ स्थिति पाई जा सकती है । लेकिन अगर ललित आदि को जाति सा| 
जाय, तो जाति अविनाशी दै, अतः जहो लब्तित्व जाति का अस्तित्व है, वहाँ उदा 
केसे पाईं जायगी । ( जब कि गुण विनाशी तथा क्षणिक है अतः परस्पर विरोधी गुणों ग्र! 
भिन्न अवस्थाओं में एक ही नायक में पाया जाना अनुचित तथा असङ्गत नहीं है।) | 
उदाहरण के लिए भवभूति के महावीरचरित से परशुराम के पात्र को ळे लीजिवे। | 
के परशुराम में कई गुणों का समावेश पांया जाता है । एक ओर रावण के प्रति विर 
भेजते हुए परशुराम का धीरोदात्तत्व प्रकर किया है :--'ज्राक्षणों के अपमान को शे 
घुम्हारे-ही कल्याण के रिए है । परशुराम वैसे तुम्हारा मित्र हे, लेकिन ( जाह्षर्णो का 
करने पर ) वह कुंद होता है दूसरी ओर राम के प्रति 'कैलासोडारः- भारि मे 
प्रयोग करते उसका धीरोडत रूप प्रकट किया गया है | तीसरी ओर फिर हामी | 


१. वृत्तिकार का भाव यह है क्रि घडे से घटर , को] 
तथा जाति का अविनामाव सम्बन्ध है । Co A है की! yk 
छाळ, नीला कशे तरह का हो सकता है। घड़े में कृष्णत्व, रत्तत्व आदि जाति माना 
होगा | महाभाष्यकार भी गुण को जाति नहीं मानते-तुष्टयी शब्दानं प्रवृत्तिः ग" || 
डित्य इति । नायक में अविनामाव सम्बन्ध से नायकत्व की हो स्थिति है, छलितार्द * 
नहीं । अतः ऊलितादि गुण तो केवळ तत्तदवस्था के रूपक ह्दै। 

( भर॑ भावः--यथा घरादो घरल्वादिजातिः वस्तुस्थित्याइविनामाबेन तिष्ठति, १5 


अगस्तु अवस्थाविशिष्ट एव, तथैव नायके उलि] 
भवस्थानिरूपका एवेति दिक ) नायकत्वजातिरविनाभावेन तिष्ठति, ऊ | 


। 


| 


| 


द्वितीयः प्रकाश: न 


स्यान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना वालिवधादमहासत्त्वतया 
बावस्यापरित्याग इति। 
वक्ष्यमाणं च दक्षिणायवस्यानाम्‌ 'पूर्वा प्रत्यन्ययाहृतः` इति नित्यसापेक्षत्वेनावि- 
` ्माबादुपात्तावस्यातोऽचस्थान्तराभिधातस्गाङ्ञिनोरप्यविरुद्वम्‌ । 
अथ श्यज्ञारनेत्रवस्थाः-- ` f 
स दक्षिणः शाठो धृष्टः पूवो प्रत्यन्यया हृतः ॥ ६ || 


ह | ` इस प्रकार धौरशांत के रूप में उनका चित्रण हुआ है। इस तरह अळग अलग अवस्थाओं 
में परशुराम का चित्रण अनुचित नहीं है। यहाँ परशुराम प्रधान नायक न होकर महावीरचरित 
| के प्रधान नायक राम के अङ्गभूत नायक हैं। अङ्गभूत नायकों में महासत्त्वादि गुण प्रधान नायक 
॥। द्वी अपेक्षा न्यून तथा अव्यवस्थित ही होते हैं । अतः ऐसे अङ्गमूत नायका का भिन्न-भिन्न अवस्थाओं ' 
| का चित्रण सर्वथा उचित जान पड़ता है। लेकिन जहाँ तक प्रधान नायक का प्रश्न है, उसके 
| बारे में ऐसा करना ठीक नहीं होगा । जैसे मान लीजिए किसी प्रबन्ध ( काव्य या नाटक ) में 
स! रामादि को प्रधान नायक निबद्ध किया गया । ऐसे स्थळ पर प्रबन्ध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधान 
| नायक की जो अवस्था. आरम्भ में कवि ने गृहीत की दै, उसी का निर्वाह अन्त तक होना ठीक 
| है, दूसरी अवस्था का ग्रहण वहाँ ठोक नहीं जेचेगा जैसे, राम जेते धीरोदात्त नायक के प्रबन्ध में 


कपट से वारि का वध करना उनके महासत्त्व में दोष उत्पन्न कर देगा और वे अपनी अवस्था छोड़ 


| देंगे ( क्योंकि छलादि का आश्रय धीरोद्धत नायक का शुण है ); ( अतः ऐसे अवसरों पर कुशळ 
| कवि प्रवन्ध में उचित हेर-फेर कर ऐसे स्थळ को नायक की धौरोदात्त प्रकृति के अनुरूप 
| बना छेते हैं । ) 


लेकिन आगे वणित दक्षिण,. शठ, शष्ट इन नायक-मेदों का एक ही नायक में मिन्न-मिन्न 


| अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वह नायक प्रधान नायक हो या अङ्ञभूत नायक 
| हो। शस प्रकार के भेदों का आअय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के लिए ज्या जा 
| सकता हे । इसका कारण यह है कि ये अवस्थाएँ एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं, परस्पर 


सापेक्षिक है । जैसे एक ही नायक पहले ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, भतः दक्षिण 


| नायक रहता है | वदी कभो छिप-छिप कर कनिष्ठा से श्रज्ञार-चेष्टा करता है, अतः शठ हो जाता 


है। वाद में जव उसकी चलाकी साफ तौर पर ज्येष्ठा के द्वारा पकड़ी जाती है, तो वह धृष्ट नायक 


| की कोटि में आ जाता हे । अतः दाक्षिण्य आदि गुणों का अवस्था-भेद से प्रधान नायक में मी 


समावेश करना अनुचित तथा विरुद्ध नहों दै । 
जब नायक किसी नवीन ( कनिष्ठा) नायिका के द्वारा हतचित्त हो जाता है, तो वह 


| एं (स्या ) नायिका के ति दिण, शड या चश (मति का) होता हे... 


२. वैसे परशुराम नाव्यशास्र की दृष्टि से घीरप्रशांतपात्रहे| - ४ 
३. प्रतिनायक ( अङ्गभूत नायक ) का चित्रण जिद अवस्था में करना उचित है, इसका 
ण मेरे 'शुम्भवधम्‌? मद्दाकाव्य से दिया जा सकता हैर 
(२) धोरोदात्तः-यस्य प्रयाणसमये प्रतिभूय॒तां तत्‌ कौतिंप्रकाण्डमघुरू क मी 
अगः खळीनपरिंधरषणजातलालाव्याजाष्िबोदरदरौमभिनौयते स्स ॥ 
(२) धीरलरितः--रम्भापि तद्भवननिष्कुटमेत्य संयो रोमांचितात्र apes 
किम्पाणिपछयविासमरैरि मस्य वामुष्य नो दितिझुतस्य जहार चता 
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Ee दशरूपकम्‌ 


नायकप्रकरणात्पूषाँ नायिकां अरत्यन्ययाऽपूर्वनायिकयाऽपहृतचित्तर्यवस्थो | 
भेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येकं चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नाकः 
तत्र— | 
दक्षिणोऽस्यां सहृदयः 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । यथा ममेव-- 
“असीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वा$स्य विनयः । 
सविभ्रम्भः कश्चित्कययति च किश्चित्परिजनो 
न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विक्रतिम्‌ ॥? 


RT क ०-८० 


Nr Ea य स-या 


यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त 'पूर्वी) तथा “अन्यया? इन विशे! 
इनके विशेष्य 'नायिका? का अध्याहार कर लेना पड़ेगा । यहद नायक जब किसी नवीन ख 
के प्रेम में फंस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति इसका व्यवहार कई प्रकार र्‌ रोप 
है । इसी ब्यवहार के आधार पर शंगारी नायक के दक्षिण, शठ तथा दृष्ट ये भेद विवे लो 
कुछ ऐसे मी नायक ( अनुकूल ) होते हैं, जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहे! 
उत्तररामचरित के रामचन्द्र ), इस मेद का वर्णन भी आगे किया जा रद्वा हे । इस पर नाकि 
प्रति व्यवद्दार की इष्टि से नायक को चार तरह का माना जा सकता है । ऊपर धीर 
चार प्रकार के नायकों के भेद बताये । प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, धृष्ट या बनुझ 


iS >> 


नहीं होने देता, कि वहं उससे कुछ उदासीन र 
न हो गया है संक्षेप में वह 
के प्रति सहृदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। 


दे जाती हैं । इधर नायक का व्यवहार उ 
व्यवहार ज्येष्ठा के 
विश्वास ही नहीं हो पाता कि पक 
इसो बात को नायिका स्वयं 
'वद्द मुझे देखते हो खुश हो जाता है, 

करता है, जो प्रेम ते मरी रहती है न 
रोज वह एक नये प्रेम, नई खुशी, 
विश्वासपात्र कई सेवक ( सखियाँ 


शो शक कप की, धीरोदतः--मोतो यदीयखरखवंक 


क शाभिषाता दाता नवं वपुषि काम्तिपुषि सग । 


वनतस्परो कि जातौ न देवमिषजावपि देव्य 
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| | द्वितीयः प्रकाश: 


<९ 
हे) यथा वा ४ 
ह!) “उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दर: । 
| उपचारविधिमंनस्विनीनां नजु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः 1? 
छथ शठ 


| “गूढ़विप्रियक्च्छठ: । 

| दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विग्रियकारित्वाविशेषेऽपि सहृदयत्वेन 
| शठाद्विरोषः, यथा-- र 
| “शठाऽन्यस्याः काशीमणिरणितमाकण्ये सहसा 

अ यदाछिष्यच्चेंद प्रशियिळयुजग्रन्थिरभयः । 


; तदेतत्काचचे उतमधुमयत्वद्ठहृदचो- 
डी दिषेणाघूणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥? 
प्त अथवा, 


त प्रेम को मजे से खत्म किया जा सकता है । एक से प्रेम धोने पर किस दूसरी प्रेयसी के प्रेम 
(¦| को खत्म करना उचित दै । इस तरह प्रेम की समाप्ति के, रेम के खण्डन के, कई कारण इम लोगों 
क! ने देखे ईँ । लेकिन कुछ कुशरू लोग ऐसा न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पहले से मी ज्यादा 
* प्रेम दिखाते हैं। मानिनी प्रेदसियों के लिए नायक कौ दह्‌ उपचारविधि, नायक का यह व्यवहार, 
चाहे पहले से ज्यादा हो, फिर मी भाव तथा प्रेम ते झून्य होता है। 
| हाठ नायक चह है, ओो ज्येष्ठा नायिका का चुरा तो करता. है किन्तु छिप-छिए कर 
| करता है। नवीन नायिझा से प्रेम हो जाने पर शठकोटि का नायक पहली नायिका से 
डर-डर कर छिपी :रज्ञरचेष्टाद॑ किया करता है। 
प्रथम नायिका की अप्रिय बात तो शठ और दक्षिण दोनों तरह के नायक समान रूप से 
करते हे । प्रथम नायिका इस बात को पसन्द नहीं करेगी कि उसका नायक किसी दूसरा 
३ गायिका से प्रेम करे, चाहे उसका व्यवहार सद्ददयतापूर्णे दी क्यों न हो | इस तरह दोनो में 
विप्रियकारित्व समान रूप से पाया जाता है, फिर मी दक्षिण में सहृदयत्व पाया जाता है, वह 


बातें मळे ही कर लेता हो, दिल से साफ नहीं होता । इस प्रकार दक्षिण ब शठ नायक में परस्पर 
भेद पाया जाता है । 

श नायक का उदाहरण यद्द दिया जा सकता है। नायक बड़ा चालाक है। ज्येष्ठा का 
भाहिगन करते समय ही नह कनिष्ठा की करधनी को आवाज सुनकर उपर उनसुख होने के 
कारण आिगन, को शिथिल कर देता है । पर कहीं ज्येष्ठा इस बात को न ताड़ जाय, इसलिए 
१. हैं मौठो-मोडी बातों में उसे उल्झा देता है। ज्येष्ठा की एक सखी उस बात को ताइ जातो है 
र किसी दूसरे मौके पर नह नायक को चालाकी का पर्दाफाश करती नायक से कह रही है। 

अरे दृष्ट, तू भेरी सखी के सामने अनुकूल नायक बनने का ढोंग रचा करता है, लेकिन असल 
शठ है। उस दिन एकदम दूसरी नायिका कौ करधनी की गणियों की आवाज सुनकर 
सो कया का आहिंगन करते-करते ही तूने अपने बाढुपाश को डोला कर हिलि. एन च 
| हु. कह! तू बड़ा धूत है, तेरे सेह और मिठास भरे वचन जैसे दो और शहद का मिश्रण 
1 ॥ जिस तरह घौ भौर शहद को मिलाकर चारने पर य्यक्ति घूणत होने ल्यता है, क्योंकि 
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हदय से ज्येष्ठा नायिका का दिल दुखाना नहीं चाहता, जब कि शठ चाडे बाहर से मीठी-मोडी , 
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अथ घृष्ट 
व्यक्ताज्नवेकृतो धष्टो- 
यया5मरुशतके--- ॥ 
“लाक्षालक्ष्म लल्ाटपध्ममितः केयूरमुद्रा गले । 
वक्त्रे कजलकालिमा नयनयोस्ताम्वूलरागो5परः । 
पना कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्विरं प्रेयसो 
लोलातामरसोदरे ग्रगदशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥? 


९० गे दशरूपक | 
| 


भेदान्तरमाह-- 


—ऽनुकरूलस्त्वेकंनायिकः ॥ ७ ॥ 


उचित मात्रा में न लेने पर उनका मिश्रण विप हो जाता है और चाटने वाले व्यक्ति को 
बना देता है, वेले ही तेरे ( झूठे ) स्नेह तथा प्रेम के मिश्रण का आस्वाद कर मेरी सखी मर 
हो जाती है, ओर उस मस्ती में इतनी बदद्दोश हो जाती है कि तेरी इन चालाकियों के गर 
सौ कुछ नहीं जान पाती । ' 

कभी नायक छिप छिप कर कनिष्ठा नायिका के साथ 'श्भरचेष्टाएँ करता है, १ 
उसकी इन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर र्गा रहता है । ज्येष्ठा नाकि 
सामने जब उसके ये अङ्गविकार प्रकर हो जाते हैं और उसे नायक की छिप कर है 
सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो नायक ष्ट कहलाता दै। ( शष्ट नायक 


ढोठ है कि वह इस तरह अङ्गविकार युक्त होकर भी ज्येष्ठा के सामने जागेर 


हिचकिचाता । ) 
श्ट नायक का उदाहरण अमरुकशतक से दिया गया है । कनिष्ठा के साय रत 
क्रीडा के चिहों से शोभित हो, नायक ज्येष्ठा के समीप आया है । उसे देखकर रात में म 
नायक की सारी हरकतें ज्येष्ठा को माझम हो गई हैं । ज्येष्ठा के मन में इसे देस 
हे रे उनकी अभिव्यक्षना इस पद्य में ज्येष्ठा के अनुभावों तथा सास्तिक मार्गो 
च रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चप | 
लिहा मनाया था, इसलिए उसके छलाटतट पर नायिकां के चरणों के ग्ण 
सिर अ । रतिक्रीडा के समय नायिका के बाजू पर गला रखकर वर स 
सके गळे में अङ्गद ( बाजूवन्द ) का चिह हो गया था। उसने नायिका के 


st 7 


नायिका ने किया था, इसलिए उसके नेत्रो पर ताम्बूछ की हाई छगी थो । अब | 
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द्वितीयः प्रकाशः 


९३ 


“द्वेतं एखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्यासु यदू- 
चिश्रमो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कयमत्येकं हि तत्राप्यते ॥? 
क्रिमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिर्नाटिकानायकः स्यात्‌ १ इत्युच्यते -पूर्वमनुपजातना- 
यिकान्तराचुरागोऽचुकूरुः, परतस्तु दक्षिणः | ननु च गूढविप्रियकारित्वाद्वयक्ततरविप्रिः 
यत्वा्च शाठ्यधाष्ट्चेऽपि कस्माच भवतः, न तथाविधविप्रियत्वेऽपि वत्सराजादेराप्रबन्धः 
समापेज्येष्ठा नायिकां प्रति सहृदयत्वाइक्षिणतेष, न चोमयोज्येष्ठाकनिष्ठयोनायकस्य 
स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , अविरोधात्‌ । महाकविप्रबन्धेषु च-- 


जैसे उत्तररामचरित के रामचन्द्र अनुकूल कोटि के नायक हैं। इसका उदाहरण उत्तररामचरित 
का यह पद्य दिया जा सकता है :--सोता का प्रेम सुख तथा दुःख दोनों ही अंवस्थाओं में एक सा 
है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया; वह हर दशा में एक सा रहा दै। सौता का वह प्रेम हृदय को 
शान्ति देने वाला दै, तथा प्रोढावस्था ( वृद्धावस्था ) के आने पर भी उसकी सरसता में कभी नहीं 
पड़ी है । अच्छे व्यक्ति का ऐसा अच्छा कल्याणकारी प्रेम, जो समय के व्यतीत होने पर परिपक 
स्नेह में स्थित है, क्योंकि समय ने बीच के पदें को इटा दिया है, किसी तरह ही प्राप्त किया जा 
सकता हवै । 
खज्ारी नायकों के भेदोपभेद की गणना हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित दो सकता है कि 
नाटिका ( उपरूपक ) के नायक वत्सराज उदयन आदि की किस कोटि का मानना होगा? 
( वत्सराज में कमी दक्षिणत्व, कभी शठत्व और कमो धृष्टत्व पाया जाता दै, इसक्िए एक ही 
नायक में भिन्न अवस्थाओं के पाये जाने से कोटिनिर्धारण के विषय में शक्का उपस्थित होना 
संभव है। ), इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहता दै । | 
रलावछीनारिका आदि के नायक वत्सराज आदि का ज4 तक किसौ दूसरी नायिका से प्रेम 
नहीं हो पाता तब तक उपे अनुकूल हो मानना होगा -( जेसे कामदेवपूजा तक वत्सराज अनुकूल 
कोरि का नायक है ); उसके बाद दूसरी नायिका से प्रेम हो जाने पर वह दक्षिण बन जाता है। 
इस पर पूवेपक्षी' यह शङ्का कर सकता है, कि वत्सराज छिप-छिप कर वासवदत्ता का विश्रिय 
करता है, तथा इसका पता वासवदत्ता को चल जाता है, वत्सराज की चालाकी प्रकट हो दी जाती 
, श्सलिए वह शठ तथा धृष्ट क्यों नहीं है! इसीका उत्तर देते हुए इत्तिकार कहता है कि 
वत्सराज को शठ या भृष्ट नहीं माना जा सकता । यद्यपि वत्सराज रवली ( सागरिका ) से 
प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिर भी सम्पूर्ण नाटिका में वत्सराज का व्यवहार 
अपनी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहदयतापूर्ण ही रहा दै, इसलिए वह दक्षिण कोटि 
का ही नायक है । यदि इस विषय में पूर्वपक्षी को यह आपत्ति हो कि स्वेष्ठ और कनिष्ठा दोनों 
प्रति नायक का स्नेह होना ठोक नहीं ( क्योंकि नायक का वास्तविक स्नेह एक से हौ इ 
सकता है ); तो ऐसा कहना ठोक नहीं है । क्योंकि दोनों से स्नेह करने में कोई विरोध के 
देता; साथ हो महाकवियों ने अपने कायं में सभी नायिकाओं के साथ दक्षिण 2 
एक-से पक्षपातशून् प्रेम का चित्रण किया है। इसका उदाहरण यह पथ दिया जा सकता १ -* 
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र पताकानायक होता है । इसे पीठम व उपनिबद्ध किये जाते हैं । इनमें | 
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९९ दशरूपकम्‌ 


“ज्ञाता तिष्ठति इन्तलेश्वरसुता वारोऽक्गराजस्वसु- 
यते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च । 
इत्यन्तःपुरसुन्द्रीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमुढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥? 
इत्यादावपक्षपानेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्युपनिबन्धनात्‌ । 
तथा च भरतः 
'मधुरत्यागी रागं न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
आचमानितश्च नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्टः' ॥ 
इत्यत्र “न रागं याति न मदनस्य वशमेति’ इत्यनेनासाथारण एकस्यां स्नेहे (नि 
दक्षिणस्येति, अतो बत्सराजादेराप्रबन्धसमास्ि स्थितं दाक्षिण्यमिति । पोडशागार 
अत्येकं ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वा रंशन्ञायकभेदा भवन्ति.। | 
उहावेजाह-- 
२ पताकानायकस्त्वन्यः पीठमर्दो विचक्षण: | 
तस्येबानुचरो भक्त; किख्िदूनग्य तदूगुणैः ॥ ८ ॥ 


| 
(| 
| 


किसी राजा के अन्तःपुर का कंचुकी राजा से आकर अन्तःपुर की रानियों की स्थिति सं 
करता है, तथा राजा किस रानी के यहाँ रात वितायेंगे, इस विषय में आदेश चाइता है । ए 
नौचे की वाए सुन कर दो-तीन घड़ी तक किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि वह रहि 
प्रकृति का है तथा उसका वर्ताव सभी रानियों के साथ सहृदयताप्‌णं है । 
कुन्तलेश्वर की पुत्री रजोदशंन के बाद आज शुद्ध हुई है अतः राजा का वहाँ जाना भ 
है। अङ्गराज की वहिन कौ आज वारी है कि आप उसके यहाँ रात्रि वितायें। कमला ने अग! 
र ह जु में जीत छी है और अप्रसन्न महारानी (देवी) को भो आज खुश करना है। जब र| 
सारी बाते जानकर मैने अन्तःपुर की रानियों के विषय में राजा से यह अर्ज किवा गे! 
ककतेब्यविमूड ते होकर दो-तीन घड़ी तक चुप ते बेडे रहे । | 
नाव्याचार्व भरत ने भी ज्येष्ठ (दक्षिण) नायक की परिभाषा यों निवड की है ब 


त UR चह राग ( विषय ) में आसक्त नहीं होता; न कामदेव के बशो 
इस परिभाषा में 'वह राग म ह नारी (ज्येष्ठा नायिका) से विरक्त हो जाए | 


आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश में छो दोता १ (| 

रा ए क भू (1 श ह्‌ 3 

र नादि मे दक्षिण नायक का असाधारण स्नेह का होना निपिद्ध किया गया है! 0). 
के बताये गये । ये फिर ज्येष्ठ ( र ) में दक्षिण कोटि कृ नायक है । नायक पहले पोरग हैँ ; 
४८ भेद हो नाते है। पैम ), मध्यम तथा अधम कोरि के भी दो सकते हैं अर. | 


कहते हैं । पताकानायक चतुर तया १ 
का अनुचर तथा भक्त होता हे । चह प्रधाननायक की 


द्वितीयः प्रकाशः 


प्रायुक्तप्रासज्ञिकेतिवृत्तविशेषः पताका तज्नायकः पीठ्मर्दः मधानेतिंृत्तनायकस्य 
सहायः यथा मालतीमाधवे मकरन्दः, रामायणे सुग्रीवः । 


एकविद्यो विटश्चान्यो, हास्यकुच्च विदूषकः | 
गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः, हास्यकारी 


विदूषक, अस्य विक्रताकारवेषादित्वं हास्यकारित्वेनेव सभ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे 
विटः, विदूषकः प्रसिद्ध एष । 
अथ प्रतिनायकः 
लुञ्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृद्ठथसनी रिपुः॥ ६ ॥ 


जव 


तस्य नायकस्येत्यंभूतः प्रतिपक्षनायको भवति, यथा रामयुधिष्टिरयो रावणदुर्योधनो । 


कथावस्तु के भेद का वर्णन करते समय आधिकारिक तथा प्रासङ्गिक दो तरह कौ वस्तु बताई 
गई है । इसमें आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता दै । प्रासङ्गिक के दो भेद है-पताका 
व प्रकरी । सौ पताका नामक प्रासङ्गिक कथावस्तु का नायक पीठमदे कहलाता है तथा वह 
प्रधान नायक का सद्दायक होता है। जैसे मालतीमाधव का मकरन्द तथा रामायण का सुग्रीव, 
जो क्रमशः माधव व राम के सहायक हैं, तथा उनसे गुणों की दृष्टि ते कुछ दी कम हैं। 

नायक के दूसरे भी सहायक होते हैं, इनमें विट बह दै, जो किसी एक विद्या मे 


` निपुण होता है, और विदूषक नाटक का मजाकिया पात्र होता है। 


नायक के लिए उपयोगी गीत, नृत्य आदि विद्याओं में से किसी एक विद्या का जानने वाळा 
विट तथा दवास्यकारी पात्र विदूषक होता है । विदूषक के अजीव तरह के आकार व वेशभूषा हास्य 
के पेदा करने वाले है । नागानन्द नाटक का शेखरक विट है, विदूषक तो असिड दै ही 

नायक की फळप्रासि में विधन करने चाळा, नायक का शतु प्रतिनायक होता है। यह 
प्रतिनायक लोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता है। 

उस नायक का राघु प्रतिनायक इन विशेषताओं ते युक्त होता है। जेसे राम तथा युधिष्ठिर के 
शइ क्रमशः रावण तथा दुर्योधन हे । 


—— ०. 


>----- — on 


१. मृच्छकटिक में शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्तसेना को 


| सहायता करता है ), तथा चारुदत्त का साथी मेत्रेय विदूषक है अथवा जैसे मेरे मन्दारबती- 
| ह में विदूषक :--'कहं हूं ण वेज्जराओ । कहिदं क्खु मए-- 


सुण्ठमलीचिज्ञुदं णं होणं अम्हाणं सब्बरोभाणं । 
नासअमक््खअपअइं गच्छइ वअणं क्खुवेञ्चराअस्स ॥ 
_२.[जेसे प्रतिनायक शुम्भ देन्य ( मेरे 'शुम्मवधम्‌? महाकाव्य में ) इसी प्रकार कौ 
विशेषताओं ते युक्त है :-- 

प्राकप्रत्ययुत्तरदिशामथ दक्षिणस्या 
अत ज़िगाय समरे स महेन्दराचुः । 

चक्रे कुचौधकृसुतः करजैश्च घातै- 
रापारितान्‌ पड़बरः घुरतेव तासाम्‌ ॥ ] 
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| णाः-- 
। पड हिलाल माधुर्य गाम्भीयं ` स्थेयेतेजसी | 
' ज्ञलितौदारयमित्यष्टौ सौत्त्विकाः पौरुषा गुणा: ॥ १०॥ 
; तत्र ( शोभा यथा )-- ° 
i ह नीचे धिके स्पध शोभायां शौयेदक्षते । 
/ नोचे घृणा यथा वीरचरिते ह | 
“उत्तालताडकोत्पातदशनेऽप्यप्रकम्पितः । 
नियुत्तस्तत्ममाथाय स्त्रैणेन विचिकित्सति ॥? 
युणाधिकेः स्पर्धा यथा 
“एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किल कीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 
इत्याकर्ण्यं कथादूसुतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 
` न्दं मन्दमकारि येन निजयोदोदण्डयोमण्डलम्‌ ॥ 
शौयंशोभा यथा ममेव 
“अन्त्रः स्वैरपि संयताग्रचरणो मूच्छौविरामक्षणे 
स्वाधीन्रणिताङ्गशस्रनिचितो रोमोदूमं वर्मयन्‌ । 


नायक में पुरुपत्वयुक्त आठ सारिवक गुणों का होना आवश्यक है । ये आउ सावि 
गुण हैं :--शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीय, स्थेये, तेज, ललित तथा औदायं। . 
शोभा नामक सारिबक गुण वहाँ होता है, जहाँ नायक में शौर्य तथा दवा! 
जावे तथा नीच व्यक्ति के प्रति घृणा एवं स्वयं से अधिक व्यक्ति के प्रति 
जाती हो। 
जैसे महावीरचरित के नायक रामचन्द्र मे नोच के प्रति घृणा पाई जातो है। | 
ताड़ के पेड़ के समान ऊंची ताड़का के उत्पात को देखकर मी रामचन्द्र कम्पित व गर 
न हुए । फिर भौ उसे मारने के लिए नियुक्त होने पर ताड़का के खी होने के कारण 
विचार करने लगे हैं। 
दूसरे के अधिक युणों को देखकर उसके प्रति स्पर्धा होना भी नायक का शोमा 
लाजिक शुग है। उदाहरण के रूप में यहाँ महादेव के, अर्जुन के गुणों से प्रभावित हम | 
र्र करने से सम्बद्ध निम्न पद्य दिया जा सकता ह, | 
इस सामने की स्थली को जरा गौर से देखो । यही वह जगह है, जहाँ अर्जुन ( िय || 


Er से भीळ बने हुए महादेव के सिर को तेजी से चोट पहुँचाई थी ।' ६. , 
मनाया को हक के पत्ति अर्जन को अदभुत कथा सुनकर जिन महादेव ने अपने | 
“4३९ मण्डलाकार करके सहलाया--( उनकी जय Fy 

ह्रो )। | 

च य र (2248 वौरता पाई जाय वहाँ शौयेशोमा होगी, जैसे इत्तिकार रि 
Rg टा पाये यक रणस्थल में बरो तरह घायल होकर गिर पड़ा है तथा i मर्षः sl 


=... ड 
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१. 'पैर्य) इति पाठान्तरम्‌ । न 
प रम्‌ । 

२. 'सत्वजा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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द्वितीयः प्रकाशः 


र ९५ 
| भभाजुद्रलयन्निजान्परभटान्सन्तर्जयनिष्टुर 

१] 

|| 

| 


धन्यो धाम जयभ्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ।? 
दक्षशोभा यथा वीरचरिते- . 


| 'सफूर्जद्रज़ सहस्तनिर्मितमिव प्रादुर्भचत्यग्रतो 

| रामस्य त्रिपुरान्तक्रहिविषदां तेजोमिरिदूध घनुः । 

| शुण्डारः कलभेन यद्ददचले वत्सेन दोदंण्डक- 

| वया स्तस्मिज्ञाहित एव ग्जितगुणं कृष्टं च अमन च तत्‌ ॥? 


| E गतिः सधया दृष्टिञ्च विलासे सस्मितं बच: ॥ १ १॥ 
| *दष्टिस्तृणीङ्कतजगत्त्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीब गतिर्धरित्रीम्‌ । 


i १ किन्तु मूच्छा के समाप्त होते ही वह फिर से रणस्थल में आ जाता है, इसो विषय का 
| पद्य 
| वथपिउस वीर के पैरों के भग्रभाग अपनी ही अँतड़ियों ते बब गये है, फिर भी मूर्च्छा के 
| समाप्त होते ही वह उठ खड़ा होता है। उसका शरीर धार्वो से तथा उनमें लगे शस्त्रो ते परिपूर्ण 
| ऐै। वीरता का सज्ञार होने के कारण उसके रोगरें खडे हो गये हैं, जेते उसने रोमों का कवच 
| क छिया है । हारे हुए अपने सैनिकों को वह फिर से जोश दिला रहा है, तथा दाु- 
| निका को निष्टुरतापूर्वंक फटकार रहा है । वह जयलछ्मी का निवासस्थान ( अथवा जयल्मी 
| का तेजःस्वरूप ) उत्कृष्ट वीर धन्य है, जो उस महान्‌ युद्भस्थळ के स्तम्भ पर पताका के समान 
$ फह्रा रहा है।' 
| गायक में चतुरता का पाया जाना मी एक सास्विक गुण है तथा इसका समावेश मौ शोभा 
| में हो होता है । दक्षशोमा जैसे वीरचरित के राम मैं-- , 
| व. पाल देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करने वाला, शिव का 
वाक यी मानों इजारों कडकड़ाते कठोर वर्जो से बना हुआ दै-राम के सामने 
1) पना ९ है ( राम के सामने पड़ा है )। वत्स राम ने उस अचळ धनुष पर इसी तरह 
| नाना हाथ रखा, जैसे हाथी का बच्चा सूंड रखता है, और सशब्द प्रत्यक्ञा वाले उस धनुष को 
| जैंचा तथा तोड़ डाला । 
. नायक का दूसरा सास्विक गुण विलास है । विलास नामक सास्विक गुण वह है, 
F पवत घर्ययुक्त दृष्टि तथा घैयंयुक्त गति पाईं जाय, एवं उसकी वाणी स्मित 
| 


रि में चन्द्रकेतु लव को देखकर उसकी गति तथा दृष्टि के विषय में वर्णन करता 


अ यह देखता है तो ऐसा जान पड़ता है जैते इसकी नजर ने तीनों लोको की बोरता को 
|~ पमष रम्खा है। इसका भीर ओर उडत चाळ जैते पृथ्वी को भी झा देतो है। बेले तो 


प 

| >>> - ड 
शू थे २ दशरूपककार धनक्षय व ननके भाई इत्तिकार धनिक दोनों धाराधीश मुझ के सभापण्डित 
' ` भम्भवतः धनिक ने इस पद्य में सु की हो वीरता का वणेन किया हो । 
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९६ दुशरूपकमा 


कौमारकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो 
दीरो रसः किमयमेत्युत दप एव ॥' 
Ly 
अथ साधुयम्‌- 
ऋछुदणो विकारों माघुये स्‌क्षोभे खुमहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेतौ सुरो विकारो सायम्‌ । बथा 
«कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिसुषि 
स्मरस्मेरं गण्डोदूइुसरपुलकं वक्त्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यच्छुण्वन्रजनिचररेनाकलकलं 
जराजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिबुढः-॥? 
अथ गाम्भीयेम्‌-- 
गाम्शीर्ये यत्प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ।। १२॥ 
रपा 
ाहूतस्याभिर्षकाय विशृष्टस्य वनाय च! 
` न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रसः ॥? 
अथ स्थेयेम-- ३६ 
व्यबसायादचलनं स्थेयं विध्नकुलादपि । 
यह कुमारांवस्था में हौ है, फिर भी पहाड के समान गुरुत्व धारण किये हुए है । इसे देख 
सन्देह होता है कि यह स्वयं बीर रस ही भा रहा है, या स्वयं मूत्तिमान्‌ दर्पदो । | 
नायक का तीसरा सात्त्विक गुण साधुय है। जब बहुत बड़े चोभ के होगे 
मासूळी-सा विकार नायक में पाया जाय, तो बह माधुर्य कहलाता है । | 
जैसे नीचे के पद्य में खरदूषण के युद्धा उपस्थित होने पर भी रामचन्द्र में बुत ः | 
i नहीं पाया जाता। उनमें बहुत थोड़ा विकार हुआ है, यह इस पथ के द्वारा १ 
ता ह । 
रघुकुळ के नायक रामचन्द्र हाथी के बच्चे के कोमल दाँत की कान्ति वाले, जानकी बे 
में, युसकराते इए तथा रोमांचित गण्डस्थल वाळे अपने मुखकमल को बार-बार देखते! 
राक्सों कौ तेना के कोळाइळ को सुनते हुए; अपनी जराओं क जूड़े को इढ़ कर रहे है। | 
गाम्भीय नायक का वह सारिविक गुण है, जब विकार के महान हेतु के होने 


उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, जब कुछ भी चिकार दिखाई नहीं पड़ता । 
माधुये तथा गाम्भीये दोनों गु का Os आ 


जाता स दूसरी बात ; 
अभ है। गाम्मोय म 
शिन सगाई | युग के उदाहरण के रूप में रामचन्द्र के विषय में कदा गया र | 
जव उन्‍हें अभिषेक के किए बुरूय विदारि 
तब दो 1 गया तब और जब उन्हें बन के लिए बिदा" त 
वक्त सा उनके ( राम के ) चेहरे पर कोई भी ( थोड़ा सा मौ ) विकार नहीं १ 4 

» वह * अब नायक अनेकों विध्नो के होने पर भी. उनते |. 
११ व्यवसाय ( मार्ग ) से कमी भी विचलित नहीं होठ || 
आह: : 1 


घी 


| को जड नायक प्रिय वचना के द्वारा प्राण तक देने 


| नामक सात्विक गुण कहलाता है। 


वितीयः पकाश: ९७ 


| यथा वीरचरिते 


“प्रायञ्चितं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दू्यिष्यामि श्रमहृमहात्रतम्‌ ॥ 


अधिक्षेपायसदन तेजः प्राणात्ययेष्बपि ॥ १३॥ 
ग 'ब्रूत चुतनकूष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 
अङ्ुलीद्रानायेन न जीचन्ति मनस्विनः 1? 
अथ ललितम्‌ 
शृङ्गा राकार चेष्टात्वं सहजं ललितं सृदु | 
स्वाभाविकः °शङ्गारो सदुः तथाविधा ”रज्ञारचेश च ललितम्‌. 6०) े 
यथा ममेव-- : 
“लावण्यमन्सथविलास विजुम्भितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोइरेण । 
किंवा ममेव सखि योऽपि ममोपदेष्टा 
तस्यैव कि न विषमं विदधीत .तापम्‌ !? 


प्रियोकत्याऽऽजीविताहदानमौदायं सदुपम्रहः ॥ १४ ॥ 
जैसे महाबीरचरित का यह पद्म स्पै्य का व्यक्षक है । मैंने आप जेते पूज्य छोगों कौ 


। अवहेलना की है, अतः मैं प्रायश्चित्त करूंगा । मैं शसू्रहण के बड़े जत को इस तरह दूषित 


नहीं करूंगा । 

हेज नामक सास्विक गुण वह है, जब नायक तिरस्कार आदि को मरते दम तक 

सहे। न { 
जैसे, बताओ तो सही कितने लोग ऐसे है, जो नये कुम्दडे के फलों की तरह हैं । मनस्वी 


| व्यक्ति दूसरे लोगों के अंगुलोदर्शन आदि इशारों पर नहीं जीते है। 


स्वाभाविक कोमलता से युक्त शङ्कारपरक चेष्टाओं का नायक सें पाया जाना, ललित 


स्वाभाविक अङ्गार कोमल होता है, स्वाभाविक शारी चेष्टा ही ललित नामक सात्त्विक 


a युण हैं । जैसे बत्तिकार का स्वयं का निम्नोक्त पद्य नायक के ललित नामक युग का अमिन्यशक है । 


सखि, सुन्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वामाविक सुकुमारता तथा मनोदरता वाळे 


Wik 
| उस नायक के द्वारा मेरे ही कया मुझे उपदेश देने वाले के भी हृदय में विषम ताप नहों किया 


सकता है क्या ! अर्थांत उसका टावण्य, सुकुमारता तथा मनोहरता ऐसी है, कि वह मेरे हो 


ताप उत्पन्न नहीं करता, बस्कि किसी भी देखने वाली 
को प्रस्तुत हो, तथा सजन व्यक्तियों 
पने आचरण से अनुकूल बना छे, वहां उसमें 
७ देश० नु 


डं र `: डू 
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“रमणी के इसी प्रकार का ताप 


आदाय सारिवक गुण साना जाता है। | 


९८ दशरूपकम्‌ 


प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावधेदनमौदाथं सतासुपग्रहश्च । यथा नागानन्दे 
"शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेव तावत्किं भक्षणात्त्वं विरतो गसत्मन्‌ ॥? 
व त वयममी दाराः कन्येख कुलजीवितम्‌ । 
ब्रूत येनात्र बः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥? 
ir साघारणस्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा | 
तदूगुणेति । यथोत्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, सनन 
साघारणब्नीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 
तत्र स्वोयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह 
मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीला जेबादियुक ॥ १५॥ 
शीरं = सुवृत्तम्‌ , पतिन्रताऽकुरिला लज्जावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया गार, 
तत्र शीलवती यथा-- 
'कुलबालिय़ाए पेच्छह जोव्वणलाअण्णविव्भमचिळासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घरं एत्ते ॥? 


इसका उदाहरण नागानन्द नाटक से जीमूतवाहन के रूप में दिया जा सकता है बीग 
के भौदायं की व्य्ना शस पथ्य से हो रही है-- । 
है गरुड, अभी भी मेरी नसों के किनारों से खून टपक रहा है, अमी भी मेरे शौ 
मांस बचा हुआ है, तुम भी अमी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाजा है। फिर क्या ग्रह! 
कि तुम ( मुझे ) खाने ते रुक गये हो ।! । 
सज्जनों के अपने अनुकूल बनाने का ( सदुपग्रह का ) उदाहरण यों दिया जा सकता | 
ये हम, यह हमारी पत्नी और हमारे कुल का प्राण यह लड़की, हम सभी बाह वसु 
विरक्त हैं (बाझ वस्तुओं में कोई आस्था नहीं रखते), जिस किसी ते तुम्हारा काम हो, ६६ 
il के साथ ही साथ नायिका का वर्णन भी प्रसंगोपात्त है, अतः उसका है 


नायिका नायक के ही सामान्य गुणों से यक्त होती है । यह तीन तरह गे! 

है--स्वकीया, अन्या ( परकीया ) तथा सावार 1 हा | 
( स्वीया, जैसे उत्तररामचरित की सीता; साधारण स्त्री, जेते सृच्छकटिक की प. 

परकौया का वर्णन कार्व्यो व नाटकों में अंगीरस के आलम्बन के रूप में नहीं किया जग 

संस्कृत के कई मुक्तक पथो में इसका चित्रण पाया जाता है । जैसे, | 
वानौरकुज्ोड्डीनशकुनिकोलाइलं शृण्वन्त्याः । 

गृहकमंब्यापृताया वध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ ) 


सवषा भादि के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य छक्षण भी बे 
लज्ञायुक्त तथा पाज, रज्ज आदि से युक्त है । चह सच्चरित्र, पतिम || 
तथा पति के मति व्यवहार सें बड़ी निपुण होती है।यह स्वीया ब || 
उ इस भकार तीन तरह की होती है। | 

या नायिका के शीर, आजब तथा लज्जा के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं | १” र 


SS 
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7) सज्जा वाळी होती हैं, वे दूसरे पुरुषों से तृप्ति की इच्छा नहीं रखती, 
| अमाव रहता है, अर्थात्‌ बड़ी विनयशील होती हैं । 


हितीयः प्रकाशः | त 


( 'कुलबालिकायाः प्रेक्षष्वं यौचनलावण्यविभ्रमविलासाः । 

प्रवसन्तीव प्रवसिते आगच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥? ) 
आर्जवादियोगिनी यथा--- 

“हसिअमवियारमसुद्ध भमिं विरहिअविळाससुच्छा्जम्‌ । 


भणिअ सहावसरलं घण्णाणं चरे कलत्ताणम्‌ ॥? 

( 'हसितमविचारसुग्घं अमितं विरहितविळाससुच्छायम्‌। 

भणितं €वभावसरळं धन्यानां गृहे कलत्राणाम्‌ ॥! 
लजावती यथा-_ 

“ळज्ञापज्जत्तपसाहणाई परतित्तिणिप्पिवासाई । 

'अविणअडुम्मेहाई धण्णाणं घरे कळत्ताई ॥? 

( 'छच्चापर्या्तप्रसाधनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि । 

अविनयदुमेंधांसि धन्यानां ग्रहे कलत्राणि ॥? ) 

सा चैवंविधा स्वीया सुग्धा-मध्या-प्रगल्भा-मेदात्त्रिविधा । 

CH श्‌ 
मुग्धा नवबयःकामा रतौ वामां सदुः कृषि | 
प्रयसावतीर्णतारुण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना सुरधनायिका । 


कुलवती वाछिकाओं के यौवन, लावण्य तथा शरह्वार-चेष्टा प्रिय के प्रवास में चळे जाने पर 


| चली जाती हैं, तथा उसके घर पर लौट आने पर वापस लौट आतो हैं । 


आजव आदि युर्णों ते युक्त जेते, - - 
धन्य व्यक्तियों के घर को खियाँ विना विचार के ही युग हँसी हेँसती हैं, उनकी चाळ-डाळ 


| नजाकत ते मरी नहीं होती, फिर भी सुन्दर होती दै, उनका बोलना-चाळना स्वभा से ही 
| सरल होता है। - 


लज्जावती जेते, 


धन्य व्यक्तियों के घर बी छियाँ लज्जा के प्यास प्रसाधन से युक्त होतो. हैं, भात्‌ विशेष 


तथा अविनय का उनमें 


। 1 ये तीन 
इस प्रकारः शील, आजे तथा लज्जा से युक्त स्वीया के मुग्धा, मध्या तथा म्रगहभ 
॥ ३ 


ज नई रहती है, रति से वह वाम 
सुरधानायिका अवस्था तथा कामवासना दोनों में नई दि द का करने में भी 


श्री, रती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से माना 
हा | है,जो 


कू जाता 
शुग्धानायिका वह है जिसमें यौवन तथा काम दोनों का गण थे पाया 
शरतक्रोडा से डरती है तथा बडे सरल दक्न से खुश की जा सक 
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बैठतो । निःसन्देद वर वाढा र थी, लेकिन अब् पहले की तरट पुरुषों को 1 | 


१०७ ददारूपकय 


तत्र वयोसुग्धा यथा- 
'द्वेस्तारी स्तनमार एव गमितो न स्वोचितामुनाति 
रेखोद्वासिकृत॑ वलित्रयमिदं न स्पष्टनिम्नोन्नतम्‌ । 
मध्येऽस्या ऋजुरायताधकपिशा रोमावली निमिता 
रम्यं यौवनशेशवव्यतिकरोन्मिश्रं वयो चते ॥? 
यथा च ममेद-- 
<च्छ्वसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुड्सलम्‌ । 
अपर्याप्तमुरों बृद्धेः शंसत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥? 
काममुख्घा यथा- 
“इष्टिः सालसतां बिभर्ति न शिशुक्रीडामु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रव ततसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुंसामझ्मपेतशङ्गमधना नारोहति प्राम्यथा 
बाला नूतनयोवनव्यतिकरावश्भ्यमाना शनेः ॥' 


'वयोयुग्था का उदाहरण यों दिया जा सकता है । नायिका वयःसन्धि की अवसा 
इसी वयःसन्धि का वणेन करते हुए कवि कद्दता है कि नायिका की यौवन तथा शैशव के एर 
मिम से उत्पन्न अवस्था बड़ सुन्दर है । इसका स्तन-भार वढ रहा हैं, किन्तु अ छ 
उचित उन्नति को नहीं प्राप्त हुआ है । रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नोन्नत ये तौव ह 
( त्रिवळि ) अमी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं.। इसके मध्यमाग में लम्बी तथा गाणे 
कोमल रोमावली बन गई है। इन सब वातों से स्पष्ट है कि नायिका एस समय वयात. 
वर्तमान है । 

वयोयुग्था का दूसरा उदाहरण वृत्तिकार धनिक स्वयं अपना पद्म देता दै-- | 

इस नायिका के स्तनों की प्रान्तरेखा गोलाई के कूलने ते स्पष्ट दिखाई पड़ रद्दी है; #| 


कली के समान भरे हुए एवं बंधे हुए हैं। स्तनों । 
ती बै 
स्थलवृद्धि की सूचना देती है ।? की यह अपर्याप्त अवस्था इस नाविक बरे 


खी है ) ' पहले वच त 
प्राप्त करती थी पन में, वह छोटे बच्चों के खेले | "| 
की बात इने मर उसे ह च के खेलं में वद कोई दिख्चस्पो नहीं लेती वत | 
कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सखियों की “1 

दिल कः उन बातों की ओर लगाती है । सम्मोग की * 
के पुरुषों की गोद में बैठ जाया हर होने लग यई है। बच्ची होने पर बह विना हि र 
नवीन योवन के आविर्भाव ते युक्त दो रही है। | | 
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| इतवामा यथा { भागद प प ; 
“व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे मेल व्लम्वितांशुका 1 १०० ००० ७०७ ००० 1 


| सेवते स्म शयनं पराड्मुखी सा तेयापि रहे भेजा किले! 10% ५... 
|] nN 
| 


मदुः कोपे यथा ह 


~ 5 > 

“हथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजातती कम ०! 
कितयचरितेनासज्या विनम्रभुजेव सा । श्व, शा । 

चिबुकमलिक चोजम्योध्वेरकत्रिसविश्रमा A’ 2/ 


नयनसळिलस्यन्दिन्योष्ठे सद्न्त्यपि चुम्विता ॥? 
एवमन्येऽपि लज्जासंवृतानुरागनिवन्धना सुग्धाव्यवहारा निवन्थनीयाः, यथा-- 


( रतदामा ) 
मुग्धा नायिका सुरतक्रीड़ा से वडी डरती हे । यही कारण है कि वह सुरत के समय सदा 
शा वामवृत्ति का आचरण करती है । इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने कुमारसंमव के अहम सगे 
| ते, शङ्रपार्वंती-सम्भोग-वर्णेन से दिया है । 
जव शङ्कर उससे कुछ कहते थे, तो पावती कोई भी जवाब नहीं देती थी । जब वे उसे विठाने 
ग * को या आलिङ्गन करने को उसका वख पकड़ लेते थे, तो वह जाने की कोशिश करती थी । शंकर 
| के साथ एक हो शय्या पर सोने पर भी वह दूसरी ओर मुँह करके सोती थी । इस प्रकार 
| वामवृत्ति का आचरण करने पर भी पार्वती शंकर को अच्छी ही लगती थी तया उनमें रति की 
| दृद्धि ही करती थी। 


( कोपखदु ) | 
| मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर गुस्सा करना नहीं जानती ओर 
| अगर कहीं वह गुस्सा करती भी दै, तो उसका गुस्सा बढ़ा हलका होता है, उते आसानी ते 
| खुश क जा सकता है । मुग्धा की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए निम्न उदाइरण दिया जा 
सकता 


नायक ने किसी दूसरी नायिका के पास जाकर अपराध किया है । अपराध करके, बह प्रथम 
| नायिका के पास आया है, जो मुग्धा नायिका है। इस वक्त इस नायिका को नायक पर शस्सा 
| तो आ रहा है, लेकिन इस शुस्ते के पहले-पहल आने के कारण वह यह नहीं जानती, कि शस 
| शे को किन विकारों से प्रकट किया जाय । यह नायिका इतनी भोळी है, कि कलह तथा भान के 
#| असों का प्रयोग करना उसने अमी सखा ही नहीं है । इधर नायक को इतना तो पता चळ गया 
£| ९ कि नायिका ने उसकी उन इरकतों को बुरा समझा दै, उसके दिल में इछङुछ य॒स्सा सौ र 
(| इस गुस्से को खतम करने के लिए वह धूत नायक, बड़ा नम्न होकर उसे गोद में बैठा लेता है 
१) पेया उसकी ठुद्डी और वालों को ऊँचा कर लेता है और उस स्वाभाविक विलास वाळी रोती हुई 
| गायिका के आँसुओं से भोगे हुए अधर ओष्ठ को चूम छेता दै : 
| Ee इसके अडवा मुर्था की दूसरी हगार चेष्टा, जो उसके लज्जा से देके हुए अनुराग कौ 
| पक हैं, कवियों के द्वारा वर्णित की जानी चाहिए । 
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१०२ . दशरूपकम्‌ 


“न मध्ये संस्कारं कसुममपि.बाळा विषहते 
न निःश्वासैः सुभ्नूजनयंति तरङ्गव्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती लिखितमिव भतु प्रतिसुखं ` 
प्ररोहद्रोमाश्चा न पिबति न पात्रं चलयति ॥? 
अथ मध्या 
मध्योद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ {६॥ 
सम्मराप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यथा-- 
“गाळापादू भ्रूविलासो विरल्यति लसंद्वाहुविक्षिसियातं 
नीवौग्रम्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनास्मध्यनिम्नो नितम्वः । 


किसी पात्र से पानौ पी रद्दी है ( अथवा शीधुपान कर रद्दी दै), समीप स्थित नायक १! 
की परछाई उस पात्र पर पड़ रहो है तथा पेय पदा में उसका प्रतिबिम्ब दिखाई दे ए. 
नायिका उसे एकटक देखती है । उधर नायक भौ नायिका के समीपस्थ होने के कारण गु 
स्तब्ध हो रहा है, अतः उसका प्रतिविम्ब ऐसा प्रतीत होता है जैसे च्रित्रित की भाँति र 
हीन हो । नायिका में राग की भावना उद्बुद्ध होने के कारण उसके रोमाञ्च खड़े हो णै 
तथा नायक के प्रतिविम्ब को देखने में वदद इतनी तल्लीन है कि बीच में. फूल जेसी छरे, 
वस्तु के विध्न को मी वर्दाइत नहीं कर सकती । उसके साँस रुक गये है, वह निशा | 
लहरों कौ शोभा की सृष्टि भी नहीं कर पाती है, क्योंकि नायिका में स्तम्म नामक साति 
की उत्पत्ति हो गई हे. पेय पदार्थ के पीने या पानपात्र के हिलाने-डुलाने से नायक हे १ 
प्रतिविम्व का ओझळ हो जाना जरूरी है, इसलिए वह न तो पीती ही है, न प! 
दिलाती है । 
स्वीया नायिका का दूसरा भेद मध्या है। मध्या में यौवन व कामवासग £ 
चुकी होती है, वह यौवन व कामवासना दोनों की दृष्टि से पूर्ण रहती है। तथा 
कीडा को चह मोह के अन्त तक्र सहन कर सकती है। | 
कामदेव ने सचमुच ही अपने षी त र के बच्चे के समान बाग. 

नारे से इस हिरन के बच त bl 

ह यौवन की कान्ति को छू दिया है, ऐसा मालूम पड़ता है । पहले यह बी त 
Rs त बातें कम हो गई हैं, जैसे इसके भौहों के विकास ने इसके आण] 
¬= लत है, तो इर यइ चलती है, तो इसको चारू सुन्दर ढङ्ग से द्वाथ के मक्के > 


१, ठीक श्सी स्त मिलता: लत ® | 
- प्राम को रूप नि टता माव तुलसी ने भौ कवितावी में निवड किया" || 


दारति जानकि कन्नन के नग की परछाहीं । 
या ते सबै सुभि भूछ गई कर टेकि रही पळ टारत नाहीं ॥? 
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| द्वितीयः प्रकाशः 


| उत्युष्पत्पाश्वेमूच्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्तः स्मरेण 
| | स्पृष्टा कोदण्डकोव्या हरिणशिशुद्शो इस्यते यौवनभीः ॥* ˆ 


कामवती यथात 
“स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनरुरंसेतुभि- 
| | येदपि विधृतास्तिछन्त्यारादपूर्णमनोरथा: । 
- खितप्रर्यरङ्ग य्य 
| तदपि लिखितप्रख्यरङ्गः परस्परमुन्मुखा 
| नयननलिनोनालाकृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥? 
मध्यासम्भोगो यथा 
ताव च्वि रइसमए महिलाणं विव्भमा विरान्ति । 
| जाच ण कुवल्यदलसच्छहाई मउलेन्ति णञ्नणाई ॥? 
( 'ताचदेच रतिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । 
| यावच कुवल्यदलस्वच्छाभानि मुकुल्यन्ति नयनानि ॥ ); 
एवं घीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहायम्‌ । 


रहती है । इसकी कमर ( मध्यभाग ) बड़ी पतली है और इसके पुठे ( नितम्ब ) बड़े भारी है । 
सा| ये नितम्व अपने भारीपन के कारण नीवी की अन्थि को बड़ा पतछा बना देते हैं । इसके मोटे 
' भारी नितम्बं के आगे नीवी की मन्थि बडी पतली नजर आती है । इसके वक्षःस्थळ के दोनों 
किनारे ( दिन ब दिन ) पुष्पित होते जा रदे हैं, अथात्‌ इसका उरःस्थळ दोनों ओर से बढ़ता जा 
रहा है, तथा उसमें कुचों की अभिवृद्धि हो रदी हे । नायिका की इस दशा को देखकर ऐसा जान 
पड़ता है कि कामदेव ने अपने धनुष से इसकी यौवन औ को छू दिया है । इससे यह भी व्यंग्य 
प्रकटित होता है, कि नायिका को देखते दी कामोद्दीपन हो जाता है । द 
( कामवती मध्या ) 

यौवनवती मध्या नायिकाओं में कामसम्बन्धी विभिन्न प्रकार के मनोरथ उत्पन्न हो रहे है । 
ये अपूर्णे मनोरथ कामदेव की नवीन नदी के चढाव आने के कारण उस चढाव के द्वारा डूबते- 
उतराते इष्टिगोचर होते हैं । नायिका ळब्जा आदि कई प्रकार के बडे-बडे सेतुं के द्वारा कामदेव 
कौ नदी के प्रवाह को रोक कर इन मनोरथों को बाँध के दारा नियमित कर देती है। इस प्रकार 
नियमित किये जाने पर म ये मनोरथ नहीं मानते और मध्या नाविका की चेष्टाओं में इसकी 
व्यना हो ही जाती है, कि वे कामवासना ते युक्त है । ये नायिकाएँ वैसे ल्ल्जादि के द्वारा 
मनोरथों को नियमित कर देती हों, फिर मी स्तब्ध ( चत्ररिखित-से ) अपने अर्ज के शा 
दूसरे की ओर उन्मुख होकर ( नायक का दर्शन करती हुईं ) नायक दशंनरूप रस का पान 
तरह करती है, मानो नेत्ररूपी कमल के नालों से उसके रस को खींचकर पी रद्दी है प नट 

( इंसिनी नलिनीनाल के रस का पान किया करती दै, मध्या नायिकाएँ नजर से पेव 
| के दशन रूपी रस का पान करती हैं, इस प्रकार वहाँ इंसिनीं व नायिकाओों का सन 
भाव सी व्यंग्य है। ) 


१०३ 


का 
ढे 


९ मोद्दास्तसुरतक्षमा मध्या ) के 
रति के समय खिर्यो की शज्ञार-चेट्टाए तमी तक हो होतो है, जब तक कि कमलों 
स्वच्छ कान्ति वाळे उनके नेत्र झकुळित नहीं हो जाते। _.. के 
इसी तरह मध्या के कोप सम्बन्धी उदाइरण दिये जा सकते है be 
, गभीरा तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते हें। र पाये जाते। ) 
खोपायप्रसादना? होने के कारण युगधा नायिका में इस ढङ्ग के 
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-१०४ दृशरूपक स 


अयास्या.मानबृत्ति 
धीरा सोत््रासवक्रोक्त्या, मध्या साश्र कृतागसम्‌ । 
खेदयेद्‌ दयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७॥ 
मध्याधीरा कृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवकोक्त्या रूदयेत्‌ , तथा साधे 
“न खलु वयममुष्य दानयोग्याः 
पिबति च पाति च यासको रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममुं ददस्व तस्यै 
भवतु यतः सदशोश्चिराय योगः ॥? 
धीराधीरा साश्चु सोत्मासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यथाऽमरुशतके-- 
“बाले नाथ चिसुश्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सवेंऽपराधा मयि । 


काक स क लसल न करन तर) पर न उसका दिर दुखाती है, धीराधीरा मध्या रोती झी दै, साथ ही ताने भी हर 
है। तीसरी कोटि की अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कड़े वन सुनाती है। 
( सध्याधीरा ) ब 

मध्याधीरा कृतापराथ प्रिय को तानें मारती है । जेसे शिशुपालवध के सातवे छ| 
निम्न पद्य । | 
किसौ नायक ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास रात्रियापन करके छ 
किया है। वहाँ से लौटने पर ज्येष्ठा नायिका के पास आकर वह उसे खुश करने के दर! 
( किसी वृक्ष का कोमल पत्ता ) उसके प्रसावनार्थ देना चाहता है । नायिका उसे ताना मार! 
०3 कीजिये, हम इस पछवदान के उपयुक्त पात्र नहीं है । जो कोई तुमा 
रो 3 ता हा (लन ) करती हो, तथा ( प्रेम करके) तुम्हारी रबा 
» जाइये, पछव ( विटप ) अथव | 
सोति. ताकि कम 1 यह श्ज्ञारी रसिक जो विटों की रक्षा करत 
घुम्हारी भ्रिया तुम जैसे विरों का पान करती है | 
SR तथा रक्षा करती है, इसलिए 'विस' 

इधर यह पछव भी “विटप? है तो क्यों नहीं दोनों विटपो का योग करा देते हो । | 


( यहाँ 'विटप? | 
दोनों शो है शब्द में इढेष हे--जिसका अर्थ पछव तथा कामी रसिक व्यक्ति (ह 


( धीराधीरा अध्या ) 


धौराधीरा मध्या एक भोः ४ a 
है । चेसे अमरकझतक का रा र! साथ ही नायक के दिल को तानें घनाकर भै 


आता है तो ज्येष्ठा नायिका को मान से 
कहना चाहता है इसलिए उत्त के 
पाये नायिका-क्या कहना चाहते हे. 
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> 
> 


दवितीयः प्रकादाः 


- तत्‌ कि रोदिषि गठूदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो स्यते ॥? 
झघीरा साश्चु परुषाक्षरम्‌ यथा 
“याठु यातु किमनेन तिष्ठता सु सुश्च सखि मादर॑ कृथाः । 
खण्डिताधरकलङ्कितं प्रियं शक्नुसो न नयनेनिरोक्षितुम्‌ ॥? 
एवमपरेऽपि त्रीडानुपहिताः स्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा-- 
“वेदाम्मःकणिकाधिते$पि वदने जातेऽपि रोमोदूमे 
विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि बृद्धि गते । 
नायक कद्दता है-'मानिनि, रोष को छोड़ दो / "रोष करके मैंने क्या किया दै!-व्यंग्य हैं 'इसते 
तुम्हारा क्या बिगड़ा है! 'तुम्हारे रोष करने से हमें दुःख हो रहा है।' “आपने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है, सारे अपराध अैंने ही तो किये है ।? अब नायक कुछ उत्तर नहीं दे पाता, तो 
कहता है--'तो फिर तुम गद्दद वचनों से क्यो रोती हो 7 'मैं किसके आगे रो रही हूँ ।? 'यह 


मेरे सामने रो रदी हो ना ।! 'मैं तुम्हारी कया हूँ ।? (प्रिया? “नहीं, मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ। 
इसलिए तो रो रहो हूँ ।? 


१०५ 


( अधीरा मध्या) - 
अधौरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी ओर अपराधी नायक को कटृक्ति मौ सुनाती है । 


ह. चेते निज्ञ पथ में-- 


नायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है और आकर नायिका को प्रकुपित देखता है। 


उपे मनाने के लिए कोशिश करता है, पर वह प्रसन्न नहीं होती । अन्त में, छाचार होकर 


वह वापस लौट रा है। इधर नायिका की सरिध्याँ दोनों में समझौता कराना चाहती हें। 
वे छोटते हुए नायक से रुकने के लिए मिन्नतें करती हैं । नायिका ऐसे मौके पर सखियों से कह 


| रही है। इसे आने दो । इसके ठद्दरने से क्या फायदा है । हे सखि, इसे छोड़ क्यों नहीं देतो । 


शसते ज्यादा भित्ते मत करो। जो प्रिय दूसरी माथिका के दस्तक्षत अधर से कडित हो 


| चुका है, उसे हम आँखों से देखने में असमर्थ हैं--उसे धम देख मी नहीं सकतीं, प्रेमालाप व 


रतिक्रीड़ा करना तो दूर रहा | 
मध्या नायिका के इस तरह के कई व्यवहार काब्य में उपनिबद होते हैं। ये व्यवहार लब्जा 
आदि से छिपे नहीं रहते ( क्योकि यह वातं मुग्धा में पाई जाती है) तथा इनके द्वारा नायिका 


४) _स्वयं नायक को अपनी ओर प्रवृत्त करती है। 


ध्या नायिका के इन व्यवहारो में से एक चित्र उपस्थित किया जाता है। नायिका के समु 
नायक मोजूद है । नायक के समीपस्थ होने के कारण कामवासना तीतर रूप तते से सता रही है। 
पर बह यह चाहती है, कि नायक स्वयं रतिकीडा में पदृत्त हो। इसलिये स्यं प्रिय के, प्रति 
कोई शारी चेष्टा नहीं करती । कामोद्दीपन के कारण नायिका के सुख पर पसीने कौ सकल, 
आई हैं, तथा उसके रोंगटे खड़े दो गये ह । उसे बहुत ज्यादा स्तम्भ हो र्‌ा है, क मत के 
भी केंपकपी और बढ़ गई है। नायिका के हृदय में काम का वेग इतना पढ़ र 
के भी नही रुक पाता । इतना सव होने पर भी तसङ्गी नायिका ने प्रिय को इसखिए आलि मित 

ब ग जकाः, प्रियः स्वयमेव दतः; प्रियः स्वयमेव पुरते 
१. स्वयमनभियोगकारिणः = सुरते स्वकीय-( मध्या ) मरश्त्यप्रर 
भव्तेतेति पमोहते अध्येति भावः । ( सुदर्शनाचावः--अ्ा टीका ) है 
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दशरूपकस 


इुर्वारस्मरनिर्भरेडपि हृदये नेवामियुक्तः प्रिय“ 
स्तन्वङ्गया हठकेशकर्षणघनारलेषारृते लुब्धया ।? 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हठकेशकर्षणघनाश्लेषासृते लुब्धयेवेत्युलेक्षाप्रतीतेः । 
अथ प्रगल्भा 
यौबनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयिताङ्गफे | 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥ १८॥ 
गाढयौतना यथा समेव-- 
“भ्युन्नतस्तनसुरो नयने च दौरे 
बके भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
सध्योऽथिकं तनुरतीव गुरुनितस्वो 
सन्दा यतिः किमपि चादूथुतयौवनायाः ॥? 


१०६ 


यथा च 
'स्तनतटभिद्पुततुनगं निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषये रृगशावाच्या वपुषि नवे क इच न स्खंळति ॥? 


न किया, वह उस आनम्द की इच्छुक थी, जो नायक के द्वारा हउपूर्वक वालों को पके! 
जोर से आइलेष करने से मिल सकता था । कवि कल्पना ( उत्प्रेक्षा ) करता है मानो बर 
` कैशकपेण तथा घनाइलेप रूपी अमृत की अत्यधिक इच्छुक ( ब्धा ) थी । इस उतरा डे # 
नायिका का स्वयं क्रीडा में प्रवृत्त न होना व्यक्षित है । | 

प्रगदभा नायिका में यौवन का इतना प्रवाह होता है, कि यह मानो अन्धौ ॥ 


वह अचेतन-सी हो जाती है । 
( इसी नायिका को अन्य अछछार व नाय्यशाज्ी प्रौढा भी कहते हैं । ) 
। ( गाढयौचना या योवनान्या प्रौढा ) 
इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने स्वयं अपना दी पथ दिया है। 

ई नायिका के उरःस्थल में स्तन बहुत ज्यादा उठे हुए हैं, नेत्र कानों तक फेले हुए (४ 
च रदे हैं; इसकी मोहे बड़ी टेडी हैं, और इसके वचन उससे मी ज्यादा टेटे (यगु 
इसको कमर बड़ी पतली है, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा भारी है। इस अद्भुत यो || 
नायिका की चाळ कुछ धीमी ( मन्थर ) दिखाई देती है। है | | 
न के यौवनान्धत्व का दूसरा उदाहरण यह मी दिया जा सकता है। शस). 
शरीर र कप ( पतढी ) है, और जघनस्थळ फिर उठा हुआ है । इस पर. 
आज जह नीचा है। हिरन के समान नेत्रवबाली इस नायिका के शस पे का 

र म कोन नहीं फिसलता है । अर्थात्‌ जो भी इते देखता है बद्दी कामास || 


है । विषमस्थली क्ति ह्री 
प्रतीति हो रषी र कोई मी व्यक्ति चलते समय फिसल सकता है, क मी वर्थ. द 
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द्वितीयः प्रकादाः १०७ 
| आवप्रगल्भा यथा 
“न जाने सम्मुखायाते भ्रियाणि बदति प्रिये । 
| सर्वाण्यङ्गानि किं यान्ति नेत्रतामुत कर्णताम्‌ ॥? 


यथा 
कान्ते तल्पसुपागते विगलिता नौवी स्वयं बन्घनादू- 
| वासः प्रश्लथमेखलागुणघृत॑ किञ्चिन्नितम्वे स्थितम्‌ । 
| एतावत्‌ सखि वेमि केवलमहं तस्याषङ्गसङ्गे पुनः 
कोऽसौ कारिम रतं चु किं कयमिति स्वल्पापि मे न स्हतिः ॥? 
एवमन्येऽपि परित्यक्तहीयन्त्रणा चैद्रभ्यप्रायाः प्रगल्माव्यवहारा. वेदितव्याः । यथा 
'कृचित्ताम्बूलाक्तः कचिदगर्पङ्काङ्कमलिनः . 
कचिच्चूर्णोद्रासे क्वचिदपि च साळक्तकपदः । 


( सावप्रगर्भा या स्मरोन्मत्ता मौढा ) 

नायक के समीपस्थित दोने या उसकी याद आने पर प्रोढा अत्यधिक भावमम्न पाई जाती 
है। इसका उदाद्दरण यह है-- 

कोई प्रौढा नायिका अपने नायक के समीपस्थ होने के विषय में सखिया को बताते हुए 
। कहती है--जव प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी बातें कद्दा करते हैं, तो मुझे उन्हें देखने भौर 
सा| उनकी बातें सुनने के अळावा कुछ नहीं सुझता । क्या मेरे सारे ही अङ्ग उस समय आँखें या नेत्र 
हो जाते हैं । दसे $ 

( रतप्रेगढमा, जेसे ) 

किसी प्रौढा नायिका से उसकी सखियों. नायक के साथ उसकी सुरतक्तीडा के बारे में पूछती 
हैं। नायिका उसका उत्तर देते हुए कहतो हैं । हे सखि ! क्या वताऊँ, जव प्रिय शय्या पर सुरत- 
क्रीडा के लिये आते है, तो मेरी नीवी का बम्धन अपने आप ही खुळ जाता है। मेरा भषोबख 
किसी तरइ कुम्हळाई करधनी के डोरे छे रुक कर नितम्ब में उइर जाता है । हे सखि, बस मैं | 
इतना भर जानती हूँ । उसके वाद तो मैं उसके अपनों के साझ से आनन्द में इतनी विभोर हो | 
खाती हूँ, कि मैं कौन हूँ, वह कौन है, सरतकीडा क्या है, कैसी है, इन सारी वार्ता का जरासा 
भी खयाल मुझे नहीं रहता । * 

प्रगल्मा के ये व्यवहार लज्जा से सर्वया रहित होते है, तथा उनमें अत्यधिक यह 
( विदग्घता ) पाई जाती है । इस तरह के प्रौदाव्यवहारों का शान प्राप्त किया जा सकता ह 
जते-- (_. हि ० विधियों 

किसी नायिका ने, रात्रि में, नायक के साथ विभिन्न प्रकार कौ कामशाजोकत विधि 
' (आसनादि ) ते रतिक्रीडा-की दै । प्रातःकाल उसकी शय्या के चादर को देखने से इन bo 
थियों का पत्ता लग जाता है। इसी विषय में कवि कहता है, कि शय्या का चादर ( , 

खी ( नायिका ) के विभिन्न प्रकार के सुरत की सूचना दे रहा है । चादर पर कहीं तो a 

' के निशान वने हैं, तो वह कहीं अगुर के अङ्गराग-पछ ( जो स्तनों पर छगाया जाता है 
*गलिन हो रहा ह । कष्टी उस पर नायिका के ललाट तट पर छगाया हुमा चणे पद 
तो कहीं महावर का पैर चित है। दूसरी जगह चादर पर नायिका को व 

रें एड़ो हैं और कहीं उसके वालों ते गिरे हुए झूल पडे हैं।इस वरह ये बार 2 
ऊ नाना प्रकार की सुरतक्नौड़ा की व्यज्ञना कर रदे है ; 
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१०८ दशरूपकम्‌ 


वलीमङ्गामोगैरलकपतितैः शीर्णकुसुमेः 
क्रियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥? 
अथास्याः कोपचेश-- 
साबहित्थादरोदास्ते रतौ. घीरेतरा क्रुधा । 
सन्तज्ये ताडयेद्‌ , मध्या मध्याधीरेव तं बदेत ॥ १६ ॥ 
सहावहित्येन = आकारसंवरणेनादरेण च=उपचाराधिक्येन वर्तते सा सावहिल 
रताबुदासीना कुद्धा-कोपेन भवति । 
सावहित्यादरा यथाऽमरुशातके-- 
'एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युदूगमाद्‌ दूरत- 
स्ताम्बूळाइरणच्छलेन रभसार्लेषोऽपि संविप्रितः । 
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्तं भ्त्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥? 


( इस पथ में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिविधियों-घेनुक, विपरीत आदि--की व्यज्ञग र 
कर नायिका का प्रौढत्व प्रकटित किया गया है । सुग्या या मध्या सुरत में इस प्रकार बा 
` नहीं दे सकती, यह सहृदय जानते हौ होंगे । ) 
नायक के अपराध करने पर प्रौढा या प्रगढभा नायिका जिस प्रकार से डोएछ़ 
` है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन सेदु किये जाई 
। धीरा ्राइमा अपना कोप दो तरह से प्रकटित कर सकती है, या तो वह गाण! 
जरूरत से ज्यादा आदूर कर उसे छजित करे, या फिर सुरत के प्रति उदासीनता 


कर रतिक्रीडा में नायक को सहयोग न दे । अधीरा प्रगल्भा गुस्से में होकर बर्फी 
यीरती है तथा झिइकती दे, धीराधीरा प्रगह्भ दार मध्या यमा 


( सावहित्थादरा ) जैसे अमरुकशतक के निम्न पद्य में-- 
ठा अपराध करके नायिका के पास लौटा है । नायिका अपने कोप को इश यर 
बताती हे, कि नायक को पता तो रग जाय, पर कोप साफ तौर से नजर न आवे । बर 
ह उते दूर से शे देख कर वह आदर करने के छिए उठ खड़ी हुई, और इस त्र | 
व हह दी आसन पर बैठने ते उसने अपने आपको बचा ल्या । नायक के "|| 
टा ह कर वह कोप की व्य्जना कर रदी है, पर उठने के आदर के बहाने वह भी | 
"च नाव उले आलिज्ञन करना चाहता है, लेकिन एकदम तांबूल खाने के र) 


बार नोकरों को पास में बुलाती हो र) be । नायक की सेवा-शुश्रूषा के शिं wh 
इस मकार नाना प्रकार से नायक को तरह उसने नायक से एते ६ 


सफल बना दिया। शमु आदि करके चतुर नायिका ने अपने. रु ४ | 
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द्वितीयः प्रकाशः 


१०९ 
रतावुदासीना यथा-- 
| “आयस्ता कलहं पुरेव कुरते न स्रंसने वाससो हट 
भम्नश्रूगतिखण्ड्यमानमधरं घतते न केशग्रहे । 
अङ्गान्यर्पयति स्वयं भवति नो वामा इृरालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ।? न; | 
इतरा त्वधोरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तज्ये ताडयति । यथाघमरशतके-- | 
'कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बदृध्वा दृढं 
नौत्वा केलिनिकेतनं दयितया साय॑ सखीनां पुरः । 
भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
धन्यो हन्यत एष निद्दुतिपरः प्रेयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ॥? 
घीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेच तं वदति सोत्प्रासवक्रेक्त्या । यथा तत्रैव 
“कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रही यत्र मौनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो इष्टिपातः प्रसादः । 
| 
| 
| 
| 


( रति में उदासीन-रताबुदासीन ) जेते निम्न पद्य में-- 
अपराधी नायक घर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रतिक्रौड़ा में प्रवृत्त होता है। 

॥ पर नायिका कोप के कारण सुरतक्रीड़ा में नायक का सहयोग न देकर उदासीन वृत्ति से स्थित 
ह| रहती है । पहले रतिकीड़ा के लिए नायक के पकड़ने पर तथा वख को दीला करने पर कलह 
| करतौ थी, पर अव वह उस तरह से कलह नहीं करती है। जव नायक रतिक्रौड़ा के समय केशग्रह 
| करता था, तो वइ मोहें टेडी करके उसके अधर को दांतों से काटा करती थी, पर अव ऐसा मी 
है नहीं करती । अब नायक के द्वारा इठ से आलिङ्गन करने पर वह अपने अज्ञ को स्वयं नायक को 
| सौप देती है, पहले की तरह उसका विरोध नहीं करती | इस तन्वी नायिका ने यह नये ढंग का 

कोप, पता नहीं, कहाँ से सीख लिया है। . 
| ( अधीरा प्रगद्भा ) 

अधीरा प्रगल्मा अपराधी नायक को गुस्से से फटकारती है और पीरती दै। जैते अमरुक- 
अपराधी नायक के घर पर आने पर शाम के वक्त नायिका उसे कोमल व चञ्चल बाहुओं 
की लताओं के पाश ते, गुस्से के कारण मजबूती से बांधकर कीडागृह में रे जाती हे । वहाँ पर 
ह| शयो के सामने स्खलित वाणी के द्वारा उससे कहती दै--'ऐसा फिर करोगे और इस तरह 
6 ऽपे अपराध को सूचित करती है। रोती हई नायिका के द्वारा डित तथा हसता हुआ यह 
4, प नायक पीटा जा रहा है। मु 
( धीराधीरा प्रयरभा ) 
नरा प्रगरभ। उले मध्या धीराधीरा की तरह तानें मारती दै। जेसे अमरकशतक का ही 
पद्य 

| _ येपराधी नायक नायिका को प्रसन्न करने के लिए बड़ी मि्नतें करता है । उसी का न 
| ९ गायिका कहती है--हे नाथ, देखो, अब उस प्रेम का अन्त हो चुका है, जिस प्रेम में कोप, 
मोशे को देहा करना, निम्र तथा मौन का व्यवहार होता था, तथा वह कोप एक दूसरे को 


भभ 
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५१० दशरूपकस 


तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वेशसं पश्य जातं 
त्व पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥? 


० es न 
5 वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा वेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः । 
मध्याम्रगल्माभेदानां भत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । 


त्येकरूपेच । ज्येष्ठाकनिष्ठ यथाऽमस्शतके- 
` 'दृष्टयैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः मरेमोज्लसन्मानसा- 
मन्तहासलसत्कपोलफलकां घूतोऽपरां चुम्बति ॥? | 
न चानयोर्दाक्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः अपि तु प्रेम्णापि यथा चेतत्तथोक्तं इ 

लक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या-अधीरमध्या-धीराधीरमध्या-धीरप्रगत्मा-शर 
प्रगस्मा-धीराधीरप्रगल्माभेदानां प्रत्येकं ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदादू द्वादशानां चासवदत्ता-छ 
लीवत्रबन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविप्रवन्थेष्वनुसतंव्यानि । 


ओर हसकर अनुनय करने व देखने भर से समाप्त हो जाता था । अब तो वह प्रेम 


समाप्त हो चुका दै, ( फलतः ) तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए पैरों पर लोट रहे हो ओर मु! 
का गुस्सा शान्त ही नहीं होता । h 


सुग्धा के अलावा दूसरी नायिकाएँ-तीन तरह को मध्या तथा तीन तह 
प्रगहभा--ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा इस प्रकार दो तरह की होती हैं--इस तरह सब गिह 
ये १२ प्रकार की होती हैं । 
( ध्यान रखिये, ये भेद युगधा के नहीं होते, वह केवर एक ही तरह की होती दै!) 
ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा का उदाहरण अमरुकशतक का यह पद्य दिया जा सकता है- 
नायक ने देखा कि उसको ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर गे! 
इसलिए वह आदर के साय ( कुछ भय से ) धीरे धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता है । वहा बा 
क्रीडा करने के ढोंगसे ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर देता है! ससे 
बह लात धाता गरदन को जरा टेढी करके, रोमाञ्चित होकर उस कनिष्ठा नाक । 
न्वूंस छेता इ, जिसका मन प्रेम के कारण उल्लसित ७ पोलफलक आर 
Co रळ गरी सित हो रद्दा है, तथा जिसके कप | 
नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवळ दाक्षिण्य व्यवहार ( सहृदयतापूर्ण व्यवहार ) पाया 
हो और ग्रेम कनिष्ठा के प्रति ही हो, ऐसा मानना ठीक नही है न ऐसा होता ही है ! "| 
` नायक का ज्येष्ठा के मति मी प्रेम पाया जाता है। क्योंकि दक्षिण नायक के उक्षण 0. 


यह स्पष्ट बताया गया है कि उसका प्रेम समी से हो ठ | 
। सकता है । इस प्रकार त री 

मध्या, धीराधीरमध्या, धीरप्रगरभा, oo | 
नायिकाओं फे पुनः 


| पं द्वितीयः प्रकाशः भ 
अथान्यत्र 


अन्य्जी कन्यकोढा च नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचित ॥ २०॥ 
| कन्यानुरागमिच्छातः छुयौवनञाङ्गिंश्रयम्‌ | 
। जायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा 
“दृष्टि हे अतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 
आयेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
| एकाकिन्यपि यामि तद्दरभितः स्रोतस्तमालाङुलं 
नौरन्भ्रास्तनुभालिखन्तु जरठच्छेदा नलप्रन्ययः ॥? 
इयं त्वज्गिनि प्रधाने रसे न क्वचिन्तिबन्धनोयेति न प्रपश्चिता । कन्यका तु पित्राद्या- 
RTS याड 
त, नायिका का दूसरा भेद अन्य स्त्री ( परकीया ) होता है । चह अन्य स्त्री दो तरह 
i की हो सकती है--किसी की अविवाहित पुत्री (कन्या ) तथा किसी दूसरे व्यक्ति की 
र परिणीता स्त्री । नारकादि में अङ्की ( प्रधान) रस के आछम्बन के रूप में अन्योढा 
( अन्य परिणीता ) परकीया का वर्णन कभी भी नहीं करना चाहिए। कन्या के प्रति 
_ अनुराग अङ्गी रस का भी अङ्ग हो सकता दै, अङ्गरस का भी । अतः कन्या के अनुराग- 
र| वर्णन में कोई दोष नहीं है । - 
| ( नायकान्तरसम्बन्धिनी परकीया ) 
( कमी कोई परिणीता खी भी किसी उपनायक से 9म करने लगती है। लोकिक व शाखीय 


| रसशाख्र में इसका दृष्टान्त देना जरूरी हो जाता है। संस्कृत के कई मुक्तक पद्य इन परकीयाओं 
| को चेष्टाओं पर मिल सकते हैं। हाँ, अज्जौरस में इनका निबन्धन इसलिए अनुचित माना गया है 
| कि इस अकार का प्रेम नेतिकता के विरुद्ध है । ) यहाँ इसी का पक उदाहरण देते हैं :-- 
कोई परकोया.नायिका उपपति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सहेट की ओर जा रदो 
| ९। अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिए वह दूर के झरने से पानौ लाने का बहाना बना 
| रही है। अपनी बात को पक्का करने के लिए वह पहले से ही एक पड़ोसिन से इस तरह से 
३८ ऽतौ है, कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कथन के बाच्यार्थ पर विश्वास कर छे । हे पड़ोसिन, जरा 
म हमारे इस घर पर मी नजर डालती रहना । इस रड़के के पिता प्रायः कु का खारा पानी नहीं 
„पते है ( खारा पानी नहीं पीयेगे । ) इसलिये मैं अकेली ही दूर के उस झरने ते पानो लाने जा 
रही हूँ, जो तमाल के पेड़ों से आवृत्त है । पर्वाह नहीं, एक दूसरे से घने सरे हुए पुराने नल की 
अन्थिया मेरे शरीर को खरोंच डालें । 
र यहाँ परकीया की इस उक्ति ते यह प्रकटित होता है कि नायिका उपनायक से की जाने 
(१, पाणी रतिक्रीढ़ा के समय के दशनक्षत को छिपाने के छिए पहले से हौ अपनी एष्ठभूमि तयार 
ही. र रहो है। साथ ही अपने परिणेता पति के लिए किये गये 'अस्य झिशोः पिता? इस प्रयोग से 
|. शोईकोई सहृदय यह माव भी प्रकटित होता मानते हैं कि बह मेरा 'प्रियः नहीं दै। 
1 __ रेस परकीया नायिका का प्रधान रस में निबन्धन करना उचित नहीं, इसलिए विस्तार से 
| णेन नहीं किया क ९ या गाया, ह, =. 5) 00007 RR है।) 


री परकीया का उपादान उचित माना है, पर वह गोपिका व कृष्ण के प्रेम तक ही सीमित क्य 
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 २१.बादकेएक मक्तिवादी रसशाखी रूपगोस्वामी ने कृष्णभक्तिरूप माधुयेरस में ब्ग रस में 


११३२ लुक 


` यत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्नीत्युच्यते, स्यां पित्रादिभ्योऽभ्यमानायां रु 

परोपरोधस्वकान्ताभयाच्छन्नं कामित्वं प्रवर्तते, यथा मालत्यां माथवस्य साह 

च बत्सराजस्येति । तदनुरागश्व स्वेच्छया प्रधानाप्रथानरससमाध्रयो निवन्घनीयः |, 

रल्लावलीनागानन्दयोः सागरिका मळ्यवत्यनुराग इति । । 

साघारणखी गणिका कलाप्रागल्भ्यधौत्ययुक्‌ ॥ २१ ॥ 

8 बिस्तरतः शाख्नान्तरे निदर्शितः | दिद्यात्रं तु-- 

छन्नकामसुखाथोज्ञस्वतन्त्राहंयुपण्डकान्‌ । 

रक्तेव रखयेदाढ्याश्निःस्वान्मात्रा विबासयेत्त ॥ २२॥ 


कन्यका को अन्यज्री ( परकीया ) इसलिये कहा जाता है कि वह शादी न होने ३२ 
पिता आदि के अधीन होती है । उस कन्या को पिता आदि के द्वारा निगृहीत होने हेह 
यथपि प्राप्त नही किया जा सकता, फिर मी वह सुलभ है, फलतः नायक छिप-छिप क्ष: 
प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे लोगो के वश में होती है, या फिर नायक अपगो 
नायिका ( स्वकान्ता ) से डरता है। जेते एक ढन्ञ का छिपा प्रेम मालतीमाधव में मापन 
मालती के प्रति दै, दूसरे ढल्ग का रलावली नाटिका में सागरिका के प्रति वत्सरान इसा. 
है । एक स्थान पर “परोपरोध? तथा दूसरे स्थान पर 'स्वकान्तामय' छिपे प्रम के ब्रस 
कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनो इच्छा से प्रधान या अप्रधान दोनों प्रकार के रसों गेढ 
कर सकता है। जेसे रत्नावली व नागानन्द में क्रमशः सागरिका तथा मलयवती ब्र] 
रसावली नाटिका में सागरिका का प्रेम प्रधान रस में निवड दै, जव कि नागानन्द में म्मा 
व नीमृतवाएन का प्रेम प्रधान रस में निवड नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ प्रधान रस जोगा 
की दयावीरता का अभिन्यक्षक वीर रस है! | 
तीसरी श्रेणी की नायिका साधारण स्त्री है, यह गणिका होती है, जो कहाई 
प्रगह्षमा तथा घूतं होती दै । | 
इसका व्यवद्वार दूसरे शाख ( वात्स्यायनादि ) में विस्तार से दिखाया गया है। पर 
संकेत भर दिया जाता है । 
जो लोग छिपकर कामतृप्त करना चाहते हैं, जिनसे बढ़ी सरलता से सा ह 
बिक है, जो बेदशुफ ( मूर्ख ) हैं, आजाद हैं, घमण्डी हैं, या नपुंसक हैं, ऐसे र 
कि ल इसी तरह बार करती है, जेसे वह “उन्हें सचमुच प्रेम ऋ 
भ 
: गरीव (निर्व ) हो गये हैं, तो चइ उन्हें अपनी मों के द्वारा घर से निकला 


">>. 


नष्ट यदङ्िनि रपे कविभिः परोढा, तहोकुलाम्बुजदू शां कुलमन्तरेण ॥ 
भाशंसया रतिविधेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डलशेखरेण ॥ | 
( उज्ञ्वलनोळमणि में उद्‌श | 
--मल्यवत्यमुरागश्चाउम्रधावए 

येन शास्तरसनायकत्वादिति विवेक? । 
मत के यह विरुद्ध पड़ता है, जो शास्त्र | 


२. प्रभा के निवद्धा सुदर्शनाचार्य का इस सम्बन्ध में 
समाश्रयः जीमूतवाइनस्य तनत्यन।यकस्य प्राधाः 
चिम्त्य दै । क्योंकि धन्य व धनिक दोनों के 
रस नदीं गानते। ( दे० प्रकाश ४, का. ३५ ) ये नागानन्द का रस “बौर? मानते है", 


जतो दयावीरोत्साइस्येव तत्र स्थायित्व तप्ैय सकषारस्याङ्गरवेन चक्रवतित्यावातेश्व कळले 1 
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द्वितीयः प्रकाशः 


११३ 


स्पकेष तुट कप 
१रक्तेव त्वप्रहसने, नेषा दिव्यज्ञपाश्रये । 

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादो रक्तेवेषा विधेया । यथा मच्छकटिकायां वसन्तसेना 
_| चारदत्तस्य । प्रसहने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात । नाटकादौ तुः दिव्यनृपनायके नैव विधेया । 
३१ अथ भेदान्तराणि 
| आस्रासष्टाववस्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिका: ॥ २३ || 

| स्वाधोनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता बिप्रळच्धा 
गौडे) प्रोषितप्रिया अभिसारिकेत्यष्टौ स्वश्नीप्रश्‍तीनामवस्याः । नयिकाप्रशतीनामप्यवस्थारुपत्वे 

| सत्यवत्थान्तराभिधानं पूर्वासां धमित्वप्रतिपादनाय । अष्टाविति न्यूनाधिकव्यवच्छेदः । 


जो लोग छिप-क्तिप कर कामतृप्ति करते हैं या प्रेम करते हे, जैसे वेदपाठी ओत्रिय, बनिये, 
| ह संन्यामी या दूसरे लोग; जिनसे सुख से-विना किसी प्रयास के धन प्राप्त हो सकता है; जो मूख, 
ब) हैं, रूदन्त्र अर्थात निरंकुश है; अयु अर्थात्‌ अहंकारी हैं, पण्डक अर्थाद्‌ वातपण्डादि रोगों से 
म्ह पौडित ( नपुंसक ) हैं, इनके पास बहुत पैसा होने पर गणिका उनके प्रति अनुरक्त-सी होकर 
(° उन्ह प्रसन्न करती रहती हे । जब उनसे सारा पैसा ऐॅठ लिया जाता है, तो वह उन्हें माँ (कुट्टिनी) 
| के द्वारा घर से निकलवा देती है। यह उनका सामान्य ( औपसगिक ) लक्षण है । 

प्रहसन से भिन्न रूपक में गणिका को नायक के प्रति अनुरक्त रूप में ही चित्रित 
| करना चाहिए ९ चाहे प्रहसन में उसका अजुरागी रूप हो सकता है )। नायक के दिव्यः 
| कोटि के होने पर या राजा होने पर रूपक में गणिका का निवन्ध नहीं होना चाहिए। 

| महसनते भिन्न प्रकरण आदि रूपकों में इसका अनुरागी रूप ही निबद्ध किया जाना 
छ) चाहिये । जैसे मृच्छकटिक में वसन्तसेना गणिका चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है । प्रइसन में इसको 
ह भनशुरफत भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ वह हास्यरस का अवछम्बन है। दिन्यनायक 
त ता नृपना्‌यक वाले नाटकादि में इसका समावेश उचित नहीं । | 

ह| ये सभी तरह की नायिकाएँ अवस्था मेद से आठ ही तरह की होती दैः--स्वाधीन- 
| पतिका, वासकसज्ञा, विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोपितप्रिया, 
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- ही है, न ज्यादा न कम, शस पर जोर देने के लिए 'अष्टावेव' इस अवधारण का प्रयोग हुआ 


११४ दशरूपकम्‌ 


न च बासकसन्ादेः स्वाधोनपतिकादावन्तरमावः अनासनपरियतवद्ासकसचषा 
स्वाधीनपतिकात्वम्‌ । यदि चेष्यत्मियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रियापि न ५ 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुँ शक्यम्‌ । न चाविदितम्रियव्यनीकायाः छ 
तात्वम्‌ । नापि प्रदृत्तरतिभोगेच्छायाः ग्रोषितप्रियात्वम्‌ । स्वयमगसनान्ञायकं अत 


कत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ । एवमुत्कप्िताप्यन्येव पूर्वाभ्यः । 'ओचित्यप्रासप्रियागमनफ् 
तिवृत्तिविधुरा न वासकसज्या, तथा विप्रलव्ापि वासकसञ्जावदन्येव क | 
नायात इति प्रतारणाधिक्याश्च वासकसज्जोत्कण्ठितयोः एथक्‌ । कलहान्तरिता तु ऋ 


बिदितव्यळीका तथाप्यग्रहीतम्रियानुनया पश्षात्तापप्रकारितप्रसादा एथरेव खि 


तत्‌. स्थितमेतदष्टाबवस्या इति । 
SSS ्या्ास्याापयम्यय | 
है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाएँ आठ से कम नहीं दो सकतीं, क्योकि एने 


किसी का भी एक दूसरे में अन्तमांव नहीं हो सकता । | 
वासकसन्ादि नायिका-कोटि का अन्तर्भाव स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि में नी; 
जा सकता । वासकसब्जा और स्वाधीनपतिका एक नहीं मानौ जा सकती ( स्वाधीन! 
की स्थिति वासकष्जा में नहीं पाई जा सकती ), वर्योकि स्वाघीनपत्तिका का पति उसके समे 
होता है, जव कि वासकसव्जा का पति ( प्रिय) आसन्न या नायिका के समीपस्थ नहह 
वासकसब्जा नायिका का वह मेद है, जव कि नायक आने वाला है और उसको प्रतीव 
साज-सः्जा से विभूषित हो रही है, इस प्रकार वासकसज्जा एध्यरिप्रया ( जिसका | 
वाला दो वह ) है । अगर इस एश्यत्प्रिया को भी स्वाधीनपतिका मान छिया जायगा, वे 
प्रोषितप्रिया को भौ अर्ग से मानने की क्या जरूरत है । देखा जाय तो एष्यरिप्रयात झो 
पाया जाता है। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, कि वासकसब्ञा तथा उसके प्रिय हेग 
देश-काछ का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय के वीच का देशकर) 
व्यवधान लम्बा है तो इम इस व्यवधान की कोई निश्चित सीमा नहीं बता सकते कि या 
समीपता ( आसत्ति ) मानी जायगौ और इसके वाद दूरी । हमारे पास व्यवधान के कोट 
कौ कोई तराजू तो नहीं है । साथ हो खण्डिता जैसे भेद को मी अलग मानना हौ हेग 
खण्डिता वही है जिसे प्रिय के अपराध का पता छग जाता है । जिसे प्रिय के अपराध ४ | 
नहीं चलता ( अविदितप्रियन्यलीका » य॒ खणिडतात्व से युक्त नहीं हो सकती । | | 
किसी नायक के साथ रतिकौड़ा में प्रदृत्त है या रति की इच्छा से युक्त है, उत | 
नहीं माना जा सकता । साथ ही ऐसी नायिका को अभिसारिका भी नहीं कहा जा तरत! 
चह खुद नायक के पास नहीं जाती, तथा उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पावा | 
अमिसारिका में नायक को अपने पास बुलाने का या स्वयं उसके पास जाने का भर्म 1. 
व तरद उत्कण्ठिता (विरहोत्कण्ठिता) मी उपयुक्त स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा १ # 

ए या अभिसारिका से भिष है। जो नायिका नायक के आने के उचित सम |. 
हो जाने पर उसके नः भाने से व्याकुळ रहती है, वह वासकसज्जा नहीं मानी जा सळ 
विर्‌होत्कण्ठिता ही मानना होगा । इसी तरए दि नाक तरद दू | 
वाली नांयिकाओं तरह विप्रखष्धा भी बासकसज्जा की है 

से भिन्न ही है। विप्रल्व्या का प्रिय आने करके मो नह 
इस प्रकार बदी का वादा वी 
सथा उत्कण्ठिता दोनों हे लिए है अपिता पाई जाती है, इसकिए विर 

मिच. है । खण्डिता नायिका अपने प्रिय के परनारी | 
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आसन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभतृंका । 
यया 
“मा गवसुद्र कपोलतले चकास्ति | 
कान्तस्वहस्तलिखित्ता मम मञ्जरीति । 
अन्यापि किं न सखि भाजनमीदृशानां 
चेरी न चेद्भवति वेपधरन्तरायः ॥? 
यथा वासकसज्ञा-- 
सुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्य्रति प्रिये ॥ २४ ॥ 
स्वमात्मानं वेश्म च हषेण भूषयत्येष्यति प्रिये वासकसजा । यथा-- 
“निजपाणिपल्लवतरस्खलना दभिनासिकाविबरसुत्पतितेः । 
अपरा परीक्ष्य शनकेसुंमुदे सुखवासमास्यकमळश्वसनेः ॥? 


अपराध को जान जातो है; कलहान्तरिता में भी यद्द बात तो खण्डिता के समान ही पाई 
जाती है; किन्तु वह नायक के अनुनय-विनय करने पर भी नहीं मानती, तथा प्रसन्न नहीं 
होती, वाद में जव नायक चला जाता दै तो पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न हो जाती है । इस प्रकार 
कल्हान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि नाविकार्भो में 
आठ ही अवस्थाएँ हैं । 

जिस नायिका का प्रिय समीप में रहता दै तथा उसके अधीन होता है, तथा जो 
नायक की समीपता के.कारण प्रसन्न रहती है, वह स्वाधीनभतुंका कहलाती है। जैसे, 

कोई सखी किसी स्वाधीनभतृंका के गव॑ को देखकर उससे कष रही है । मेरे कपोरूफक परः 
प्रिय के स्वयं के हाथों से चित्रित पत्रावली (मञ्जरी) विद्यमान है-यह समझ कर घमण्ड. न करो। 
हे सखि, अगर कान्त के समीपस्थ होने तथा उसके स्पर्श से जनित कम्प श्च बन कर विध न करे 
तो क्या कोई दूसरी नायिका ऐसी ही पत्रावलियो का पात्र नहीं वन सकती । दूसरी नायिका भौ 
काम्त के अपने हाथ से चित्रित पत्रावली से युक्त हो सकती है, किन्तु कान्त के सशे के कारणे 
उनमें इतना कम्प हो जाता है, कि कान्त पत्रावली नहीं लिख पाता । 5 

( व्यंग्य है--क्यों घमण्ड करती हो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी प्रकार को 
टा सात्त्विक भाव का अनुमव नहीं करती, तुम्हारी सहृदयत्वशन्यता हि सच्चे: र 

1 जानो ) । छ पद - आपको 

सा चह नायिका है, जो प्रिय के आने के समय दष से अपने आ' 

\ 


| समी' अपने घर को 
बासकसल्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर अपने आपको व अ 
सुशी ते सजाती है । इसका उदाहरण शिशुपालवध के नवम सगे का यह पच दिया जा 
सकता हैः-_ \ 


कोई नायिका अपने हाथ रूपी पछव के किनारे से स्खलित होने के कारण नासिका के छिदो 
कौ ओर उड़े हुए सुख-कमलू के वायु ( सुखश्रास ) के दारा धीरे से अपने सुंड की सुगन्वि कौ” 


परीक्षा करके प्रसन्न हो रहीं थी । 
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5 दृशरूपकस्‌ | 


8 य चिरयत्यव्यलीके तु 'विरदोत्कण्ठितोन्म वा: । | 


यथा— : 
“सखि स विजितो वीणावाद्येः कयाप्यपरm्या 
पणितममवत्ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रुचम्‌ । | 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमभ्येऽपौन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥? | 
अथ खण्डिता | 
ज्ञातेऽन्यासङ्गविक्ृते खण्डितेष्यौकषायिता ॥ २५॥ 
“नवनखपदम$ं गोपयस्यंशुकेन | 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदघ्म्‌ । | 
प्रतिदिशमपरज्रीसङ्गशंसी विसर्पन्‌ | 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरातुम्‌ ॥? 
अथ कलहान्तरिता 
त र्ाऽनोहिनतेऽतुरायातियु, । _ > ] 


प्रिय ( पति ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्ठ 
से उसकी प्रतीक्षा करती है, वह विरहोत्कण्ठिता है। | 

किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका है । - रात होने हो | 
पर वह अभी तक नहीं आया है इससे नायिका बड़ी उन्कण्ठित होकर अपनी सकष ते स 
है। हे सखि, ऐसा जान पड़ता है कि किसी दूसरी खी ने वीणा आदि वायो के द्वारा मेरे 
छिया है। सचमुच ही उन दोनों में रात भर कीड़ा करने की शतं हो चुकी हे । अगर तं 


होता, तो हरसिङ्गार के फूल के 
मो, मेरा प्रिय यो देर कर राह जाने पर भी और चन्द्रमा के आकाश के बीच में गा बर 


ae 


ल सिशुपार के ग्यारइवें सग का निम्न पद्य । 
नायक अपराध करके नायिका के पास लोटा है । वह अन्य नायिकादत्त अपने 
न भादि से छिपा रहा है। नायिका यह सव समझती हुई तौ 
ह भ से नवीन नसक्षत के चिह से युक्त अङ्ग को छिपा रहे हदो । अन्य णै 
द्‌ हुए भोड ( अधरोष्ठ) को हाथ से डेक रहे हों । लेकिन चारों 
ज हु प स्र के सम्भोग की सूचना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध ( | 
दारा छिपाया जा सकता है ! तुम नखक्षत त्र दन्तक्षत को लाख छिपाओो, एं र्ण 


wn 320 किसी दूसरी खी के साथ को हुई रतिक्रौड़ा की सूचना 
` तिरस्कार करती है, बाद मे बह है, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध 


वाद म अपने उ मजाक विषय से पश्चात के विषय सें पश्चात्ताप करती है! 
१. 'विरदोत्कण्ठिता मता? इति पाठान्तरम्‌ । 
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११७ 
यथा 
“निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निमूलामुन्मध्यते 
निद्रा नेति न इश्यते प्रियमुखं नक्तदिवं रुयते । 
अज्ञं शोषमुपेति पादपतितः प्रयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं बयं कारिताः ॥? 
अथ विप्रलब्धा 


बिग्रलव्धो्तसमयमप्रापेऽतिविसानिता॥ २६॥ 
यथा 
“उत्तिष्ठ दूति यासो यामो यातस्तथापि नायातः । 
याऽतः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥? 
अथ प्रोषितप्रिया-- 
दृरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया | 
ययाऽमरुशतके- 
“आर ष्टिप्रस रात्प्रियस्य पद्दीमुद्गीक्ष्य निर्विण्णया 
विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति । 


किसी नायिका ने अपराधी नायक के प्रति मान किया है । वाद में अपने व्यवहार पर 
पश्चात्ताप करती हुई नायिका अपनी सखियों से कह रही है। प्रियतम के अपमान के पश्चात्ताप 
के कारण जनित निःश्वास जैसे सारे सुख को जला रहे हैं; दय जैसे जड़ से हिल रहा है-- 
उन्मचित हो र्दा है; रात में नींद भी नहीं आती; प्रियतम का सँड भी दिखाई नहीं देता 
(क्योंकि वह रुष्ट द्दोकर लौट गया है ); रात-दिन रोने के सिवा कुछ नहीं सूझता । हमारा 
शरीर सूख गया है, इधर हमने पैरों पर गिर कर अपराध कौ क्षमा मागते इए प्रिय का मी 
तिरस्कार कर दिया । हे सखियो, बताओ तो सही, तुमने किस गुण को सोच कर हमसे प्रिय के 
प्रति मान करवाया था। 

प्रिय के दत्तसंकेत ससय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको 
अत्यधिक अपमानित समझती है, वह विप्रझण्धा कहलाती है। 

नायिका संकेतस्थळ ( सहेट ) पर बड़ी देर से दत्तसंकेत नायक कौ प्रतीक्षा कर रही है। 
उसके न आने पर झुंझळा कर वद्द अपनी सखी ( दूती ) से क रही है । हे दूति, अब उठो 
अधिक देर तक इम्तजार करना ब्य दै ' चलो चलें । एक पहर इन्तजार में बीत गया पर 

भी वह नहीं आया । जो नायिका इसके बाद भी जिन्दी रह सके, उसी का वह प्रिय 
( जीवितनाथ ) हो सकता है । 

_जिस नायिका का प्रिय किसी काय से दूर 
मोपितभतृंका ) कहलाती हे । 

नेते अमरुकशतक में-- 

फिसो नायिका का प्रिय विडेश में है । वह कई दिनों से उस 
अइकता इतनी बढ़ गई है कि वह प्रिय के आने के रास्तों की भो 
भरतो हे । जहाँ तक उसकी नजर जाती है, वां तक वह मियतम 


देश में स्थित होता है, वह प्रोपितभ्रिया 


की प्रतीक्षा कर रहो है । उसकी 
र खड़ी होकर नजर डाला ° 
के मार्गे (पदवी) का 
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* माघ के टीकाकार मझिनाथ इस पद्य की टीका में नायिका को कलद्वान्तरिता स्वीकार त न 
| t 


- इमारे मतानुसार इसे अभिसारिका ही मानना टोक होगा । 


दस्वैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्यञ्चियास्मिनक्षणे 
माभूदागत इत्यमन्दवलितमरीचं पुनवी क्षितम्‌ ॥' 


आ 
कामातौऽभिसरेत्कान्तं सारयेद्ठाऽभिसारिका ॥ २७॥ 


रुशतके- 
a “उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने घने 


कलकलवतो कावी पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः ससुदीक्षसे ॥? 


यथा च-- 
"न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मंयि। 


दुखी होकर अवलोकन किया करती है । जव शाम पड़ जाती दै, चारों ओर बॅगा 
लगता है, सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं ( राहगीरों का चलना वन्द हो जाता है) वो गए 
से अपने एक पैर को घर की ओर बढ़ाती है, लेकिन इसी क्षण वह प्रोषितपतिका पान्यश्‌ 
सोचकर कि कहीं वह आ न गया हो, अपनी गरदन को जरा टेढी करके फिर पीछे ( राते) 
ओर देखं लेती है। ` 

-जो नायिका कामपीड़ित होकर या तो स्वयं नायक के पास. अभिसरण हो. 
नायक को अपने पास जुळावे, वह अभिसारिका कहलाती है। 

जैसे अमरुकशतक मे-- . ` 

अपनी सम्यूणे साज-सञ्जा से विभूषित होकर कोई नायिका प्रिय के पास अभिसर! 
रही है। ढर के मारे वह इधर-उधर कॉपती नजर से देख लेती है कि कहीं कोई देख तो को! 
है । नायिका की इसी दशा को देख कर कवि उससे कह . रहा है। हे सोली रमणी, तू गे 


१. अवछोककार धनिक इस पद्य को नायिका को अभिसारिबा भायते है, यह सै 
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._ हितीयः प्रकाराः ११९ 
निपुणं तथेनमुपगम्य वदेरसिद्ति काचिदिति संदिदिशे ॥? 


चिन्तानिःश्वासखेदाभू बेवण्यरलान्यभूषणेः । 
युक्ताः षडन्त्या द्वे चाद्ये करीडोज्जवल्यप्रहर्षिते: ॥ २८॥ 
परक्षियौ तु कन्यकोढे संकेतात्यूब विरहोत्कण्ठिते पश्चाद्विदूषकादिना सहाभिसर- 
न्त्यावभिसारिके कुतोऽपि संकेतस्थानमग्रासते नायके विप्रलब्ये इति व्यवस्था व्यवस्यिते- 
चाऽनयोरिति-अस्वाधीनग्रिययोरवस्यान्तरायोगात्‌ । 
यत्तु मालविकाभिमित्रादौ “योऽपयेवं धीरः सोऽपि ष्टो देव्याः पुरत? इति साठवि- 
कावचनानन्तरम्‌ , राजा-- 
“दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलत्रतम्‌ । 
तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥? 
इत्यादि. तत्र न खण्डिताचुनयाभिप्रायेणण अपितु संया मम देव्यधीनत्वमाशडध 
निराशा मा मूदिति कन्याचिश्रम्भणायेति । 
स्‌ तथाऽनुपसञ्जातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधानेऽप्युत्कण्ितात्वमेवेति न प्रोषिः 
| तप्रियात्वम-अनायत्तश्रियत्वादेवेति । अ 
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षे इस सम्बन्ध में इन आठा. नायिकाओं के सामान्य भूषणों का उल्लेख करना आवश्यक 
है। इनमें अन्तिम छः ( विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित- | 
प्रिया तथा अभिसारिका ) नायिकाओं में चिन्ता, निश्वास, खेद, अधच ब्रेवण्य तथा 
घ्छानि ये अभूषण ( दीनताजनक चिह्न ) पाये जाते हैं । आरम्मिक हो नायिकाओं- | 
स्वाधीनपतिका तथा वासकसज्जा में कीड़ा, उज्ज्वलता तथा हषं विद्यमान रहते हैं । | 
स्वकीया नायिका के आठ प्रकार बताने के वाद यहाँ परकीया का इस प्रकार रूप बताना 

जरूरी है। कन्या तथा परोढारूप परकीया नायिका संकेतस्थळ पर प्रिय से मिलने क 

विरहोत्कण्ठिता की तथा बाद में विदूषक, दूती, सखी आदि के साय परिय के पास छिपकर 

के कारण अभिसारिका की कोटि में भाती दै! कमी नायक संकेतस्थळ पर नहीं आ पाता, तो न 

विप्रल्ब्या हो जाती है । इस तरह परकीया नायिका की तीन ही अवस्थाएँ होती है (आठ ह 

नहीं), क्योंकि इनका भ्रिय स्वाधीन न होने के कारण दूसरी अवस्था इनमें नहीं पाई डार बार 
मालविकाशिमित्र नाटक में एक स्थान पर मालविका के यह कहने पर कि रा आग 

हो, पर देवी (महारानी) के आगे तुम्हारी हालत क्या थी, यह इम देख चुके हैं; र र 

मालविका को मनाते तथा विश्वास दिखाते इए कहता है हे विस्व के समान अठ 

मालनिके, उच्चकोटि के नायकों का कुल्जत दक्षिण रशना (सब नायिका के ह 

वर्तांव करना ) हे । हे बड़ी आंखों वाली, मेरे प्राण तो तम्दारी हो आशा से निवड Ee र्र 
इस स्थळ पर मालविका में खण्डितात्व की आन्ति करना अनुचित Nu वता 

सोचना चाहिए कि यहाँ मालविका राजा के देवी के प्रति प्रेम के कारण क 

हो गई हा यह स्थल तो कवि ने श्सलिए सन्निविष्ट किया है, कि राजा मालविका क यह हो 

देना चाहता है, कि मैं देवी के विलकुळ अधीन हूँ, ऐसी आशा करके go 

परकीया नायिका के परिय के समागम न होने के प ही मिय के दूर-देशस्व इन पर 
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क प दासी सखी कारुधोत्रेयी प्रतिवेशिका । 
जिङ्गिनी शिल्पिनी स्वं च नेट मित्रगुणान्बिता: ॥ २६॥ 
दासी = परिचारिका । सखी = स्नेहनिबद्धा । कारूः = रजकीत्रश्रतिः । र| 
उपमातुसुता । प्रतिवेशिकाऱ्प्रतिग्रहिणी । िङ्गिनी=भिक्षुक्यादिका । शिल्प 
कारादिल्लो । स्वयं चेति दूतीविशेषाः नायकमित्राणां पोठ्मर्दादीनां निसृष्ट 
गुणेन युक्ताः । तथा च मालतोमाधवे कामन्दकी प्रति | 
“शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्व बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु ॥? 
तत्र सखो यथा-- 
'मगशिशुदशस्तस्यास्ताप॑ कथं कथयामि ते 
दृहनपतिता दष्टा मूर्तिमेया नहि वेधवी । 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकदशां सुधा 
तव शठतया शिल्पोत्कर्षा विधेविंघटिष्यते ॥? 
यथा च-- 


“ञ्चं जाणइ दटूडुं सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राओ । 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सलाहणिज्न से ॥? 


प्रोप्रितप्रिया नहीं माना जायया, क्योंकि वहाँ उसका उत्कण्ठित रूप दी है, अतः वह उता 
ही मानी जायगी, क्योंकि अभी तक प्रिय उस्ते प्राप्त नहीं हो सका है, तथा उसके अधीन बी. 
इन नायिकाओं का नायक के साथ समागम कराने वाळे सहायक ये छोग | 
दूतियाँ, दासी, सखी, नीच जाति की औरतें, धाय की वेटी, पड़ोसिन, संत्या 
शिहिपनी, स्वयं नायिका ही ( स्वयं दूती के रूप में ), ये सभी दूतियाँ आदि गए। 
मित्र--पीठमदं, विट, विदूषकादि के गुणों से युक्त होती हैं । 
इसी के उदाहरण-ूप में प्रथम उदाहरण मालतीमाधव से कामन्दकी ( लिङ्गिनी 
का दिया गया है जो माधव के प्रति माळती को आकृष्ट करने का प्रय्न करठी दै +८ 
शाखो में निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगल्मता, गुणवती वाणी, समय के अनुरूप परर) 
होना, ये गुण सभी क्रियाओं में इच्छानुसार सफलता दिलाने वाळे होते हैं। ( यहाँ * 
कामन्दकी माधव के गुणो का वर्णन सामान्य उक्ति के द्वारा कर रही है । ) 
हे व दर में सखी दूती रूप में माधव के पास जाकर मालती की विर 
को केसे कई रही है। हे माधव, उस हिरन के शावक के समान भोलों वाळी मालती के नि 
र i आ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं । अगर कहीं मेने 
कय ह र देखा होता, तो में बता पाती; पर मैंने वैधवो मूर्ति ( चनक 
So नहीँ । हो में इतना भर जानती हूँ,कि मालती बड़ सुन्दर ह" | 
तेरी दुष्टता के कारण संसार की दृष्टि के लिए अमृत के समान है, पर ऐसा मालम पका ड 
और जैमे-कोई रो की वह सबसे सुन्दर कलाक्ृति योही बरबाद हो जायगी | 
दता इती ( सख्यादि ) नायक केसात आकर नायिका की विरइ 
पढ बात देखने में डोक है, कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उति 
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हितीयः प्रकाश: 


( “सत्यं जानाति द्रष्टु सदशे जने युज्यते रागः । 
ग्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि श्लाघनीयमस्याः ॥? ) 
स्व्यं दूती यथा 
महु एहि कि णिवालझ हरसि णि वाउ जइ वि मे सिचअम्‌ । 
साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो अहं एक्का ॥ 
( 'भुहरेहि किं निवारक हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयम्‌ । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोप्हमेका ॥? ) 
इत्याद्ूह्यम्‌ । 
अथ योषिदलङझ्ाराः 
यौवने सत्त्वजाः ख्रीणामलङ्कारास्तु विंशतिः | 
यौवने सस्चोद्भूता बिंशतिरलङ्काराः रीणां भवन्ति । 
तत्र 


3२१ 


न .........8.. 


आवो हावश्च देला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥ ३०॥ 
शोभा काम्तिश्च दीप्तिश्च माधुयं च प्रगल्भता । 
ओदाय धेयेसित्येते सप्र भावा अयन्नजाः | ३१॥ 
तत्र भावहावहेळाख्रयोऽङ्गजाः, शोभा कान्ति्दीसिर्माध्ुयं प्रागल्म्यमोदायं धैयंमित्य- 


| यत्रजाः सप्त । 

| लीला विलासो विच्छित्तिर्बिश्रमः किलकिञ्चितम्‌ | 
सोट्रायितं कुट्टमितं बिब्बोको ललितं तथा ॥ ३२ ॥ 
विद्वत चेति विज्ञेया दश भावा: स्वभावजाः | 


1) योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम किया, यइ अच्छा है) अगर बह मर जाय, तो मर जाय, मैं तुम्हें कुछ 

' त त । क्योकि योग्य व्यक्ति से प्रेम करके उसके विरइ में उसका मर जाना भी प्रशंसाहं 
11 

| स्वयं दूती जै-कोई नायिका किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर कह 

| रही है। हे निगोड़े वायु, तुम बार वार आते हो, मेरे वख को ( आंचल को ) क्यों हर रहे हो । 

॥ षषपि तुम ऑँचल को दर रहे हो, फिर मी हे सन्दर, में किसे प्रसन्न करूं, गाँव तो दूर है, और 

| यही में बिलकुल अकेली हूँ । 

॥ (स शून्य स्थल में पान्थ के साथ की गई रतिक्रीडा को कोई न देख पायेगा, इस बात कौ 
|| '्यज्ञना स्वरं दूती की उक्ति कर रहो है। आँचल को हिलाकर वह चेष्टा ते मी पान्थ को आमन्त्रित. 
॥ भर रही दै--यह सहृदयह्वदयसंवेध तस्व है )। ड 
| सखियों में यौचनावस्था सें सस्वज ( स्वाभाविक ) बीस अडड्कार माने जाते हूँ hp ; 

भाव, हाव, हेरा ये तीन शरीरज ( शारीरिक ) अलङ्कार हैं। शोमा, काम्ति, दीस 
प्त स्त्रियां स॑भयत्त 
» भगरभता, औदार्य, धैर्य ये सात सत्वज भाव के अळक्कार हैं, जो खिय भ 
से पाये जाते हैं, अर्थात्‌ इन्हें प्रकटित करने में नायिकाओं को कोई यत्न नह ता 
पडता । लीळा, विलास, चिच्छित्ति, विभ्रम, किछकिश्चित, मोट्टायित, कुहमित, वि 
) ३ कत, विहृत ये दुस भाव र्वभावज भाव हैं, अर्थात्‌ स्वभाव से ही. लिया स; (स्पत 
|| एते हैं। इन्हीं का आगे एक पुक को लेकर लक्षण च उदाहरण दिया जाता है। 


हक 
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तानेव निर्दिशति 
निविकारात्मकात्सत्त्वाद्वावस्तत्राद्यवविक्रिया ॥ ३३॥ 


तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सरत्वं यथा कुमारसम्भवे-- 
्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विष्नाः समाधिभेद््भवो भवन्ति॥ | 
तस्मादविकारखूपात्सस्वात. यः प्रथमो विकारोअन्तविपरिवर्ती बास 
भावः । यथा-- | 
“दृष्टि: साल्सतां बिभर्ति न शिशुक्रोडास वद्धादरा 
चतरे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वृपि । 
पुंसामइमपेतशइुमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाळा नूतनयोवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनेः ॥? 


निविकारात्मक सत्त्व से जब विकार का सवेप्रथम विस्फुरण पाचा जाता है 
प्रकार के प्रथम स्फुरण को “भावः कहते हैं। | 
मानवप्रकृति में सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन गुण माने जाते हैं । इन युं मे| 
कौ यह विशेषता है, कि विकार को उत्पन्न करने वाळे कारण के विद्यमान होने पर गौ 
नहीं हो पाता ( विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धौराः) । छो है| 
नायक के युणो में 'गाम्मीये! का गया है । इस सत्त्व का उदाहरण कुमारसम्मव बा प 
दिया जा, सकता है-- | 
अप्सराओं के सङ्गीत को सुनकर मी मद्दादेव उसी क्षण समाधि में स्थित हो गवे! गि 
तथा जितात्मा व्यक्तियों की समाधि को कोई भो विध्न अङ्ग नहीं कर सकता । 
इस प्रकार सत्त्व वह अवस्था है, जब कि व्यक्ति सर्वथा निर्विकार रहता है। शरण 
,वाद विकार की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार बढ़ा अस्फुट रुप ऐ | 
भाव” कहलाती हे । यह विकार शरीर के अन्तस में हौ छिपा रहता है, और इसगो ह 
की उच्छूनता सं की जा सकती है। जिस तरह पानी, मिट्टी आदि संयोग से बहु| 
पहले बीज कुछ उच्छून शो जाता है । इस समय बीज में विकार तो होता है, पर व 
के अन्तस्‌ में ही होता है, इसी प्रकार नायिका के अन्तस में पायो जाने वाढा ( ग 
“भाव? नाम से अभिहित होता है । 
इस 'भाव' नामक शारीरिक अलङ्कार का उदाहरण यों दिया जा सकता है ३, | 
स्थम विकार का स्फुरण हो रहा है। कवि उसी का वर्णन कर रदा है! ९] 
पहर बड़ा चञ्चल थी, छेकिन अव वह अलसाई-सी नजर आती हैं ( उसकी ६६ "| 
el है ) । पहले बचपन में, बह छोटे बच्चों के खेलों ते आनन्द प्राप्त क 2 
अव्‌ छोटे बच्चों के खेलों में वह कोई दिलचस्पी नहीं लेती । वयस्क ख्रियो की ११ ॥ 
वकक क मजा नहीं दा था, लेकिन अब अपनी सल्षियां को सम्भोग की गए “| 
अपने कान उन बातों की ओर छगाती है । सम्भोग की बातों को सनने * , 
Foe दिलचस्पी होने छग गई है। बच्ची होने पर वह विना किसी हिचक रे ण 
5 जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों की गोद में नहीं बैव्ती | | 
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यथा वा कुमारसम्भभे-- 
“रस्तु किश्चित्परिलुप्तघेयश्वन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमासुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।” 
यथा वा ममेव 
“त॑ चित वञअ्णं ते चश्च लोअणे जोव्वणं पि तं चअ । 
अण्णा अणङ्गलूच्छो अण्णं ष्विञ्र"किं पि साहेइ ॥' 
( 'तदेव वचनं ते चेव लोचने यौवनमपि तदेव । 
अन्यानङ्गलच्मोरन्यदेव किमपि साधयति ॥? ) 
अय हावः 


अल्पालापः सश््ङ्गारो हावोऽक्षिञ्रुविकारङृत्‌ 


प्रतिनियताङ्गविकारकारी २शब्नारः स्वभावविशेषो हावः, यथा ममेव 
“जं कि पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहातहेश्चञ् । 


PNET I PSS = 


Rl णिज्झाअ गेहमुद्धं चअल्स मुदूधं णिअच्छेह ॥? | 
गं ( “यत्किमपि प्रेक्षमाणां अणमानां रे यथा तयेव । | 
गो निर्ध्याय स्नेहमुस्धां वयस्य सुग्धां पश्य ।? ) 

दे 


बा ए| यह वाला धीरे-धीरे नवीन यौवन के आविभांव ते युक्त हो रही ह । अथवा यह नायिका नवीच 
यौवन के द्वारा अवलम्बित या अवरुद्ध ( अवष्टस्यमान ) दो रही है। 

अथवा जैसे कुमारसम्भव में महादेव में विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता है । इसी का | 
| वर्णन कालिदास ने यों किया है :-- > 

कामदेव के वाण मारने पर महादेव का पैर्य कुछ कुछ उसी तरद इप हो गया, जैसे चन्द्रोदय 
की आरम्भिक दशा में समुद्र चन्नल हो उठता है । उन्होंने विम्बाफड के समान अधरोष्ठ वाळे 
इन्दर पार्वती के मुख की ओर अपने नेत्रां को डाला । 
| अथवा जैसे धनिक को बनाई हुई निम्न प्राकृत गाथा में भी नायिका के “माव? नामक शरीरज 
र| भछछ्घार का वर्णन है :— 
| उस नायिका की वातचीतं ( यचन ) भौ वही है, नेत्र मौ वदी है, यौवन भी वहीँ है; कप 
| कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता । लेकिन उसके शरीर में भिन्न प्रकार की काम-शोभा दिख 
पड़ती है, जो दूसरे ढङ्ग का प्रभाव ( छोगों पर ) डालती है। 
प्र में बातचीत कम करने की अवस्था का होना ता र 

ता हे । यह 'हाव' आँख, संह आदि में विकार उत्पन्न करत 

| निश्चित अज्ञो में तोहार करने क्व श्रज्ञार 'दवावः कहलाता है, वह 'हाव' br न: 
|| २रीरज अलङ्कार है । जैसे धनिक की ही यह गाश नायिका के "हाव! की व्य्षना क : 
भित्र, उस नायिका के देखते हुए या बोलते हुए, दोनों का जो कुछ असर खर बी 
| एक-सा ही होता है। या नो तुम स्नेहमुग्या भोली नायिकां को दृष्टिपात करती देखा, न 
; पावः एक-सा अनुभव दोगा । यहाँ नायिका का इंष्टिपात भी भाइाददायक है । इस प्रकार के 
(| ` की स्थिति सूचित की गई है। 


होना 'हाव' 
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अथ हेळा- 
स एब हेला सुव्यक्तशज्ञाररसससूचिका ॥ ३४॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोबिकारत्वात्सुव्यक्तःरज्ञाररससूचको हेला । यया ममेच-- 
"तह झत्ति से पश्नत्ता'सत्र्वईं विव्ममा यणुब्मेए । 
संसइथवाळभावा होइ चिरं जह सहीणं पि ॥? 
( “तया झटित्यस्याः प्राः सर्वाज्ञ विभ्रमाः स्तनो द्भेदै । 
संशयितवालभावा भवति चिरे यथा सखीनाअपि ॥ ) 
अथायल्नजाः सप्त । तत्र शोभा- 
रूपोपभोगतारुण्येः शोभाज्ञानां विभूषणम्‌ | 
यथा कुसारसम्भवे-- 
“तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य वाळां क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः। 
मूतार्थशोमाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्नि्दितेऽपि नार्यः ° 
इत्यादि । यथा च शाकुन्तले 
'झनाध्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे- 
रनाविंदूथं रं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 


यही 'हाव' जब श्ज्ञार रस को प्रकट रूप में अच्छी तरह अभिव्यक्त करे से| 
“हेला? नामक शरीर अलङ्कार बन जायया । 'हेळा” सें नायिका के विकार सश! 
परिळलषित होते हैं, तथा प्रकट रूप मे चेष्टा के द्योतक होते हैं । 
जैसे धनिक की स्वयं की इस गाथा में- 
ज्यो इसके स्तन उद्भिन्न होने लगे, त्योंद्दी इस नायिका के सारे अन्नो में इस आ 
व विश्रम प्रवृत्त होने लगा, कि इसकी सखियाँ मी एक बारगी इसके बाळमाव के बा 
करने लग गईं । 
अयज अछङ्कार सात माने गये हें । इनसे प्रसङ्गप्राघत शोभा अलङ्कार का वश 
किया जा रहा है। रूप, विछास तथा यौवन के कारण जब नायिका के अङ्ग वि 
उठते हं, तो उस अर्कार को 'शोसा' नामक अयल्लज अळङ्कार कहतेहें। | 
ङुमारसम्मव के स्तम सर्ग में पावनी को विवाह के लिए. सजाया जा रहा है। १ 
वर्णन करते समय कविकुलगुरु कालिदास बहते हैं :-- |; 
उस बाला पारवती को पूरव दिशा की ओर मुँह करके विठा कर अन्य ज्यां उसके 
कर एक क्षण के लिए ठिठक सी गई--पार्यती का प्रसाधन करने से रुक सी गई ! “| 
Ss शोभा को देख कर बे स्तब्ध हो गई, उनके नेत्र ललित हो गए कि इस सर्र 
के लिए इन वाझ प्रसाबनों की क्या जरूरत १ और इस तरद प्रसाधन सामग्री के 
पर सी वे एक क्षण के लिए पार्वती का प्रसाधन न कर सकीं । 
भार अते शकुम्तळा के स्वाभाविक सौन्दर्य रूप शोभा अलङ्कार का वर्णन करते / | 
क स्थित बाला की शोभा देख कर ऐसा कहा जा सकता है, कि है 3 
केसी ने नहीं सूँघा है, यह वह कोमळ किसलय है जिसे किसी के ष 
तोड़ा ह-नहीं खरोंचा है; हर जे लक गे है, तथा | 
यद वह रस है जिसको अमी वेधा भी नहीं गया है, तथा |. 
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अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तटूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिइ समुपस्थास्यति विधिः ॥? 
अथ कान्तिः ड 
मन्मथावापितच्छाया सेव कान्तिरिति स्मृता ॥ ३५॥ 
शोभैव रागावतारघनीक्कता कान्तिः । यथा-- 
“उन्मीलढ्दनेन्दुदीपतिविसरेदूरे समुत्सारितं 
भिन्नं पोनकुचस्पलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिईतम्‌ । 
एतस्याः कळविइकण्टकदलीकल्पं सिलत्कोतुका- 
, दप्राप्तान्नपखे रुषेव सहसा केशेषु रूम तमः ॥? 
यथा हि महाश्वताचणनावसरे भइ्वाणस्य । 
अथ माधुर्यम्‌ ` 
अचुल्बणत्वं माधुयेम्‌— 


2 


बनिव 


ेते पुण्यो का अखण्ड फल हे । पता नहीं ब्रह्मा इस फल का उपभोक्ता किसे वनायेगा ! 
शोभा में नायिका में कामविकार नहीं होता। जब कामाविर्भाव के बाद इसकी कान्ति 
नेत और अधिक बढ़ जाती है, तो बह झोभा राग ( काम ) के उत्पन्न होने से सघन होने के 
कारण कान्ति नामक अलंकार होती है। 
| जैसे निन्न पद्य में नायिका में मन्मथ का अवतरण होने से उसकी मनोहारिता और सघन 
हो गई है । उसकी इस कान्ति को देखकर मानव या चेतन प्राणी तो क्‍या अन्धकार भी उसके अन्नो 
हे के स्पशंसुख को प्राप्त करना चाइता है । लेकिन नायिका उसे अपने पास मौ नहीं फस्ने देती । 
i | = = 
शी अपने प्रफुछत सुख रूपी चन्द्रमा कौ प्रकाश-किरणों से उस्ते पेरे को ) दूर भगा देती है; 
पे अपने मोटे भारी वक्षोजों की काग्ति से फोड़ देती है. ओर हाथ की कान्ति से खूब पीरती 
/। इस तरह वह अपने अन्नो का सुख प्राप्त करने वाळे कामुक अन्धकार को दूर से मार भगाती 
है उदण्ड कामी की माति चोट खाने पर मी अन्धकार पीछे नहीं हटता, वह एक वार चायिका 
के अहस्पश का सुख पाना हौ चाहता है, और इस बार वह क्रोध से नायिका के पीछे पड़ हो तो 
|गता है। भला एक वार तो उसका अपमान क्ररने वाळी नायिका को मजा चखा दिया जाय । 
। कलविङ्क पक्षी के कण्ठ के समान सघन काला अन्वकार;* कौतुक के साथ एक दम उस 
के वालों में आकर मानो रोष से चिपट गया है। 

भाव यह है, कि उत्त नायिका का मुख अपूव कान्ति युक्त है जेस पूर्ण चन्द्रमा हो, उसके वक्षोज 
* उन्नत है, उसके हाथ भी सुन्दर हैं, तथा उसके बेश अन्धकार के समान घने काले हैं । 
आन्ति का दूसरा उदाहरण हम बाण की कादम्बरी के महश्रेतायर्णन में देख सकते है । 

में अचुल्वणता या रमणीयता का होना माधुर्य नांमक भाव कहलाता है। _ 
ए भ जब कोई व्यक्ति जबद्ती पीछे पडता है, तो मगाने कौ कोशिश कौ जाती है, मोड 
ब सा क आदि से उसे फोड़ा जाता है, और हाथों से मारह्पीटा जाता है; नायिका टोर 
बी पा अप अती द यर ` क्ल ऐर के साथ करती है, यहद स्पष्ट दै । 
(| . ` मेन्मथाध्यासित-! इति पाठान्तरस्‌। 
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१२६ दुसक्पकस 


यथा शाङुन्तले- 
सरसिजमतुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिंमांशोळूच्स लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङतीनाम्‌ ॥! 
प्तिः 
--दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः । 
यथा 
द्व्या पसिअ णिझन्तस सुहससिजोण्हाबिलुत्ततमणिवहे । 
झहिसारिझाणं विग्धं करोसि अण्णाणँ वि हआसे ॥? 
( “प्रसीद पश्य निवतस्व सुखशरिज्योत्ल्लाविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां विघ्ने करोष्यन्यासामपि हताशे ॥? ) 


अथ प्रागल्भ्यमू-- 
निस्साध्वसत्वं प्रागल्भ्यमू-- 
सनः्क्षोमपूर्वकोऽङ्गसादः साध्वसं, तदभावः प्रागल्भ्यम्‌ , यथा अमेव 
“तथा व्रीडा चिधेयापि तथा सुरघापि सुन्दरो । 
कळाप्रयोगचातु्ये सभास्वाचायक गता ॥? 
अथौदार्यम्‌ 
--ओऔदाय प्रश्रयः सदा ॥ ३६॥ 


जेते शकुन्ता के वर्णन में शाकुन्तल नारक में-- 
शेवळ से युक्त होने पर भौ कमल सुन्दर ही लगता हवै । चन्द्रमा का काळ ₹ 
उत्तकी शोमा ही बढ़ाता है । यह ( शकुन्ता ) वल्कल पहनने पर मी बड़ी सुन्दर व्य! 
मधुर आइतियों के लिए कुछ भी मण्डन बन जाता है । * । 
कान्ति नामक भाव का विस्तार--उसका विशेष पाया जाना; दीति पर्ल 
कहलाता दै। जैसे- 
हे रमणी, खुश हो जाओ, देखो तो तुम्हारे सुख रूपी चन्द्रमा की ज्योत्स्ना पे | | 
नष्ट हो रहा है । लॉट चलो, हे मूर्ख ( हताशे ); तुम दृसरी अभिसारिकाओं-अन्षराए | 
अभिसरण करती हुई कुष्णाभिसारिकाओं-के भी प्रियामिसंरण में विध्न क्यों कर रश 
मन के छोभादि का न पाया जाना प्रागहभ्य नामक भाव कहलाता है। | 
जैसे धनिक का स्वयं का यह पघ-- 


यद्मपि वह सुन्दरी उतनी अधिक र्जापू्णं तथा नेम | 
क लज्जा मोली है; फिर भी समा | 
चतुरता का प्रदशन करते समय भाचाय॑त्व को प्राप्त हो गई । | 


सदा प्रेम से युक्त रहना; नायक के प्रति अनुकूल रहना, औय कलती | 


द्वितीयः प्रकाशः . 


तथा--'दिअहं खु दुक्खिआए स अलं काऊण गेइवावारम्‌ । 
| गरुएचि मण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तमुत्तस्स ॥? 
( “दिवसं खलु दुःखितायाः सकलं कृत्वा ग्रहव्यापारम्‌ । 
गुरुण्यपि मन्युदुः्खे भरिमा पादान्ते सुप्तस्य ॥? ) 
यथा. वा- शरभ सहसोदूता' इत्यादि । 


| 
| Ee 
| 
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* ° चापलाऽविहता धेय चिदूबृत्तिरविकत्थनां | 
चापलादुपहता मनोइत्तिरात्मयुणानामनाख्यायिंका पैयमिति । यया माल्तीमाधवे-- 
“ज्वलतु गगने रात्री रात्रावखण्डकरः शशी 
दहतु मदनः किंवा सत्योः परेण विधास्यति । 
सम तु दयितः श्लाघ्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
| स्वाभाविका दश, तत्र 
जु प्रियानुकरणं लीला मधुराइविचेष्टिते: ॥ ३७॥ 
प्रियकृतानां बाग्वेषचेष्टानां रप्नारिणीनामप्ननाभिरलुकरण लीला । 
यथा ममेव--दिट्ठं तह भणिअ ताए णिश्रदं तहा तद्दासीणम्‌ । 
अवलोइअं सइण्हं सबिन्मम॑ जह सवत्तीहिं ॥? 
( “तथा दृष्टं तथा भणितं तया नियतं तथा तथासीनम्‌ । 
अवलोकितं सतृष्ण॑ सविश्रम॑ यथा सपल्लीभिः ॥? ) 
| दिन भर घर का कामकाज करके थकी हुई, नायिका के भारी क्रोध व दुःख प्रिय के चरणः 
| पतित होने पर शान्त द्दो गये । 
| थ्यवा जेते 'अमझे सद्दसोदगता? ( भौं टेडी होते हुए उठ खड़ी हुई ) इत्यादि उदाहरण मॅ । 
| चलता से रहित तथा अपने स्वयं के भुणों की प्रशंसा से रहित मनोवृत्ति को घेयं 
| नामक भाव कहते हैं । 
जेते मालतीमाधव की मालती में पैयं भाव पाया जाता हैम | 
| इर रात आकाश में पूणे चन्द्रमा प्रकाशित होकर मुझे जलाया करे ( जला करे ) । कामदेव 
| (झे) जलाया करे, वह मृत्यु से बढ़कर अधिक कया बिगाड़ सकता है! मुझे तो अपना प्रिय, 
र ण पवित्र वंश में उत्पन्न अपनी माता, तथा अपना निमंछ कुछ अमीष्ट है, यह जन 
| \ अपने आप ) तथा यदद अपना जीवन प्रिय नहीं है । 
| _ अब दुस स्वाभाविक भार्वो का उल्लेख करते हें। नायिका के मधुर अङ की चेष्टाओं 
एग, के द्वारा प्रिय ( नायक ) के वाग्वेषचेष्टादि की शङ्गारिक अनुकरण करना लीछा नामक 
भाव कहळाता है । 
से धनिक की स्वयं की इस गाथा में 
उस नायिका का प्रेक्षण, बोलचाल, नियन्त्रण, 
विशस न तृष्णा के साथ उले देखती है । 
अयवा जैसे, जेते वह बोलता है, वैसे दी यह वो 
॥ भादि । 


तथा बैठना इस ढंग का है। कि उसकी सोते 
विर 
उती दै, तथा जैसे वह चलता है, वेते ही यह . 
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१२८ दुदारूपकस्‌ 


यथा वा--तेनोदितं वदति याति तया यथाऽसौ’ आदि । 


अथ विलासः 


तात्कालिको विरोषस्तु विलासोऽङ्गक्रियोक्तिषु । 
दयितावलोकनादिकारेऽम्गे क्रियायां वचने च सातिशयविशेषोर्पत्तिविलासः। | 


सालतीसाधवे- 
“झत्रान्तरे किमपि वाग्विसवातिशृत्त- 


चैचित्र्यमुज्ञसितविभ्रसमायताक्ष्याः ! 


तदूभूरिसार्विकविकारविशेष रम्य- 
माचायंक्कं विजयि मान्मयमाविरासीत्‌ ॥? 


अथ विच्छित्ति ह 
आकल्परचनाऽल्पापि विच्छित्तिः काम्तिपोषकृत ॥ ३८॥ 


स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकममीयताकारो विच्छित्तिः । यथा कुमारसम्भवे-- 
'कर्णापितो रोध्रकषायर्चे गोरोचनामेदनितान्तयौरे ।. 
'तस्याः कपोले परमागलाभाद्रबन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥? 
आय विश्रमः 
विभ्नमस्त्वरया काले भूषास्थानविपर्येयः । 
यबा-- 
“अभ्युदूगते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
; संळापसंबलितछोचनमानसाभिः । 
आ वा म SMR 
प्रिय के दृ्शनादि के समय नायिका की अङ्गचेष्टाओं तथा चोलचाल में, जो गि. 
प्रकार का तात्कालिक विलास पाया जाता है, उसे दिलास कहते हैं । |. 
जैसे माळतीमाधव में-- * 
इसी बीच में लम्बी ओंखों वाली मालती का कामदेव सम्बन्धी विजयी आचायेत्व पर| 
जिसकी विचित्रतां वाग्विलास से बढ़ गई थी; जो विलास ब विभ्रम से युक्त था; तथा जो रर 
ho कारण विशेष रमणीय हो गया था । ` Re 
थ पा च करती ३] 
विड्छित्ति नामक मद हहा हे। | र नतं को अयि रच 3 | 
जैसे कुमारसम्भव में पाती के वर्णन में-- है| 
_ मसाइन करते समय पाव॑ती के कान में छगाया गया यव का प्ररोह; छोभ-चूरग १ 
रले तथा गोरोचन की पत्रावली से अत्यधिक गोरे उसके कपोळ पर विशेष सुन्दरता “| 
( लोगों की ) इषि को अपनी ओर आकृष्ट कर र्दा था । | जे f 
जल्दी के कारण समय पर आभूपणों का उळट-पळट पहन लेना विज्ञम कह; 
= °} 
< { 


चन्ढमा के उदय होने पर; प्रिय नायक छी दूतियों के सुन्दर वचनो ते उल्लसितं ही f 
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द्वितीयः प्रकाशः 
अग्नाहि मण्डनविभिरविपरीतमूषा- 
विन्यासहासितसखोजनमङ्गनाभ्निः ॥? 


१२९ 


यथा वा ममेव 
शुत्वाऽऽयातं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 


भालेऽ्ञञनं दशोर्लाक्षा कपोले तिलक कृतः ॥? 
अथ किलकिखितम्‌--- 


कोधाथुदषभीत्यादेः सङ्ुरः किलकिञ्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
यथा ममेव 
रतिकीडाठते कथमपि समासाद्य समर्य 


सया लब्धे तस्याः कणितकलकण्ठाधमधरे । 

कृतभ्रभज्ञासी प्रकटितविलक्षार्धधदित 
स्मितकरोधोदूत्रन्तं पुनरपि विदभ्यान्मयि मुखम्‌ * 
अथ मोट्टायितम्‌ : 

मोदटायितं तु तद्वावभावनेष्टकथादिषु । 

इधकथादएु प्रयतमकथार्‌करणादिषु प्रियानुरागेण भवितान्तःकरणत्वं मोशयितम । 

0 यया पश्मगुप्तत्य-- प 
| “चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
प्रीडाधंवलित॑ चके सुखेन्दुमवशेव सा 1? 


बाली नायिकाओं ने आभूषण-मण्डन इस बह से किया; कि उनके आभूषणों को विपरोत प्रकार हे ; 
_॥ पहना देखकर ( उनका विपरीत विलास देखकर ) सखियाँ हंस पडी । 
| अथवा जैसे धनिक का स्वयं का यह पथ-- 
| प्रिय नायक को बाहर आय जान कर, सहार करती हुई नायिका ने, जिसका श्रक्ञारकाचे 
| समाप्त नहीं हुआ था, लहार में अन, आंखों में लाक्षारस ( अछक्तक ) तथा कपोळ पर तिलक 
॥ छगा रिया । 
| नायिका में एक साथ क्रोध, अश्च, हर्ष सथा अय का साह्यं पायां जाना किलकिश्वित 
कहलाता है 
३4 जेते धनिक के एस पच्य में -- 
है | रतिक्रीडा के समय, जुआ खेलते समय किसी तरह समय पाकर मेरे द्वारा उसके भधर को _ 
||जीत छेने पर, टेढ़ो भौहों वाळी उस नायिका ने कलकल कण्ठ से अध॑स्फुट आवाज करते हुए, 
“भा, रुदन, सुसकरांहट तथा क्रोष के अरफुट मिम से उदआन्त मुख को भेरी ओर कर दिया। | 
क कथादि का अवण ल समय उसके भाव से प्रभावित हो जाता |. 
जाना भोट्टायित कहलाता र 
के es पर भौ-उसके चित्रको देखते समय चित्र में राजा के प्रेमाबेश ते 
रे क परवश वनी हुईं उस नायिका ने अपने युखरूपौ चनमा को रुस्जा | 26202 


५३० दसरूपरू सा 


“रातः क॑ हृदये निधाय सुचिरं रोमाशिताज्ञी मुहु- 
जुम्भामन्थरतारकां सुळितापाङ्गां दधाना दशम्‌ । 
सुपेवालिखितेव शन्यृदया लेखावशेषीभव- 
स्यात्मद्रोहिणि किं हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥' 
यया वा ममेव-- 
“्मरद्वथुनिमित्तं गूडमुन्नतुमत्याः 
सुभग तव कयायां अस्तुतायां सखीभिः । 
भवति विततएष्ठोदस्तपीनस्तना्रा 
ततवलयितबाहुजुम्मितेः साङ्गभङ्गैः ॥ 
अथ कुट्टमितम्‌ 
सानन्दान्तः कुट्टमितं कुष्येस्के शाघरम्रद्दे ॥ ४० ॥ 


यथा— 
“नान्दीपदानि रतिनाटकविप्रमाणा- 
माज्ञाक्षराणि परमाण्ययवा स्मरस्य । 
दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणेः 


सोत्कारशुष्करदितानि जयन्ति नायौः ॥' 
अथ बिञ्वोकः-- 


गबोभिमानादिष्टेऽपि बिब्बोकोडनादरक्रिया | 


अथवा, हा 
हे सखी ( माई ); तुम किसे हृदय में मैठाकर वढ़ी देर ते रोमाञ्चित होकर अपनी शॉ! 
जिसकी पुतछियाँ जेंमाई के कारण निश्चल हो गई हैं, तथा जो सुन्दर अपाम वाशी है 
करती हुई, सोई-सो, चित्रित-सो, शून्य हृदय होकर केक्ल मूर्ति मती वन गई हो । है ९ 


रोहिणी, क्या कामदेव गुप्त रूप से तुम्हें परेशान कर रहा है, लज्जा क्यों कतो ॥| 
बताओ तो सही । ! 


अथवा जेते धनिक के इस पद्य में-- 


कै धरी या सखी ये पास जाकर नायिका की दशा का वर्णन करतौ र | 
ड न्दर युबक, जब सखिया उस नायिका की कामपोड़ा के युप्त कारण गो र| 
- छिए तुम्हारी बातचीत छेड़ती है, तो वह अपनी पीठ को मरोड़ कर पौन स्तनों बो ठं]. 
इ र समेरती इइ, अङ्गभङ्ग तथा अँभाई ते युक्त हो जाती दै। | र 
ग में नायक के द्वारा केश तथा अधर को अहण करने पर दिल पे 
पर डर नायिका बाहर से क्रोध करे, तो चह कुइसित भाव कहलाता है 1. } 
वह सूखा रोन र he भेपर-दशन करने पर हाथ को फटकारती नायिका का सौर 
९ मङ्गछाच धूल रोना विजयी है ( सर्वोत्कृष्ट है), जो रतिक्रीडा के नाटकीय विलासो * | 
क ) है, तेया कामदेव ( स्मर ) के परम आशञाक्षर-आदेश ह । | 
दधान पी बनाइ | 
सिमान के कारण भी अन" | 
है, तो उसे बिब्बोक नामक भाव कहते हैं । वताच मा हि): 
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यथा मसेव- 
सव्याजं [तलकालकान्विरल्यंज्ञोळाइलिः संस्पृशन्‌ 
वार वारमुदशयन्कुचयुगप्रोद्थिनोलाशल्म्‌ 
यदूभ्रूभङ्गतरज्गिताितरशा सावज्ञमालेकित॑ 
तदूर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥ 
अथ ललितम्‌--- 
सुकुमाराङ्गविन्यासो मस्रूणो ललितं भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
यथा समेव 
“सभ्रूभङ्गं करकिसलयावत नेरालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितललित॑ लोचनस्याश्चलेन । 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लोलया स्वेरयाते- 
निस्सज्ञीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्ष ॥” 
अथ विहतम्‌ 
पादाङ्ष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्तो मयि सितशबले लोचने छोलतारे । 


जैसे धनिक के स्वरचित निल्न पद्य में नायिका की इस चेष्टा में :-- 
हे प्रिय, तुम्हारे तिलकालकों का कपट ते स्पश करते हुए, तथा चश्जळ अङ्गुरियों से कुचयुगल 


पर उठे हुए नीले अश्चळ को वार-वार छूकर उठाते हुए, मेरी ओर तुमने जो टेढी भौं वाळी 
दृष्टि से अवज्ञा के साथ देखा; उस गर्व ते तुमने मेरी अवहेलना हो की मुझे सफल न किवा। 
(अथवा, तुमने उस गवे से मेरी अवहेरूना करना चाहा, लेकिन वास्तव में मेरी अवशा न हुई, 
सरन्‌ तुम्हारे विव्वोक भाव के कारण उस झोमा को देखकर मैं सफल हो गया। ) 

ह तथा खिग्ध प्रकार से अङ्गां का विन्यास कलित नामक भाव कहलाता है! 

ते धनिक के दी निम्न पद्य में-- 

उस नल मद नायिका को जैसे विना सङ्गीत ही योवन के प्रमाविमांव ने नचा 
दिया है ।-दूसरा आचार्य तो किसी कलामिनेत्री को सङ्गीत व ताळ पर नचाता है, se 
नायिका यौवन के आविसाँब होने पर इस तरह का आचरण कर रहो है, जैते गिना र 
नाच रही हो । वह भोरे टेढ़ी करके, हाथरूपी किसळ्यो को फेाती हुईं बात ae डळ 
अपाङ्ग से बड़ी मधुर-मधुर ढङ्ग से देखती दै, और चते समय अपने चरणकमलों को बडी शीला 
( भाव ) के साथ उठाती हे । एक कुशळ नतंकी जेते ताल व सङ्गीत के ३ तत 
४ ES का विक्षेपादि करती है, वैसे ही यह आ सो बढ़ाई यह वद 

बिना सङ्गीत व ताल के ही नृत्यकला का प्रदशन नहीं 

- चद नायिका समय आने पर भी तवदय च प्रयोग रण के करण मरी 
है : वह विहृत नामक भाष माना जाता दै। | * सो बहाने से कुरेदती हुई और 
| . कोपर pr बाळे पैर के अँगूठे से एथ्वों को न किसी Fe Ee कीट 
९ शक मेरी ओर बार-बार चज्ञल कनीनिका वाले सफेद व मरे नेतो को फेकतो इ, उसन 9. 
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. तयाजो रुचा ते नन्न हो रहा था; मुझ से द्वदय में स्थित वात भौ न कहा; यह बात मेरे ग | 


Oi ‘= 
१. अपने राष्ट्र को चिन्ता पत्र 


4३२ दृशारूपकम्‌ 


चकत हीनस्रमीषत्स्फुरदथरपुटं वाक्यगर्भे दधाना 
यन्मां नोवाच किथित्स्यितमापि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति " & 
अथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह--- «` 
मन्त्री स्वं वोभयं वापि सखा तस्याथेचिन्तने ॥ ४२॥ 
तस्य नेतुरर्थचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वाऽऽत्मा वोभय बा सह 
तत्र विभागमाह-- 
मन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः | 
उक्तलक्षणो लकितो नेता मन्त्र्यायत्तसिद्धिः । शेषा धोरोदात्तादयः अनियमेन गि 
स्वेन वोभयेन वाव्हीकृतसिद्धय इति । | 
धर्मसहायास्तु-- 
ऋर्विक्पुरोहितौ धर्मे तपस्विन्रवादिनः ॥ ४३ ॥ | 
ब्रह्म = वेदस्तं वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, आत्मज्ञानिनो वा। छे 
ग्रतीताः । 
दुष्टदमनं दण्डः । तत्सहायास्तु-- 
| सुहृत्कुमाराटविका दण्डे सामन्तसैनिकाः | 


| 


स्पष्टम्‌ । 
जिसका मुँह अपने आप में किसी वचन को छिपाये था, जिसके ओठ कुछ-कुछ फडक ऐ॥ 


को पौडित्त हर रहो है । क्‍ 
नायक के शङ्गारी सहायकों का वर्णन किया । अब उसके दूसरे र 
९ सही का कान करत है; जा चुका है। अब उसके दूसरे 
यदि नायक राजा होता है तो उसके अर्थादि--राजनीति आदि की चिन्ता करनेमे ल. 
था वह स्वयं सहायक होता है। कमी-कमी मन्त्री व नायक स्वयं दोनों ह इत एस 
वळ सम्बन्धिनी ( तन्त्रावाप आदि की ) चिन्ता में न्यस्त रहते है । | 
आधीन पक घीरोदाचादि नायकों में घीरळळित के समस्त कार्या की सिद्धि मत्रे 
(रे ती है; अन्य नायकों की सिद्धि मन्त्री तथा स्वयं दोनों पर निर्भर रहती | 
पयन र वे हे सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं हो सकेगी। ) ही 
महात्मा सहायक बनते हैं । ऋत्विक्‌ ( यजनकर्ता ), पुरोद्दित, तपस्वी तथा 


नायक के राजा होने पर उसके * ४ | | 
उसके दण्डब्रिधान सें सहायता करने चाळे मित्र (1 
a आरविक ( व्रचदिमां के छोग; अथवा भरण्यनिवासी ) सामन्त त | 


माघ का यह पथ-. तण परराइू की चिन्ता 'आवापू? कहळाती दै! ` || 


तन्त्रावापविदा योगे मॅण्डछान्य चि तिष्ठता । 
घनिभहा नरेण फणीन्द्रा इव शंन्नवः ॥ ( २. ८८ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , | 


द्वितीयः प्रकाशनः ` 


अन्तःपुरे व्षेबराः किराता मूकबामनाः । ४४ ॥ 
न्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्व्वकार्योपञ्रोगिनः | 
शकारो राज्ञः श्यालो होनजातिः । 
स विशेषान्तरमाह-_ 
वयेष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता ॥ ४५॥ 
तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता | 


मनि एवं प्रायुक्तानां नायकनायिकादूतदृतीमन्त्रोपुरोहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन 


त्रिरूपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्ययोपचयापचयेन हिं त तिरा रया 
जिम न किं तहि गुणा १1 


एबं नाट'ये विधातव्यो नायकः सप रच्छदः॥ ४६॥ 
_ उक्तो नायकः, तद्वयापारस्तूच्यते-- ; 


तड्यापारात्मिका वृत्तिश्तुषी, तत्र केशिकी। (9) | >- 
गीतनृत्यविला साथेसंदुः शङ्गारचेष्टितेः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार नाटक की रचना करने वाले कवि को तत्सम्बन्ध में उन-उन सहायको का नियोजन 
करना उचित है । जैसे कहा गया है-- 
राजा के रनिवास सें वर्षवर ( नपुंसक व्यक्ति ), किरात, गूँगे तथा बौने व्यक्ति, आदि 
का सन्निवेश किया जाना चाहिए । म्लेच्छ, आभीर, शकार ( राजा का नीच जाति में 
उरपन्न साला ) ये सभी अपने-अपने कार्य में राजा के लिए उपयोगी हैं। 
इन नायका के सेद्‌ को पुनः बताते कहते हैं-न सभी नायकादि ज्येष्ठ, मध्यम तथा 
अधम के भेद से तीन तरह के होते हैं। इनमें उपर्य गुणों के तारतम्य के आधार पर 
ही इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती है। 9 
इस प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री, पुरोहित आदि तारे हौ नाटकौय पात्र उत्तम, 
मध्यम व अधम रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं। यह उत्तमत्वादि-कोटिनिर्धारण गुणों कौ 
संख्या की कमी या अधिकता के कारण न होकर गुणां की विशेषता के तारतम्य के आधार 
पर स्थित दै । ; 
इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर नायक कें व्यापार तथा तत्सम्बन्धिनी वृत्ति का उल्लेख 
करना जरूरी है, अतः उते ही बताते है । र 
नायक के व्यापार की चार तरह की बृत्तियों पाई जाती हैं-[ » सारवती, 
ारभरी तथा भारती ]। इनमें से कैशिकी बृत्ति गीत, तुर्य, विलास आदि ऋद्वारमयी 
चेशओं के कारण कोमळ होती है । 
"In 


“>>> 


१३३ 


१. असा कि रलावली के अन्तर्गत उदयन के अन्तःपुर का वर्णन है +- 
नष्टं व॑वरैर्मनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- , 
मन्तःकञ्जकि कञ्जुकस्य विशति त वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभि निजस्य सद्ध नाम्नः किरातैः इतं) 
कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशश्रिनः ॥ र 


——— ee कमननगान 
oe ——— 
eo —— ननभानन- ता 


२. 'सपरिमइः? इस्यपि पाठः । | ME 
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१२४ दृशरूपकस्‌ 


प्रबृत्तिस्पो नेतृब्यापारस्वमावो इत्ति, सा च केशिकी-सात्त्वती-आरभरी-भार 
तुविधा, तासां गीतनृत्यविळासकामोपभोगाह्पलच्यमाणो सदुः शज्गारी दव 


बच्छिन्न व्यापारः केशिकी | सा ठ A १) 
नमंतत्स्फिल्नतत्स्फोटतद्मेंश्वतुरज्ञिका । (४. 
तदित्यनेन सर्वत्र नर्म परामृश्यते । 
तत्र— 


वेदरध्यक्रोडितं नमे प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ।। ४८॥ 

हास्येनेव सश्चङ्गारभयेन विहितं त्रिधा । 
आत्मोपच्चेपसम्भोगमानेः शज्ञायेपि त्रिधा ॥ ४६ | 

ुद्धमङ्गं भयं द्वेधा त्रेधा वाग्तेषचेष्टितेः । 
सब सहास्यभित्येवं नमोष्टादशाधोदितम्‌ ॥ ४० ॥ | 
झप्राम्य इष्टजनावजनरूपः परिहासो नर्म, तश्च शुद्धहास्येन स>रहञारहात्येन एम 
हास्येन रचितं त्रिविधम्‌, ज्ञारयदपि स्वानुरागनिवेदन-सम्भोगेच्छाप्रकाशनःसापह/ 


वृत्ति का तात्पयं नायक का वह व्यापार या स्वभाव हे, जो नायक को किसी विशेष ब 
प्रवृत्त करता है । ये प्रवृत्तियों चार हैं :--केशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती । ससे! 
गीत, नृत्य, विलास, कामक्रीडा आदि से युक्त कोमळ तथा शृङ्गारी व्यापार, जिसका फ़ म 
( पुरुषार्थ ) है, केशिकी वृत्ति कहलाता है । | 
इस केशिकी वृत्ति के चार अङ्ग माने जाते हैं :--नर्म, न्म॑स्फिक्ष से 
तथा नमंगर्भ। 
कारिका के 'तत? शब्द से सभी जगइ नर्म का अन्वय अभोप्सित है । 
प्रिय क [या नायिका पक्ष में प्रिय ] के चित्त को प्रसन्न करे क॑ 
लासपूण ब्यापार “नम! कहलाता है । यह तीन प्रकार का होता है- हास्य ते 
नर्म, शङ्गार से युक्त नमं तथा भय से युक्त नर्म । इनमें प्रथम भेद हास्य पे | 
होता है; दूसरा शङ्गारी नर्म तीन प्रकार का होता है, १. आरमोपच्षेपपरक, जहाँ ब 
था नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते हे; २. सम्भोगपरक, जहां सम्भोग की | 
प्रकट की जाय; तथा ३. मानपरक, जहाँ प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मात्र #' 
। भययुक्त नमं दो तरह का होता हे-शुद्ध तथा अङ्ग। ये छुः प्रकार के नमे ली 
वेष तथा चेष्टा के त्रिविध प्रकार के अनुसार १८ प्रकार के हो जाते हें । इन संगीत 
अकारो में हास्य का समावेश तो रहता ही है । | 
नमे उस हँसी मजाक ( परिहास ) को कहते हैं जो प्रियजन को प्रसन्न कते हे 
सन्यतापू्णे ( अगम्य ) व्यदार हे । इसका प्रमुख तत्त्व हास्य है, अतः यद हास्य श] 
केवळ रूप में, केवल झार से युक्त होकर तथा कभी अय से बु होकर पाया बात ह 
तरह नमे के तीन प्रकार होते हैं :--१, शुद्ध हास्य, २. श्रङ्गारी हास्य, ३- अययु् (९ | 
दूसर प का श्ज्वारी हास्य--२. स्वानुरागनिवेदन, २, सम्भोगेच्छाप्रकाशन, तभा ० हा श्र 
मकार तान तरह का होता है। भय वाळा हास्य भी १. शुद्ध तथा २- रसान्तरश( | 


रस का अङ्गभूत होकर ) इस तरह दो तरह का होता है।इस तरह शुड हास्य (१) 


$ 
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द्वितीयः प्रकाशः छ 


प्रियप्रतिमेद नैज्निविधमेच, भयनर्मापि शदरतान्तराइमाबाद द्विप ,. एवं पदिय 
त्येक वाग्ेष चेष्टाव्यतिकरेणाष्टादशाविधत्वम्‌ । मू, एवं षड्‌। 


तत्र वचोहास्यनर्म यथा-- 


“पत्युः शिरश्न्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥? 
वेषनर्म नागानन्दे विदूषकशेखरकव्यतिकरे । क्रियानम यथा सालविकामिमित्र 
उत्स्वप्नायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका सपंश्रमकारणं दण्डकाष्ट पातयति । एवं 
व्त्यमाणेष्वपि वाग्वेषचे टापरत्वमुदाहायंम्‌ । 
श्प्ञारवदात्मोपक्षेपनसे यथा-- 
“सध्याह गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां 
सा शून्येति विसुश्च पान्य विवशः शीतः प्रपामण्डपः । 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयर्सी 
त्वञ्चित्तं तु न रज्यन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥? 


हास्य के तीन भेद ( ३) व अययुक्त हास्य के दो भेद (२) कुळ ६ भेद नमे के माने जाते हैं। 
नमे का प्रकाश करने के साधन वाणी, वेषभूषा या चेष्टा ये तीन तरह के हैं-श्स तरह इनके 
शआषार पर नमे के भेद ३% ६ = १८ हो जाते है । 

१. इन नमभेदों में से वचोददास्य रूप नमे का उदाहरण ( कुमारसम्मव के सप्तम समे से) 
यों दिया जा सकता है । ग 

चरणों में अलक्तक लगा देने पर जब सखी ने पावती से परिहास के साथ यह आशीस 
दी कि स पैर से पति के सिर की चन्द्रकला का रपशे करो? तो पाव॑ती ने कुछ न कहते हुए उसे 
फूछ माला से पीट दिया! 

वेपन जैसे नागानन्द नाटक में विदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध में। चेष्टानर्म ( क्रियानमे) 
जैसे मालविकाप्िमित्र में ऊंघते हुए विदूषक के ऊपर दण्डकाष्ट डाळ कर निपुणिका साँप का झर 
उत्पन्न कर देती है । इसी तरह दूसरे भेदों में भी वाक्‌, वेष तथा चेष्टा के उदाहरण दिये ज 
चाहिए । ( यहाँ मोटे तौर पर छः हौ प्रकार के नमे के उदाहरण दिये जाते हैं। ) 


२. भात्मोपक्षेप रूप शरङ्गारी नमे का उदाहरण 
कोई प्रपापािका किसी पथिक के प्रति अपना अनुराग निवेदन ह डा हो \ 
हे राइगीर, जरा उरो, दुपहरी काट छो, पसीना सुखा लो; Fo kt 
पह प्याऊ सूनी है, यह समझ कर छोड़ न जाओ! हे पथिक, वहाँ ते बाणों से डरी 
म. "धमान है। ( अरे तुम तो ठद्दरते ही नहीं ) भच्छा, कामदेवळ 
हश. भेपनी उसो प्रेयसी ही को याद करो। ठीक है, तुम्हारे चित्त 
अर पाती है । 


को प्रपापाणिकाएँ प्रायः प्रसन्न नहीं 
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३३६ घृशरूपकस 


सस्मोगनमे यया-- 
'सालोए श्विथ सूरे घरिणी घरसामिअस्स घेत्तूण ! 
णेच्छन्तस्स वि पाए धुअइ हसन्ती हसन्तस्स ॥? 
( 'सालोके एव सुर्य ग्रहिणी ग़हस्वामिकस्य ग्रहीत्वा-। 
अनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति सन्तो हसतः ॥? ) 
माननर्म यथा-- [ 
'तदक्तिभ्रमवादीरयन्मम त्वं प्रियेति 
| परिग्रजनपरिभु्तं यदूदुकूलं दधानः । 
मदधिवस तिमागाः कामिनां मण्डनश्री- 
ब्रेजति हि सफलत्वं वज्ञमालोकनेन ॥? . 
भयनमे यथा रत्रावल्यामालेख्यद्शेनावसरे “सुसङ्गता-जाणिदो मए एसो ह 
वुत्तन्तो समं चित्तफलएण ता देविए णिवेदइस्सम्‌? ( “ज्ञातो मयेष सवो बताह 
चित्रफलकेन तहंव्ये निवेद यिष्यामि ? ) इत्यादि ।- 
शष्ञाराष््रं भयन यथा ममेव-- | 
“अभिव्यक्तालोकः सकलविफलोपायविभंव्‌- 
चिरं ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 


De का उदाइरण-- | 
के दृष्टियोचर रहते हुए मी ( दिन में हो ) शिण हैं 
शभ ही ) गृदिणी हँसते हुए गृहस्वामी के पैरो बो 
कर, उसके इच्छा न करते हुए भी, दसती हुईं हिला रही है। 

४. माननम का उदाहरण ( माघ के एकादश सगे में )-जैसे-- , 
अपराधी नायक से नायिका व्यंग्य में कह रद्दी है । तुम जो कहा करते थे कि बै 


प्यारी हूँ, बह. बिल्कुळ सच है। क्योकि तुम अपनी ८ | 
यहाँ मेरे घर पर जाये हो । ढीक है, घुम अपनी प्यारी के द्वारा पहने दुकूल को पं 


के देखने से 3 
Fe न हो जाता हे । यदि मैं तुम्हारी प्यारी न होती, तो तुम यह ग त 


| 


| भरे द्द से मानपूर के प्रि र 
| है रलावलं बक परिद्दास कर रहो है। ) अ 
>> र डी क में चित्रद्शन के अवसर पर सुसङ्गता कौ सह| 
| वासवदत्ता को निवेदित करूँगी ? न ठी है। मैं इस बात को इस चित्रफलकके हा 
६३. भयनमे का दूसरा भेद वह है | 
अङ्गभूत भूत 'मयनम का उदाहरण न जहाँ भय किसी रसका अङ्ग बन जाय । यहाँ 9 


स्वरचित पद्य के रूप में ३ 
नायक का अ र रूप में दिया है : हि 
प्रकार से उपे क हो गया है, इसलिए नायिका बड़ा मान किये दै! १. ॥. 
प्रसन्न करने का झोड तरीः स ता है किन वह असफल ही होता है। इसके वाई | 

अर सोचने के लिए बड़ी देर तक सोच-विचार करता ऐ | 
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दवितीयः प्रकाशः 
इतः पृ एछे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 


कृताशलेषं धृतः स्मितमशुरमालिङ्गति वधूम्‌? ॥ 
अथ नर्मस्फिक्षः- 
नमंस्फिल्नः सुखारम्मो भयान्तो नबसङ्गसे | 
यथा मालविका ग्निमित्रे सङ्केते नायकमभिसुतायां नायकः 
“विस्रज सुन्दरि सङ्गमसाध्वसं ननु चिरात्प्रमति प्रणयोन्मुखे । 
परिग्रह्माण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥? 
“मालविका--भश्य देवीए भयेण अत्तणो वि पित काठ ण पारेमि ९? (“र्तः देव्या 
| अयेनात्मनोऽपि प्रियं कत्तु न पारयामि । ) इत्यादि । 
अथ नमंस्फोटः-- र द 
नमस्फोटस्तु भावानां सूचितोऽल्परसो लबैः ॥ ११॥ 
यथा सालतीमाधवे---'मकरन्दः--- 
गमनमलसं शून्या इष्टिः शरीरमसौष्ठवं 
श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽयवा । 


॥ सोच लेने पर एकदम झूठे डर का बढ़ी निपुणता से वहाना करके वह “यह पीछे क्या है, 

| यह इषर क्या है? इस तर नायिका को एकदम डरा देता है। इससे डर कर नायिका उसकी ओर 

| चुकती दे, वद सुस्कराइट व मधुरता के साथ आइलेष कर नायिका का आलिङ्गन कर लेता है। 
नमंस्फिञ्ज उसे कहते हैं, जहाँ नायक व नायिका को प्रथम समागम के समय 

| पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय होता है कि कहो कोई ( पित्रादि व 

| देव्यादि) उसके भेद को न पा छे। 

त. जैसे मालविकाप्निमित्र नाटक में संकेतस्थळ पर नायक के प्रति अमिसरणाथे आई हुई 

| माळविका से अर्निभित्र कहता है :-- 
'हे सुन्दरि माळविके, नवसङ्गमजनित भय को छोड़ दो | बड़ी देर से मैं तुम्हारे प्रेम के 


१३७ 


ह प्रति उन्मुख हूँ । इसलिये सहकार ( आम ) बने हुए मेरे छिए तुम अतिमुक्त खता के सइश 

॥ व्यवहार का आचरण करो । जैसे अतिमुक्त लता आम्रवृक्ष का आजिङ्गन करती है, वसे हो तुम 

$] भी मेरा आलिङ्गन करो ? 

| मालविका--'स्वामिन्‌ , महारानी । देवी ) के डर से में अपने लिए मी प्रिय बात नहा 

केर पाती हू |? § 

र ठ नमंस्फोर चह हे, जहाँ सारिवकादि. भावों के लेशमात्र से किल्चित मात्र रस की 

1 कर दी जाय । 

आह _ से मालतीमाधव में मरकन्द निम्न पथ के द्वारा माधव के अलस गमनादि सात्तिक-मावडेश 

| भे वर्णन कर उसके मालतीविषयक अनुराग को सूचित करता दै. व 
_ _ शतकी चाळ अलसाई है; दृष्टि सूनी-सी है शरीर में चन्दरता व स्वस्थता नही हे 

| #इती, सांस बड़े जोरों से चलती है, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान होता 


[ र 
फि. 
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कि क्या यह ( कामपीड़ा ) कारण हो सकता है; इसके अतिरिक्त और कारण शोषतात तचा > 


१३८ दृशरूपकम 


भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च योवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति धीरताम्‌ ॥? 
इत्यत्र गमनादिमिर्भावलेशेमा धवस्य मालत्यामचुरागः स्तोकः प्रकाश्यते । 
अथ नमेगर्भः-- 
छन्ननेतृप्रतीचारो नमंगर्भाऽथद्देतवे । 
अङ्गैः सहास्यनिहीस्यै रेभिरेषाऽत्र केशिकी ॥ ५२॥। 
यथाऽमरुशतके- 
“द्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चाुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितकीडानुबन्धच्छलः । 
इषद्रक्रितकन्थरः सपुलकः प्रेमोज्लसन्मानसा- . 
मन्तरहासळसत्कपोलफळकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥२ 
यया ( च ) प्रियर्दाशकायां गर्भाङ्के वत्सराजवेषसुसङ्गतास्थाने साक्षाद्वत्सराजप्रवेशः। 
अथ सात्तती-- - 
विशोका सात्त्वती सक्त्वशौर्यत्यागदयाजंब: | 
संलापोत्थापकावस्यां साङ्कात्यः परिवर्तकः ॥ ५३॥ 


है ! सारे संसार में कामदेव की आज्ञा प्रसारित है, फिर योवनावस्था बड़ी विकारशीरू होती है। |. 
नाना प्रकार के रमणीय व मधुर शृङ्गारी भाव युवकों के पैयं को समाप्त कर ही देते हैं। | 
२ (क्य प्रयोजन के लिये नायक छिप कर प्रवेश करे, उसे नर्मगर्भ कहो | 
श की के ये अङ्ग सहास्य तथा निहांस्य ( हास्यरहित ) दोनों ढक्क के हो | 


जेते अमरुकशतक के इस पद्य में-- 


Re ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर बेठौ हैं। | 
रस 7६ बह आदर के साय (या कुछ भय से ) धीरे-धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता हे । वहाँ जरि 
बह क्रीड़ा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रो को दोनों हाथों से बन्द कर लेता है । रण | 
बाद वह भूत नायक अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमाञ्चित होकर, उस कनिष्ठा नावि | 
को चूम लेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उष्ठसित हो रहा है, तथा जिसरे कपोलफ़ | | 


ज स्वयं हौ रक्गमञ्च पर आ जाता है। | 
सारवती बृत्ति बह है, जहाँ नायक का व्यापार | 

9 र शोकहीन होता है, तथा उसमें स! 
शौय, त्याग, दया, कोमलता, हर्ष आदि भावों की स्थिति होती है । साखती बृत्ति हे 
10. म तथा परिवर्तक ये चार अङ्ग होते हैं। भि 

र सलापक ) सा'वती वृत्ति का वह अङ्ग है, नाता 
भाव च रसयुक्त गम्भीर उक्ति पाई जाती हे । दै. जहॉ पात्रों में परस्पर हि 
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_ द्वितीयः पकाशः १३१ 


शौय दि न (2 ~ 
> शोकहीनः सत्त्वशोयत्यागदयाहर्ादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्त्वती, तद्ज्ञानि 
E इहापोत्यापकसाह्वात्यपरिषतंकाख्यानि 1 


५... संलापको गभीरोक्तिनीनाभावरसा मिथः | 
4 ° जि 
, यथा वीरचरिते "रासः अयं स यः किल सपरिवारकाःतदेयविजयावर्जितेनः 
भगवता नीळलोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवार्सिने तु+य प्रसाद.छृतः परशुः | परशुरामः 
रम राम दाशरथे ! स एवायमाचार्यपादानां प्रियः परशु+-- 
प शस््रम्रयोगखुरलीकल्हे गणानां 

सेन्येइतो विजित एव मया कुमारः । . 

एताचतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 

प्रादादसुं प्रिययुणो भगषान्युस्मे ॥२ 

इत्यादिनानाञ्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभोरवचसा संलाप इति । 


उस्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोर्थापयेत्परम्‌॥ ५३ ॥ 


यथा वीरचरिते 
“नन्दाय च चिस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
? चैतृष्ण्यं नु कुतोऽद्य सम्प्रति मम त्वद्दर्शने चक्षुपः । 

| त्वत्सापत्यसुखस्य नास्मि विषयः किं वा बहुब्याहते- 

रस्मिन्वि्नुतजामद्रन्यविजये बाहौ घनुजुम्भताम्‌ ॥१ 

| अथ साहवात्यः-- 

+ य 
नैते महावीर चरित में राम और परशुराम की परस्पर गम्मीरोक्ति में संछापक पाया जाता है:-- 
राम-ससैन्य स्वामिकातिकेय के विजय से प्रभावित भगवान्‌ शहर ने सैकड़ों वर्षो तक 

शिष्य बने आपको जो परशु प्रसाद रूप ( पुरस्कार रूप ) में दिया है, यह वही परशु है। 
परशुराभ--राम, राम, यह वही पूज्य गुरुवर का प्रिय परशु है 
शख प्रयोग की क्रीड़ा का युद्ध करते समय मैंने देवगर्णा को तेना ते युक्त कुमार कातिकेय 

। हे बौत छिया था । इंस विजय से हो प्रसन्न होकर मेरा आलिहृन कर गुणो से प्रसन्न होने वाळे 

| * एरु भगवान्‌ शक्कर ने यह परशु मुझे दिया है। 

| जहो एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित (उत्थापित ) करे बहो उत्थापक 

| ऐमक सास्विकी-अङ्ग होता है । 

वहीं महावीरचरित में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं 9 


| ८ अत 
| धुम मुझे आनन्द के लिए दिखाई दिये हो, या विस्मय के लिए, या दुःख के लिए नस 
 शेरकता हूँ। आज तुर दे तृप्त वैसे हो सकती हैं । तुम्हारी सङ्गति (समागम) 
4, हू । आज तुम्हे देख कर मेरी आँख तृप्त षे बांध के rT शिरत 


व पक का तो में विषय नहीं हूँ। अधिक क्या कहूँ । जम 

| ₹स( तुम्हारे ) हाथ मे यद्द धनुष जुम्मित हो | १ देव 

{ र श्घु ( प्रतिनायक ) के सङ्घ का जहाँ मन्त्रशक्ति, wr आदि के द्वारा 
हि र न क्या जाय, वहाँ साङ्खात्य नामक सारविकी- अग होता ई । 


er 
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सन्त्राथद््‌वशक्त्यादे: साङघात्यः सडघभेदनम्‌ | 
मन्त्रशक्त्या यथा युदाराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्ववुद्धया 
अर्थशक्त्या तत्रेव यथा परवतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मल्यकेतुसहोत्यायिमेर | 
देवशाक्त्या तु यथा रामायणे रामस्य देवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेद इत्यादि । hl 
अथ परिवतंकः-- | 
प्रारब्धो त्थानकायीन्यकरणात्परिवर्तकः ॥ ५५॥ 
्रतुतस्योद्योगकायस्य परित्यागेन कार्यान्तरकरणं परिवर्तकः । यथा वीरचरिते-- 
'हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखितेकमित्ति 
वक्षो चिशाखविशिखत्रणलळाऊछनं मे । 
रोमाथकश्ुकितमद्भुतवी रछाभाद्‌ 
“ यत्सत्यमय परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥? 
रामः---भगवन्‌ ! परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ ।7 इत्यादि । 
सात्त्वतीनुपसंहरन्नारभटीलक्षणमाहू-- 
एमिरज्ञेश्वतुर्धेय सात्त्वत्यारभटी पुनः । 
मायेन्द्रजञालसंम्रामक्रोघोद भ्रान्तादिचेष्टिते: ॥ ५६ ॥। 
संक्षिपिका स्यात्संफेटो बस्तूत्थानाबपातने । 


( यहाँ नायक या नायक के साथी किन्ही शक्तियों से प्रति FR | | 
उसकी शक्ति कम कर देते है । ) प्रतिनायक के साथियों को फोड है | 
जहाँ मन्त्रणा या बुद्धिवळ के आधार पर भेदन हो व न |. 

हृ भेदन मन्त्रशक्ति के द्वारा होतार 
जैसे मुद्राराक्षस नाटक में चाणक्य अपनो बुद्धि से राक्षस के सहायकों को फोड़ लेता है । अप्र 


के आधार पर अथांदि ( द्रव्यादि ) के आधार पर भेदन किया जाता है । ' जैसी उसी नाळ 


पतक के आभूषण के राक्षस के हाथो | 
दैवशक्ति, जैसे रामायण में न पहुँचने से मल्यकेतु के साथ उसका भेदन हो चावा है 


की 
विमीषण का रावण भेद हो जाता है। अलोकिक शक्ति ( अथवा दैवशक्ति ) के कारण 5 


व 2 क अङ्ग होता हे | 
क पला ह पर स्न अ 
तथा neh सच है, कि गणेशजी के दांतरूपी झसलों के हारा विश 
रोमाश्रित होकर तुम्हे आसिङ्गन Se ho म चेते अदत बीर क न 
वक आर ना न 2 इए, आरभरी वृत्ति का लक्षण बताते हैं। है 
उदन्त आदि चेशएँ पाई जाती हैं। इसके मापा! इन्दजाळ) संभाग, हष 
थपपातन ये चार अङ्ग होते हैं । संधित्तिका, सस्फेट, चास्तूत्थापर्ग | 


ही ५ 
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हितीयः प्रकाशः १४३ 
[न 2 तन्त्रबला दिन्द्र्जारम्‌ । 


संक्षिप्रवस्तुरचना संक्षिप्तिः शिल्पयोगतः || ५७ ॥ 
पूवनेठनिवृत्त्याउन्ये नेत्रन्तरपरिग्रहः | 
गशदळचर्मादिद्रव्ययोगेन वस्तूत्यापनं संक्षिप्ति, यथोदयनचरिते किलिजहस्ति- 
| । पू्ेनायकावस्यानिडत्यावस्यान्तरपरिग्रहमन्ये संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यथा वालिनि- 
क्या ग्रीव, यथा च परशुरामस्योदत्यनिबृत्या शान्तत्वापादनम्‌ धुण्या बराह्मणः 
वतिः ईत्यादिना 


संफेटस्तु समाघातः क्रद्धसरब्धयोदंयोः ॥ ५८ ॥ 
| यथा साधवाऽघोरघण्टय र्मालतीमाधचे । इन्द्रजिल्नक्ष्मणयोश्ष रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु । 
| य वस्तूत्यापनमू-- 
सायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तूर्थापन सिष्यते | 
| यंयोदाततराघवे--- र 
! जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिखातेवियद्व्यापिभि- 
भास्वन्तः सकला रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादसो । 


७ जाया वह हे, जहाँ अवास्तव वस्तु को मन्त्रबल ते प्रकाशित किया नाय, यदी कार्य जब तन्त्र माया वह है, जहाँ अवास्तव वस्तु को मन्त्रबल से प्रकाशित किया नाय, यदी काये जब तन्त्र 
~| ऋ ते किया जाय तो वद्द इन्द्रजाल कहलाता है। जर 
_ संज्िप्तिका में नाटककार शिल्प का प्रयोग कर संक्षिप्त वस्तु की रचना करता है। 
| इछ रोगों के सत से संक्षिप्तिका वहां होती है, जहां पहला नायक निवृत्त हो जाय तथा 
i] र नायक आवे, या फिर नायक की एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था का ग्रहण 
या जाय । 
| मिठ्ठी, बॉस, पत्ते, चमड़े आदि से किसी मकान आदि वस्तु का निमांणसंक्षिप्ति या संक्षिप्तिका 
शछाता है, जैसे उदयन चरित में किलिअद्दस्ति का प्रयोग । कुछ लोग नायक को पहली अवस्था 
। pe छोड कर दूसरी अवस्था का अण करना संक्षिप्तिका मानते हैं। जैसे-वाली कौ निवृत्ति पर 
भोर नायक के रूप में गृद्दीत होता है ओर जेते परशुराम की उद्धतता की निवृत्ति पर “ब्राह्मण 
आति पवित्र है? इस तरह शान्तत्व का ग्रहण किया जाता है। 
_ जहाँ दो क्रुद्ध पात्रों का परस्पर समाघात पक दूसरे का अधिक्षेप, पाया बाता है, 
स्फट कहलाता दै । न 
® घेते माढतीमाधव में माधव तथा अधोरधण्ट का एक दूसरे के प्रति कुद होकर अधिक्षेप 
बग गोर, जैसे रामायण के आधार पर बनाई कथावस्तुओं में मेघनाद व लक्ष्मण का परस्पर 
भप सम्फेट के अन्तर्गत आता है। 
दर के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना चस्तूस्थापन कहलाता है! 
॥__,... ऐदासेराघव के इस वर्णन में-- 

| परक्या बात है, कि सारे संसार के अन्धकार को जीतने वाळी, प्रकाशमान सूर्ये की किरणं 
| शम व्याप्त होते हुए सघन अन्वकार-समृह से एकदम जीत ली गई है, और कनन्यो के 
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१४२ दशरूपकम्‌ 


एताश्वोप्रकबन्धरन्धरधि रेराध्मायमानोदरा 
मु्वत्याननकन्दरानलमितस्तांत्रा55रवाः फेरवाः ॥? 


इत्यादि । 


अवपातस्तु निष्कामप्रवेशत्रा सबिद्रवेः ॥ 9६ ॥ 
अथा रत्नावल्याम्‌ 
कण्ठे कृत्बाऽवशेषं कनक्मयमत्रः *इज्कलळादास कषन्‌ 
क्रान्त्वा द्वाराणि देलाचलचरणवलत्करिङ्किणोच करवालः । 
दत्तातहो गजानामनुसतसरणिः सम्भ्रमादश्वपालैः 
श्रषटोऽयं प्लबङ्गः प्रविशति नृपतेमेन्दिरं मन्दुरातः ॥ 
नष्ट वर्षबरेमनुष्यगणनामावादक्ृत्वा त्रपा- 
सन्तः कशुकिकशुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदशं नाम्नः किरातेः कृते 
कुब्जा नोचतयेव यान्ति शनङेरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥ 
यया च प्रियदशनायां ( प्रियद्‌ राकायाम्‌ ) प्रथमेऽङ्के विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । 
उपसंहरति 
[1] छः र 
एभिरङ्गेश्चतुर्घेयम्‌ , नाथश्ृत्तिरतः परा । 


ऊँचे छिद्रों से निकले खून के पौने से पेट को खूब मरे हुए, जोर ते चिछाती हुई ये सियारगि | 

इधर अपने मुखविवर की आग छोड़ रही हैं। | 
किसी भी पात्रादि के रङ्गमञ्च पर प्रवेश करने से या रङ्गमञ्च से चळे जाने से दूसो | 

पात्रों में जो भय तथा भगद् मचती है, वह अवपात कहलाता है। . “न 

जते रत्नावळी नाटिका में मन्दुरा ( घुड्साळ ) ते बन्दर के छूरने पर अन्तःपुर के लोगों गे | 

भगदड़ का निम्न वणेन-- f 

कण्ठ की सोने की जजोर को तोड़ कर, बचो दुई जज्ञोर को घसोटता ने पैरों | 

> 1९४ हुआ, अप हू: 

किड्विणो को लोला ते फेंके हुए पेरो से वजाता हुआ यह बन्दर, वाजिशाला से छूट कर मा | 

री हा पार कच इभा, महाराज के महल की ओर घुस रहा है । शते देश | 
हाथी म गये हैं, ओर भय से घबड़ाये हुए माग श्र 
he घबडाये हुए घोड़ों के सईल ( अश्वपाल ) शसके | 

बन्दर को छूरा देख कः ववर ( हिजडे ) जा को छो अ 

र इ कर भाग खड़े हुए हैं च 

छच्जा त्याग कर भग जाना ठीक है, क्योंकि उनको गिनती मनुष्या ( सन्नी या पुरुष) में ब 

होती । यह गना डर कर कंचुकी के बढ़े जाये ( कंचुक ) में छिप रहा है । इधर-उषर % | 

में जाकर छिपे किरातों ने अपने माम के अनुरूप काये ( किरम्‌ अतति, जो कोनों में बूम | 


किया है। कुबडे अपने आप के देखे जाने के डर से नीचे होकर धीरे-धीरे चल रहे हैं । 


मोर जेते - .- 
डरे का र्न स मियदसिका नारिका के पहले अङ्क में बिन्ध्यकेतु के आक्रमण के * | 
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द्वितीयः प्रकादाः क 


चतुर्थी भारती सापि बाच्या नाटकलक्षणे॥ ६०॥ 

केशिकीं सात्त्वतीं चार्थेवृत्तिमारभटीमिति | 

पठन्तः पञ्चमीं वृत्तिमौद्धटा: प्रतिजानते ॥ ६१॥ 

| ठु लक्ष्य चिदपि न इश्यते, न चोपपदते रसेषु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्‌ , 
/ पोएसस्म च काव्यार्थस्याभावात्‌ । तिस्र एवैता अर्थकततयः। भारती तु शब्ददृत्तिरामु- 


्वात्वातततरैव चाच्या । 


र कैशिकी, बीरे सारवत्यारभटी पुनः । mio 
रसे रौद्रे च बीमस्से, बृत्तिः सबेत्र भारती ॥ ६२॥ 
देशमेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रृत्तिरित्याह-- 
देशभाषाक्रियावेषलक्षणाः स्युः प्रवृत्तयः | 
लोकादेवावगम्येता यथौचित्यं प्रयोज्ञयेत्‌ ॥ ६३॥ 


— mmm री 

. इसप्रकार आरभटी वृत्ति में चार अङ्ग होते हैं। इन तीन बृत्तियों-केशिकी, सारवती 

` तथा जारभटी के अतिरिक्त और कोई भी अर्थवृत्त नहीं होती। नाटक के सम्बन्ध में 

आरती नामक चौथी वृत्ति का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। उसका उल्लेख 

५ नाटक के रक्षण में किया जायगा | वेसे अथंवृत्तियॉ तीन ही हैं-केशिकी, सारवती, तथा 

| आरमटी। उद्भट के मताचुयायी नाव्यशाख्जी एक अछग से पाँचबीं वृत्ति मानते हैं; 

| (चह हमें स्वीकृत नहीं )। 

| मभारतोदृत्ति का अर्थ-रूप रस ( लक्ष्य ) में कहीं मो सन्निवेश नहीं होता; वह रसों में नहीं 

| पाई जाती । हास्यादि भारतीपरक होते है; तथा कोई मी काव्याथे नोरस नहीं होता । अतः 

| सारे हो काब्याथों का समावेश रसपरक कैशिक््यादि वृत्तित्रय में हो जाता है। मारती में पात्र 

मंखृतमाषामाषी होते हैं तथा वीयी भादि उसके वक्ष्यमाण अङ्ग होते है । वस्तुतः मारती वृत्ति 

नाटक के आमुख का अङ्ग है, इसलिए वह लक्षण में पाये जाने के कारण शब्दबृत्ति है। अतः 

| उसका वर्णन यहाँ रसपरक अथंदृत्तियों में न कर नाटक लक्षण के अवसर पर करना योग्य है। ` 

| भबृत्तिया तो ये तीन ही मानी जा सकती है । 

| _ वृत्ति का सम्बन्ध नायक के व्यापार से दै, अतः रसपरक होने के कारण उनका 

| छिस किस रस में प्रयोग होता है यद बताना उचित होगा । ne 
कैशिकी का प्रयोग अंगार में, सात्त्वती का वीर में, तथा आरभटी का रौद्र एवं बीमत्स 

| रस में किया जाता है। भारती वृत्ति का (शम्दइसि दोने के कारण) समौ रसों में प्रयोग होता है। 

[ यहाँ शक्कर से हास्य, वीर से अदभुत, रौद्र ते करुण, तया बीसत्स से भयानक रस का 

| "प्रकरण में आव रिया जा सकता है, जो कमशः शञारादि से घलिडतया सम्ब हें । डे दे 

| . इत्तिके साथ ही साथ नाटकीय प्रवृत्ति का भी उदळेख कर देना ae कि 

| वथा काळ के अनुसार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, भिन्न ल 

4 | मइृत्ति कहलाती हैं। इनका ज्ञान नाटककार ( कवि) छोक से ही मास कर सकता ६३ ७ 

| फिसदेश मे केसी भाषा, केसा वेष ब केसी किया-चेश पाई जाती है। इसका ज्ञान 

| भोकर कचि उनका तदनुरूप सन्निवेश अपने नाटक में करे! 


22 
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१४२ दशरूपक 
तत्र पाठ्यं प्रति विशेषः 
पाढ्यं ठु संस्झयं मणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ । ` 
लिङ्गिनीनां सहदेवया सन्त्रिजावेश्ययोः कचित्‌ ॥ ६४॥ 
क्वचिदिति देवीप्रशृतीनां सम्यन्धः 1 
स्रीणां तु प्राङृतं प्रायः सौरसेन्यधभेषु' च । 
अङतेरागतं प्राकृतम्‌ प्रकृतिः संस्कृतं तडूद तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ । सौ 
मागधी च स्वशाल्ननियते । 
पिशाचात्यन्तनीचादौ पेशाच मागधं तथा ॥ ६४ || 
यदूदेशं नीचपात्रं यत्तद्देशं तस्य भाषितम्‌ । 
कायतश्चोत्तमादीनां कार्या. भषाव्यतिक्रमः ॥ ६६ ॥ 
स्पष्टायमेतव । 
आमन्त्र्यामन्त्रकोचित्येनामन्त्रणमाह-- 
अगबन्तो बरैवीच्या विद्वद्‌ षिलिङ्गिनः । 


बिभ्रामास्याम्रजाश्चाया नटीसूत्रश्वती मिथः || ६७॥ 
आरयाोविति सम्बन्धः । 


चाहिए । तपस्विनियों, महारानी, मंत्रिपुन्नी तथा वेश्य 5 त 
है मं की सच्षिवेश किया जा सकता हे be रा के. सम्ब्धम र 

पाञ्रो का पाठ्य प्रायः प्राकृत--शौ रसेनी > 
अकुळीनपात्र भी प्राकृत ही बोलते हैं । प्राकृत-होता हे । सौर अधम जाति हे | 


आत झान्द की व्युत्पत्ति यह हे कि जो स्वभाव ते आया हो ( प्रङृतेरागतम्‌ ), अथवा इसकौ 


ह न अर्थात संसृत से उत्पन्न ( प्रकृति: संस्कृत तद्भवम्‌ ) है । ये प्राकृत शद 
४ » पत्सम, देशो इस प्रकार अनेक प्र गे 
देशकाठाुसार नाक में क होती; का के होते हैं। शौरसेनी तथा. मागधी अपने अपने | 


पिशाच अस्यन्‌ 
जो नायमा त अधम पात्रों (चाण्डाळादि) की भाषा पैज्ञाची था मागधी हो। 
आज नाटक मी व का रहने चार है, उसी देश की बोली के अनुसार उसकी पाल | 
Eu नयोजित की जाय। कभी उत्तम आदि पात्रों म किती प 
कारण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता म आदि पात्रों की भाषा | 


संस्कृत बोले, ( पर यह सदा नहीं हो स ऐल. आहव बोळ या म | 


अब कोन पात्र किस पात्र को किस तरह सम्बोधित करे इसे बताते हैं :-- 


उत्तम पात्रों के ~ नि | 
19 क द्वारा विद्वान्‌ , देवाय तथा तपस्वी पान्न “गावच! इस तरह समबि 


किये जाने चाहिए। विप्र, अम 
इस तरह सम्बोधित कर । रा त्या गुरुजनों या बढ़े भाई ( अग्रज) को वे शाय 


इस तरह सम्बोधित करे । त सूत्रधार आपस सें एक दूसरे को 'आर्य”'व “आगे 
१. अहनी’ शरसेनी! श्यपि पाझै। = 


र्क 


भे 


क 
हा 
आ व्वा 
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द्वितीय: अकाशः १४५. 


रथी सूतेन चायुष्मान्पूण्येः शिष्यात्मजानुजाः | 
शि बत्सेति तातः पूज्यो5पि सुगृहीताभिघस्तु ते ॥ ६८ ॥ 
| श्रपिशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजानजास्तातेति. वाच्याः, सोऽपि तैस्तातेति सुग्रहो- 
(नाम्ना चेति । 
भावोऽचुगेन सूत्री च माषंत्येतेन सोऽपि च | 
सूत्रधारः पारिपार्श्वकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणा मार्ष इति । 
देवः स्वामीति नृपति सृत्यैभंट्टेति चाधमैः ॥ ६६।। 
आमन्त्रणीयाः पतिषख्ययेष्ठमष्याघसेः ञ्जिः | 
िदवदेवादिख्ियो भतृंवदेच देवरादिभिर्वाच्याः । 
तत्र न्निय॑ प्रति विशेषः 1] 
| ` समा हलेति, प्रेष्या च इने, वेश्याऽच्जुका तथा ॥ ७०॥ 
| कुंट्टिन्यम्बेत्यनुगतेः पूज्या वा जरती जने: | 
विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्द्यते ॥ ७१॥ 
पूज्या जरती 'अम्वेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 
चेष्टागुणोदाहृतिसत्त्वभावा- ` 
नशेषतो नेतृदशाविभिन्ञान्‌ । 


सारथी अपने रथी चीर को आयुष्मान्‌ कहे; तथा पूज्य लोग शिष्य, पुत्र या छोटे 
| शा आदि को सी “आयुष्मान्‌? ही कहें, अथवा 'वत्स' तथा 'तात' कहे । शिष्य, पुन्न, 
| शेटे भाई आदि पूज्या को 'तात! या “सुसुहीतनामा'? आदि कह सकते हैं । 

| पारिपाश्चिक सूत्रधार को 'भाव' कहे तथा सूत्रधार पारिपाश्चिक को 'सार्ष! ( मारिष ) 
हनाम से सम्बोधित करे । 

| _ उत्तम नौकर राजा को 'देव! या 'स्वासी' कहें और अधम खस्य उसे “महा! ( भर्त: ) 
| ४ ज्येष्ठ, मध्यम या अधम पात्र स्त्रियों को ठीक उसी तरह सम्बोधित करें, जेसे 

| सके पतियों को । | 
| _ विद्वानों, देवताओं आदि की खियों को देवर आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित 
| हु कि, तपस्विनियो या देवियों को 'मगवति' कहें; ब्राक्मणियों या पूज्या खियों 
४। क 1 


(ण के सम्बोधन में जो विशेषता पाई जाती है, उसका उहेल करते हैं + 
1... एक दूसरे को ळा” कहें । नौकरानी ( प्रेप्या ) ‘हे कहे, वेश्या को “अज्जुका” 
की. हिनी को छोग 'अस्ब' कहें, तथा पूज्य बुद्धा खी की भी 'अस्ब' ही कहें। 
| क रानी व सेविका दोनों को 'मवति? शब्द से सम्बोधित करे। 

को क की विभिन्न दशाओं के अजुरूप चेष्टा, गुण, उदाहरण ( उक्ति), सत्व तथा 
भेष वर्णन कौन व्यक्ति कर सकता है, जो दान पा अरत या देव 
~र नहीं। अर्थात्‌ इसका निःशेष सर्वाङ्ग बर्णन करने में तो महर्षि भरत तथा 


हर | 
` ` ऐैईिन्यनुगतेः पूज्या अम्बेति जरतीजने? इति पाठान्वरस्‌। 
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ही 
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१४६ दशरूपक 
को वक्तुमीशो भरतो न यो बा 
यो वा न देवः शशिखण्डमौलिः ॥ ७२॥ 
दिङ्मात्रं दर्शितमित्यर्थः चेष्टा लोलाद्याः, शुणा विनयाद्याः उदाहृतयः | | 
प्राकृतादा उक्तयः, सत्वं निर्विकारात्मकं मनः, भावः सर्वस्य प्रथमो विकारस्तेन हान्त 
ह्यपलक्षिताः। 
॥ इति धनज्षयकृतदशरूपकस्य द्वितोयः प्रकाराः समाप्तः ॥ 


——oF 0 


देवाधिदेव महादेव ही समर्थ हैं। अतः मेरे जैसा अइपचुद्धि तो केवळ दिद्सात्र र | 
कर सकता है । 

छीलादि चेष्टा, विनयादि गुण, संस्कृत-प्राकत आदि उक्तियाँ, निर्विकारात्मक मन, द |. 
सत्त्व का प्रथम विकार भाव शन नायक की विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने शा 
भादि दूसरी विशेषताओं का सङ्केतं किया है, जो उपलक्षण से इस प्रसङ्ग में गृद्दीत होंगी। गा 
धनञय ने नायक की इन विशेषताओं का संक्षिप्त ( दिक्मात्र ) वर्णन दी किया है। 


द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः 


र 
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अथ तृतीयः प्रकादाः 


| .. बहुवततव्यतया रसविचारातिलङ्नन वस्तुनतृरसानां विभज्य नाटकादिधूपयोगः 


प्रतिपाधते-7 न्त एमए 

प्रकृतित्वादथान्येषा भूयोरसपरिग्रहात्‌। जे 
सभ्पू्णलक्षणस्वाञ्च पूं नाटकमुच्यते ॥ {| 

ददष्टधर्मकं हि नाटकमनुद्दिश्धर्माणां प्रकरणादीनां परकृतिः शेषं प्रतीतम्‌ । 

| तत्र 

| पू्ेरङ्गं विधायादौ सूत्रधारे बिनिगते । 

प्रविश्य तद्ठदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः॥ २॥ 

पूर्व रज्यतेऽस्मिन्नति पूंवेरज्ञो नाव्यशाला तत्स्थप्रथमप्रयोगव्युत्यापनादों पू्वरङ्गता 


SSS TT 
` (अम प्रकाश में नाटकीय कथावस्तु का विवेचन किया । तदनन्तर द्वितीय. प्रकाश में 
| हरे नाटकीय तत्व 'नेता' ( नायक ) का सपरिग्रह वर्णन किया। अव नाटक का तीसरा 
| इ प्रसङ्गोपात्त है । किन्तु रस के विवेचन में दशरूपककार धनञ्जय को कई बातें कइनी है । 
तः विस्तारी विषय होने के कारण उसका उब्ज कर वस्तु, नेता तथा रस के भेद के आधार 
क्‍ ए नाटकादि रूपकों क! वर्णन तथा उनमें इनके विभाग का उपयोग किस प्रकार दोता दै, इसका 
प्रविषादन किया गया है । हर 
(यहाँ 'सूचीकटाइन्याय? से रस के विस्तारी विषय को छोड़ कर पहले संक्षिप्त व अल्प विषय 
'ग्रविवेचन आरम्भ किया गया है । ) 
| बही सर्वप्रथम हम नाटक ( रूपकमेद ) का विवेचन कर रहे हैं। इसके तीन 
॥ भरण हैं :--पहले तो नाटक ही अन्य रूपकमेवों की प्रकृति अथवा सूळ है, उसीमें 
सु, नेता या रस के परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपकों की सृष्टि हो जाती हैत 
ऐर, नाटक में रस का परिपाक पूर्ण रूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है— 
ससमें शङ्गार या वीर कोई भी रस अङ्गी रस हो सकता हे, तथा अन्य सभी रस अङ्ग 
| समे सन्निवि किये जा सकते हैं । तीसरे, वस्तु व नेता के जो लक्षण हम कह 
| सेहे, तथा रस के जिन ळक्षणो का वर्णन इम आगे करने जा रहे हैं, वे सभी लकण 
| परक में पाये जाते हैं । : 
| पारक के लक्षण का उद्देश हो चुका है, उनसे युक्त नाटक ही उन प्रकरणादि रूपको का मूळ 
{भण है, चिनका अभी वर्णेन नहीं किया गया है । कारिका का शेष अंश स्पष्ट ही हे या 
| भद सूच्रधार पूर्वरक्ष का विधान करने के वाद रजञसञ्चसे चळाजाता 9 करे 
| तरह ( की वेशभूषा वाळा ) पर प्रवेश कर कान्य की प्रस्थापना करे । 
र ज्यतेऽस्मिन्‌?--जिसमें सामाजिकों को 
जि पक शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'पूर्व र ज्यतेषस्मिन-- 
हा र हे है। नाव्यशारू में नाटकादि 
फ़ मिले। इस प्रकार पूर्वरश का तात्पये नाव्यशाला के 
क! औपचारिक क्रियाएँ (प्रयोग, सरना रहने पर 
र पूवर जता का काम) कहेगे। ६२१ महळाचरणादि रे नानक 


हे प 


EE, शश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized‘by eGangotri 


१४८ * दुदाऊूपकस 


तं विंधाय विनिर्गते प्रथम सूत्रधारे तद्वदेव वेष्णवस्थानकादिना प्रविश्यान्यो नरः गभ 
स्थापयेत्‌ । स च काव्यार्थस्यापनात्‌ सूचनात्स्थापकः । | 
दिव्यमर्त्य स तद्रूपो मिश्रमन्य रस्तयोः | 
सूचयेदवस्तु बीजं बा मुखं पात्रमथापि वा ॥ ३॥ 5 
ही स्थापको दिव्+ वस्तु दिव्यो भूत्वा सत्य च सर्त्यरुपो भूत्वा मिश्रं च दिव्गफ ३ 
रन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌--वस्तु बीजं सुखं पात्रं वा । | 
वस्तु ययोदात्तराघवे-- 
"रामो मूध्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहेबोज्झितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविभीषणावनुगतौ नोतौ परां संपदः 
्रोदवृत्ता दशकन्धरप्ररृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥? 
बोजं यथा रल्लावल्याम्‌-- 
'द्वोपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिघेदिशोऽप्यन्तात्‌ | 


कथावस्तु के काव्याथे की स्थापना या 
करने के कारण स्थापक कहलाता है । 


सूचना करता है। यह नट काम्याथे की स्थापना या सूरा] 


इस भकार काव्याथे कौ स्थापना सूच्य के भेद से ४ प्रकार की हो जाती है। इन्दी | 
प्रकारों को वृत्तिकार धनिक भिन्न-भिन्न नाटकों के स्थापना-प्रकारोंको लेकर ददाद्वत करते है। | 


( १ ) वस्तुसूचना, जेते उदात्तराधव नाटक में निन्नरि ५५ 
oe रत मस्लिखित पद्य के द्वारा नाटक कौ तग । 


(२) बीजसूचना, ु 
सूचना देता है :-- | जैसे रज्ञावलो नाटिका में स्थापक ग कथावस्तु के बौ है 


दिन नर र 
. १-उदात्तराषव ना A गए न नस डा > 
अवश्य चलता है । रक अयुपल्य है । इसके रचयिता कवि "मायुराज ये, इतर 
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तृतीयः प्रकाइाः ३९ 
= झटिति घटयति विधिरभिमतभिसुंखीभूतः ॥? 
| रसा | 
| “आसादितप्रकटनिमलचन्द्रह्यासः 

प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुभं 

रामो दशास्यमिव सम्मतबन्छुजोवः ॥? 
| ततन यथा शाकुन्तले-- 
“तवास्मि गोतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः । 
एष राजेच. दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥'. 


| अनुकूल होने पर देव अपने अभीष्ट अथे को: किसी दूसरे द्वीप से, समुद्र के बोच, ते, या 
| वामो के अन्त से भो लाकर एकदम मिला देता है । 
| (यहाँ देव की अनुकूलता के कारण समुद्र में खोई रावली भौ योगन्धरायण को मिल 
रतो है, इस बीज की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार यौगन्षरायण के अमीष्ट रसाबशी 
| हुवन समागम रूप फल के बौज की सूचना दी गई है। ) 
| (३) मुखसूचना-दशरूपक के रचयिता या वृत्तिकार ने यहाँ मुख-शब्द को स्पष्ट 
प किया है । साहित्यदपंणकार के मतानुसार मुख में इलेष के द्वारा वस्तु कौ सूचना दौ जाती 
(( पुखं इलेपादिना प्रस्तुतबृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः? ) । यहाँ दिये गये उदाहरण से भी 
सिना महापात्र का मत पुष्ट होता है । मुखसूचना में वस्तु का वर्णन शेष के द्वारा किया 
सता है। यहाँ निम्नोक्त पद्य में स्थापके मारती वृत्ति में शरत्काल का वर्णन कर रहा है । यह 
ब काळू का वर्णन श्लिष्ट शब्दों से हुआ है, जिससे साथ ही रामचन्द्र कौ तथा उनकी नाटकीय 
हर भु झो भो सूचना होती है । 
| विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निमंल प्रकाश प्रकटित हो गया 
|\ सा जिसने बन्धुजीव ( दुपहरिया ) के फूलों को धारण कर खिया दै ( जिसमें दुपहरिया 
१ फते हे ), सघन अन्धकार वाले प्रचण्ड वर्षाकाछ को उखाड़ कर ठोक उसी तरह 
ह| इमा है, वेते चन्द्रमा के निल हास से युक्त ( अथवा जिन्होंने रावण के निमे चन्द 
|| खड्ग को ध्वस्त कर दिया है), विशुद तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धर्वों के जीवो को 
| ते हुए; अत्यधिक अश्ञान ( तभ ) वाले, उम्र तथा सघन काले राक्षत रावण को 
| औ प्राप्त हुए हैं। र 
ब प ( नप पात्रसूचना-- इसमें स्थापक किसी पाज की ( नेता या अन्य किसी पात्र को ) 
हि गे प्रथम अह में उसके भावी प्रवेश का संकेत देता है जैसे शाकुन्तल में, (नद 
| 1) $-- 
हू से की सुन्दर राग से मैं ढोक जा 227 हो गया हूँ, जैसे शस तेज 
। ,.. ४ ९० के द्वारा यह राजा दुष्यन्त आकृष्ट किया गोण ह 
शइनतक के प्रथम आहने कं के बाद रथ पर बैठे दौंड़ते हरिण का पीछा ba 
| उ न्त मञ्च पर प्रविष्ट होता है।इस प्रकार स्थापके नट कौ यह स्थापना- न 
“की. पना ) कहछायगी । ) ; 
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तां प्रसाद्य मधुरैः सेकैः काव्यार्थसूचकैः । 
ऋतुं कञ्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ४॥ 
रहस्य अरित काव्यार्थाजुगतायेः श्लोकः कृत्वा 
“त्सुक्येन कतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना हिया 

तैस्तेब॑न्धुवधूजनस्य वचनेर्नीताभिसुख्यं पुनः । 

दद्टाड्म़े वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे 
संरोहत्पुळका हरेण हसता रिष्टा शिवा पातु वः ॥? 
इत्यादिमिरेव भारतं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
सा तु-- 


भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः लेते” 
भेदे: प्ररोचनायुक्तेवीथीप्रहसनासुख्ये: ॥ ॥ 
पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्यप्रधानो नटाश्रयो व्यापारो भारती प्ररोष्र | 
बीयीप्रहसनाऽऽमुखानि चास्यामङ्गानि । 
यथोद्देशं लक्षणमाइ- 
उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना | 
प्रस्तुताथप्रशंसनेन श्रोतृणो भ्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम्‌ 


__ स्थापक नट सवप्रथम काव्य के अर्थ की सूचना देने वाळे मधुर झोकों के द्वारा सस | 
सासाजिकों को प्रसन्न कर, किसी ऋतु को वर्णित करते हुए भारती वृत्ति का प्रयोग शे! | 
सबसे पहले काव्या से थुक्त इछोकों से रङ्गप्रशस्ति कर, स्थापक निम्न पद्य के सई| 
भारती बृत्ति का प्रयोग करे । जैले रत्नावली नाटिका में निम्न पथ्य में भारती बू | 
आश्रय छिया गया है :-- | 
नववधू पावती के दय में अपने पति शक्कर ते भिछने की उत्छुकता दै, इसलिए वह ऐेव | 
के साथ पति के पास जाना चाइती है, पर दूसरी भोर नारीसहदज लज्जा उसे वापस | 
रही है। इस दशा को देखकर पार्वती के बान्धव-सखियाँ आदि उसे अनेक प्रकार के से| 
से शुर के प्रति उन्मुख करते है, और उन वचनो के द्वारा वह फिर से शङ्कर के समु | 
आई जाती है । जब वह आगे बढती है, तो अपने पति को देखकर भय तथा प्रेम दोनों से बु | 
3८4 3 त एतत के समय उसे रोमाञ्च हो जाते हैं । शङ्कर पावती को सामने शी | 
कर हसते हुए उसका आरिङ्गन कर लेते हैं । इसते इए के आहिलष्ट र. 
हुईं हा की ( आप लोगों की ) रक्षा डर मह ro 
- __ नट क॑ द्वारा भ्रयुक्तसंस्कृत भाषा वाळा वाग्न्यापार भारती त्ति कहलाता दै। 
परोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख ये चार भेद पाये जाते हैं 
अब नाम के साथ उनकी परिभाषा भी देते है:-- 
की प्रशंसा के द्वारा सामाजि उ 
. मन को आकृष्ट करना कहलाता है । लला डबकी जोर रच ४ 
नेते रत्नावली नाटिका में निम्न पद्य 
आकृष्ट करना चाहता है :— 


क किव 


«| 


में नट अपने नारक की प्रशंसा कर सामाजिबर * 
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श्रोहर्षों निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाव्ये च दक्षा बयम्‌ । 
वसत्वेकेकमपीह चाञ्छितफलु्रा्तः पद॑ कि पुन- 
मंद्भाग्योपचयादय॑ समुदितः सर्वा गुणानां गणः ॥? 
बीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गेऽभिघास्यते ॥ ६॥ 
बीथ्यन्गान्यायुखाङ्गर्वादुच्यन्तेऽतरेष, तत्पुनः । 
सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्ष वाऽथ विदूषकम्‌ ॥ ७ iD | 
° ९ 
स्वकायं प्रस्तुताच्तेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌] ९ 
प्रस्तावना बा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम्‌ ८॥ 
प्रयीगातिशयः्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश | 
ण र मं बाच्यमथं वा यत्र सूत्रिणः ॥ ६॥ 
गृहीत्वा प्रविशोरपात्रं कथो द्धातो द्विधैव सः । 
| दाक्ये यथा रन्नावल्याम्‌--“योगन्धरायणः-दवीपादन्यस्माद्पि- इति । 
वाक्याथ यथा वेणीसंहारे--'सूत्रधारः-- 
' इस नाटिका का कवि ओह है, जो कविता में वढा निपुण है । सामाजिकों कौ यह 
_\ समा भी शुणों का महण करने वाली दै। नाटिका की कथावस्तु वत्सराज-उदयन के चरित्र 
४1 पर भाधृत है, जो संसार में अत्रीव मनोहर (समझा जाता) है। साथ ही इम लोग सौ नाउथकला 
में बड़े दक्ष हैं । कहाँ तक कहें, एक-एक साधन से भी ईप्सित फर की आप्ति-शो सकती है, तो 
' फिर यहाँ तो मेरे सौमाग्य की बृद्धि से सारे ही गुणों का समूह एकत्रित हो गया है, श्सरिए नाटक 
| के सफु होने में कोई सन्देइ ही नहीं । 
` प्रसङ्गोपात्त बीथी तथा प्रहसन का वर्णन हम आगे करेंगे। वेसे वीथी तथा आझुख 
वै| दोनो भारती सेदं के अङ्ग एक ही हैं, इसलिए उन भेदं का वर्णन इम यहीं कर रहे 
| हैं। भल अवते ह, बह चा नटी, माष ( पारिपाश्चिक ) या विदूषक के साथ 
हे | बात हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप कर ( चस्ते का सकत करते 
* | हुए) अपने कार्य का वर्णन करे । इसी आसुख को प्रस्तावना के नाम से भी पुकारते 
शै इसके कथोद्धात, प्रबृत्तक तथा प्रयोगातिशय ये य ye पाये जाते हैं। वीथी के 
| परह अङ्ग होते हैं-“-( जिनका वर्णन हम इनके बाद करगे )। 
| सूत्रधार के ड घटना वाले वाक्य को या चाक्याथं को लेकर तदनुकइूल के दो 
३ | ग करते हुए जब कोई नाटकीय पात्र मञ्च पर (अथम अङ्क सें ) प्रवेश ह आता 
2 स प्रस्तावना को कथोद्धात कहते हैं। उपयुक्त भेद के आधार यह दो ताड 
_ *>पाक्यमूछक तथा चाक्याथंसूलक । 
= चेते वाक्य आह में पाया जाता दै, जहाँ योगन्षरायण सूत्रभार के ही 
| '!र-'दोपादन्यस्मादपिः-इस्यादि का प्रयोग अपनी उक्ति में करते हुए प्रविष्ठ 23 | के 
2 | ,. याये का प्रयोग वेणीसंदार की प्रस्तावना ( आमुख ) में मिलता है। बे र स्व 
| र के अथे को लेकर तदजुकूळ उक का प्रयोग करते इदि प्रविष्ट होता दै। चले ञ्च र 
Fy | १, “वाक्ये वाक्‍याथेमयवा प्रस्तुत यत्र सूज्रिणर शति पाठान्तरम्‌ । 


ह 
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निर्वाणवैरिदहनाः प्रशमादरीणां 

नन्दन्तु पाण्डतनयाः सह केशवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सम्त्याः ॥? 


ततोऽ्थेनाइ--“भीम पस सापो 
लाक्षागहानलविषाज्नसभागवेशः 


प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
आङृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः ` 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्राः ॥? 
अय प्रदत्तकम्‌ 
कालसाम्यसमाक्षिपप्रवेशाः स्यात्प्रवृत्तकम्‌ || १०॥ 
प्रवत्तकालसमानगुणवर्णनया सूचितपात्नप्रवेशः प्रत्तम्‌ , यथा-- 
“सादितप्रकटनिमेलचन्द्रहासः 
` दग्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव सम्मृतबन्धुजीचः ॥? 


सूत्रधार :-- 
शजं के शान्त होने से वे पाण्डव कृष्ण के साथ आनम्द करें, जिनके वैरियों ढौ झे 
बझ चुकी है। परिजनों से युक्त कौरव, जिन्होंने छड़ाई-झगड़े को समाप्त कर दिया है, तया हो 
पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया है, स्वस्थ रहें । ( सपरिजन कौरव जिनके शरीर क्षति 
ही श हैं, खून से पृथ्वी को रंगकर, स्वर्ग में निवास करें । ) र 


` लाक्षाग्रह में आग लगाकर, विष के अन्न को देकर तथा समा में हमें बतक्रौडा में नौका 
हमारे प्राण एवं सम्पत्ति पर प्रहार कर, क्या वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रह सो 
जिन्होंने पाण्डवों की वधू द वस्न तथा ह को आशष्ट किया है £ | 
मद तक नामक आझुख भेद चह होता है, जहाँ ऋतु के वर्णन की समानता के र्प| 
पर रेप से किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय न 
जैसे निम्न पद में शरत्‌ का वर्णन करने के साथ ही साथ शिष्ट शब्दों के द्वारा समाग झे 
का वर्णन|करतेःहुंए राम के प्रवेश कौ सूचना दी गई दै । 4 
विश तप्ा'इन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निर्मळ प्रकाश प्रकटित हो ग्या. | 
तथा जिसमे वन्युजीव ( दुपहरिया ) के फूळ फूल गये हे, सघन अन्धकार से पूर्ण र्ष. 
र कर ठोक उसी तरह आया है, जेसे चन्द्रमा के निर्मळ दास से युक्त ( अथवा, 
राबण के निल चन्द्रहास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है ) विशुद्ध तथा सुन्दर रामच गाते 
क जयों को फिर से लौटाते हुए, अत्यधिक अश्चान ( तम ) वाळे उम्र तथा सघन काढे 
रावण को मारकर आवे हैँ । 9 
-१- निम्न पद्य किस नाटक का 
किया है वैते इस पद्य को धनिक 


[$ 


है यह पता नहीं । धनिक ने भी यहाँ नाटक का उलि. 
ने दो स्थान पर इसी प्रकाश में उद्धृत किया दै । 
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धर प्रयोगातिशयः-- 

एषो5यसित्युपक्षेपात्सूत्रधारप्रयोगतः । 

पात्रप्रवेशो यत्रेष प्रयोगातिशयो मतः ॥ ११ ॥ 

यथा “एष राजेव दुष्यन्तः । 

अथ वीथ्यज्ञानि- 
उद्घात्यकाबलगिते प्रपञ्चत्रिगते छलम्‌ । 
वाक्केल्यधिबले गण्डमबस्यन्दितिनाल्ञिके ॥ १२॥ - 
असत्प्रलापव्याहारसृदवानि त्रयोदश । 


गूढाथपद्पयोयमाला प्रओत्तरस्य बा॥ १३॥ 

यत्रान्योन्यं समालापो द्वेघोद्घात्यं यदुच्यते | 
गूढायै पदं तत्पर्यायश्चेत्येवं माला प्रश्‍नोत्तरं चेत्येवं बा माळा दयोरत्तिपत्युक्तो 
तदृद्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्रायं विक्रमो्॑श्यां यथा-विदूषकः भो वअस्स को एसो कामो 
जेण तुमं पि दूमिजसे सो किं पुरीसो आदु इत्यिञ्ञ तति । ( “भो वयस्य ! क एष कामो येन 
त्वमपि दूयसे स किं पुरुषोऽयवा ख्रीति ? ) राजा- सखे ¦ 
सनोजातिरनाधीनां सुखेष्वेब प्रवतेते । 
स्नेहस्य ललितो मागः काम इत्यभिधीयते ॥ 


SN Soi 


“यह वह आ रहा हे? इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहाँ सूत्रधार किसी पात्र _ 
का प्रवेश करता है, वह ग्रयोगातिशय नामक आसुख दै ५. 

जैसे झाकुन्तळ में 'जेते यह राजा दुष्यन्त' इस सूचना के कारण प्रयोगातिशय है । 

चीथी के जिन तेरह अङ्गो का संकेत ऊपर किया गया, वे ये हैं :--उद्धात्यक, 
अवळगित, प्रपञ्चे, न्रिगत, छुर) चाक्केली, अधिबछ, गण्ड, अवस्यन्दित, नालिका, 
असत्प्रलाप, व्यवहार और सदव । 

जहाँ दो पात्रों की परस्पर बातचीत इस ढंग की पाई जाय, कि वहाँ या तो हा 
` पदों तथा उनके पर्याय (अर्थ) की माळा बन जाय, या फिर प्रश्न तथा क 
साछा पाई जाय । कभी कभी एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गूढार्थं पदों को ग उद्य 
समझ पाये, तथा चह उसका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे, व गा के 
दङ का उद्धात्य या उद्धात्यक होता है। कमी कमी पात्र अपनी उक्ति से हर पा 
पर प्रश्न पूछकर उसके साथ ही उत्तर देत! बाना प्रश्नोत्तर माला दूस 

रद्वात्यक है इस तरह उद्वात्यक दो तरह का होता 

पहले र Ma उदाहरण निक्रमोवंशीय नाटक से नीचे be हीन जहाँ 
राबा 'कामः के विषय में गूढां पदों का प्रयोग कर फिर उक ज | री 
विदूषक--दे वयस्य, वह काम’ कौन है, जिससे तुम दुःखी ब द्‌ पीता, हब 
राजा--मिन्र, प्रेम का वह सुन्दर मागे जो केवळ घुल की भ हे १ दत्त होता इ, 
मानसिक केशो ते रितो के मन में उत्प होता दै, काम कहलाता 
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विदूषकः--एवं पि ण जाणे ( 'एवमपि न जानामि ? ) राजा-वयस्य इच्छाप्रभवः 
स इति । 


तीति ॥' ) साजा--अथ किम्‌ । 
विदूषकः--ता जाणिदं जह अहं सूअभारसाळाए भोअणं इच्छामि । ( 'तज्ज्ञात 
यथाऽहं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि |? ) 
द्वितीयं यथा पाण्डवानन्दे- व 
का श्लाघ्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्येः कृतः 
कि दुःखं परसंश्रयो जगति कः श्लाघ्यो य आश्रीयते । 
को मृत्युर्व्यसनं शुचं जहति के येनिजिताः शत्रवः 
केविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवैः ॥? 
अथावलगितमू-- 
यत्रैकत्र समावेशात्कायेमन्यत्मसाध्यते ।। १४ ॥ 
्रस्तुतेऽन्यत्र ब्राउन्यत्स्यात्तच्नावलगितं द्विधा । 
तत्राद्यं यथोत्तरचरिते समुत्पन्नवनविहारगर्भदोहदायाः सीताया दोहददका्येऽु ( ण) 
प्रविश्य जनापवादाद्रण्ये त्यागः । द्वितीयं. यथा छलितरामे--*राभः--लच्मण तातः 
वियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाह॑ प्रवेष्ट शक्नोमि तदचतीर्यं गच्छामि । 
विदूषक--मैं वह भौ नहीं जानता । 
राजा--मिंत्र, चह काम इच्छा से उत्पन्न छोता है। 
विदूषक--तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है। 
राजा-ओर नहीं तो क्या १ 


विदूषक--तो समझ गया, जैसे में सूपकारशाला ( भोजनशाला ) में. भोजन की इच्छा 
करता हूँ। 


दूसरी तरह के उद्घात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पच्च के रूप में दिया जा 


रहा हे, जहां प्रइनोश्तर की माला है :-- 

न इलाध्य वस्तु क्या है ! शुणियों की क्षमा । परिभव या तिरस्कार किते कहते 
६! वह तिरस्कार जो अपने ही कुछ के द्वारा किया गया है ।. दुःख क्या है ! दूसरे के शरण में 
रहना दी दुःख है। संसार में प्रशंसनीय कौन है ? जिसका आश्रय छिया जाता है, जिसकी 
po बान ह क कहते हे १ व्यसन को। शोक का त्याग कौन कर सकते 
हज चुभा को जीत लेते है । ये सारी बातें किसने जान ली में अज्ञात 

रूप में क रहते हुए पाण्डवों ने ।? , र bd 

जहा एक ही क्रिया के द्वारा एक कार्य के समावेश से किसी दूसरे 
कार्य की भी सिद 
र ro ड का 5 होता है। अथवा एक कार्य के प्रस्तुत होने पर 
1 हो बह अवलगित का 
कर आर 1 दूसरा प्रकार है । इस तरह अवळगित दो 
से पहले ढड़ः के अवलगित का उदाहरण उत्तरचरित 

(भवभूति के उत्तररामचरित) ते दिया 
जा सकता है, जहाँ वनविहार की दोहद इच्छा वाली गर्भवती सौता के दोहद को पूणे करने के 
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विदृषकः--कि जो ज इच्छादि सो तं कामेदित्ति ( 'कि यो यदिच्छति स तत्रमः | 


तृतीयः प्रकाशः ग 
कोऽपि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जटावानक्षमाळी च चामरी च विराजते ॥? 
| भरतदर्शनकार्यसिद्धिः । 


झ्य hE ~ « 
असदुभूतं मिथः स्तोत्रं प्रपत्चो दास्यकृन्मतः || १४॥ 
असदूमूतेनाथेन पारदार्यादिनैपुण्यादिनां याऽन्योन्यस्तुतिः स अपश्जः । यथा 

क्रसज्जयाम्‌- भेरवानन्द_ 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा भम्मदारा सञ्च मेसं पिए सजए अ । 
भिक्खा भोजां चम्मखण्डं च सेज्ञा कोळो घम्मो कस्स णो होइ रम्मो । 
( रण्डा चण्डा दोक्षिता घमंदारा मथ मांसं पीयते खाद्यते च । 
भिक्षा भोज्यं चर्मखण्डं च शय्या कोलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः ॥? 

अथ त्रियतम्‌- 
भ्रति सास्यादनेकार्थेयोजनं त्रिगतं त्विह । 


irr ् लँ 
काये ते वन में ले जाकर जनापवाद के कारण वहाँ छोड़ सदर द्दै। पट एक कार्ये के 
समावेश ( सौतादोहददपूर्ति रूप ) से दूसरा काये वनत्याग भी सिङ हा गया ९ । 

दूसरा प्रकार हम छलितराम' नाटक में देख सकते हैं :--यदों राम इसलिए पैदल जाना 
चाहते हें कि पिता से वियुक्त अयोध्या में विमान से प्रवेश करना ठीक नहीं । यहाँ एस प्रस्तुत 
वस्तु के होते हुए उन्हें आगे मरत के दर्शन ( दूसरे कार्ये ) की सिद्धि हो जाती है। मर 

"राम-लक्ष्मण, पूज्य पिताजी के द्वारा वियुक्त अयोध्या में मैं विमान पर श 
नहीं कर सकता । इसलिये उतर कर पैदल ही चलता हूँ । ड 

अरे, सामने सिंहासन के नीचे, पादुकाओं के सामने कोई जटाधारी, अक्षमाला' तथा चामर 
बाळा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा दै !' ह ४ 

प्रपञ्च वह दीथ्यङ्ग दे, जहाँ पात्र आपस में एक दूसरे की ऐसी अनुचित अशंसा करे, 
जो हास्य उत्पन्न करने चाळी हो । 

कारिका के असदूभूत अर्थ का तात्पये परखीलोङपता आदि निपुणता से है, इस दक कौ 
परस्पर स्तुति जद्दो होगी, वह प्रपञ्च कहलाता है। , 

जैसे राजशेखर के कर्पूरमअरी सडक में कापालिक भरवानन्द अपने विषय में हस्यमय अनुचित 
प्रशंसा करते हुए कहता है :-- 

बताइये तो सहो, यह कौल-बमे किंते अच्छा न लगेगा, जहाँ Bn दा 
घमंपत्षियों बन जाती हैं, खाने-पीने को मांस-मध मिळता हैं भिक्षा का भाजन आए हाता ७ 
चमड़े के टुकड़े को शय्या होती दै । पा ) की एक साथ योजना की 

जहाँ शब्द्‌ की समानता के कारण अनेक अर्थों ( वस्तु Pp किट करिए 
जाय, बह त्रिगत नामक चीथ्यङ्ग होता है। नट आदि तीन पाच 

में भो त्रिगत पाया जाता है। 


; 1 नहीं । 
२. छलितराम नाटक अनुपरूष्ध दै तथा इसके रचयिता का भो पता नहीं 


क 
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१५६ दुशरूपकस 


नटादित्रितयालापः पूर्वरङ्गे तदिष्यते ॥ १६॥ 
` यथा विक्रमोवर्याम्‌- 5 
“मत्तानां कुछुमरसेन षट्पदानां 
शब्दोऽयं परशृतनाद एष धीरः । 
केलासे झुरगणसेविते समन्तात्‌ 
किननर्यः कलमघुराक्षरं प्रगीताः ॥? 
अथ छलनम्‌ 
्रियाभैरभरियेवीक्यैर्विलोभ्य छलना छलम्‌ | 
यया वेण॑संहारे--'भीमाजुनौ-- 
कर्ता यूतच्छलानां जतुमयशरणोहीपनः सोऽभिमानी 
राजा दुःशासनादेयुररनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटः पाण्डवा यस्य दासाः 
करस्ते दुयोधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्रप्ट॒मभ्यागती स्वः ॥? 
अथ घाक्ठेली-- 


बिनिवृत्त्यास्य वाककेली द्विख्िः परत्युक्तितोऽपि बा ॥ १७॥ 


छरे का उदाइरण विक्रमोवंशीय नाटक से निम्न पथ के रूप में दिया गया है। राजा, 
एओ क सञ्चीत को सुनकर शब्दसाम्य के आधार पर अमरों के कळकळ निनाद तथा 
कोकिल की काकली की योजना करता है, अतः यह त्रिगत है । 
Fa oe प का यह कलूकल है, यह कोकिल की गम्भीर काकडी है। 
म दारा चारों जोर से तेवित कैलास पवन पर किप्नरियाँ रमणीय व मधुर 
ह बाहर से प्रिय गने वाळे, किन्तु वस्तुतः अप्रिय चाक्यों के द्वारा 
क टो करत दणके साथ छुछ करे, वह छुछ नामक वीथ्यङ्ग है । 
कलि लि भीमसेन तथा अजुन दुर्योधन को हूँदुते हुए निम्न उक्ति का प्रयोग करते 
’ र य वाक्ष्यो से युक्त है, जो बाहर ते प्रिय-से माझम पड़ते हैं :-- 
द समय छल करने वाला, लाक्षागुह को जलाने वाळा, दुःशासनादि सौ छोटे 
a bs oe 22203 कणे का मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्योधन; जो 
ल चतुर ति न 
oe Es i तथा जिसके पाण्डव सेवक हैं; कहाँ है! 
जहाँ वाक्य की विनिवृत्ति पाई जाय, 
अधूरा ही कहा जाय तथा उसके भाद को 


चार उक्ति-प्रत्युक्ति का प्रयो 
दोता है। EE Fe शार 


अर्थात्‌ साकाङ्कः वाक्य को पूर्ण न कर उसको 
गम्य रख दिया जाय; अथवा जहाँ दो या तीन 
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1 ६.” जाय, वहाँ वाककेली नामक वीथ्य्ग - 
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तृतीयः प्रकादा; 


१५७ 
|= वाक्यस्य अकान्तस्य साकाङ्क्षस्य विनिवतेन वाक्केली हिल्रिर्वा उक्तिप्रत्युक्तयः, 
तत्राद्या यथोत्तरचरिते--वासन्ती-- र 
त्वं जोचितं त्वमसि मे दृदयं द्वितीयं 
त्वं कोसुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे । 


इत्यादिभिः प्रियशतेरनुरुध्य सुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥? 

उत्तिप्रत्युक्तितो यथा रल्लावल्याम्‌--'विदूषक--ओदि सअणिए मे पि एदे चच्चर्रि 
सिक्खावेहि । ( “भवति मदनिके सामप्येतां चचरी शिक्षय’ ) सदनिका इदास--ण 
कटु एसा चश्वरी । दुवदिखण्डं कड एदम्‌ । ( 'इताश न खल्वेषा चर्चरी द्विपदी- 
खण्डकं खल्वेतत्‌ ।? ) विदूषकः--भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदआ करीन्ति। 
( “मवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते ? ) मदनिका--णहि, पढीअदि क्खु 
एदम्‌ । ( “नहि पञ्यते खल्वेतत्‌ !” ) इत्यादि । 
अयाधिबलम्‌ 


अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्घयाऽधिबलं भवेत्‌ । 


( इस तरह वाक्केली दो तरह की होती है। ) 


` पहले प्रकार की वाक्केली का उदाहरण उत्तरचरित के तृतीय अळू से दिया गया है, जहाँ 

+ साथ किये गये राम के बर्ताव का वर्णन करते हुए वासन्ती ( वनदेवता ) राम से कह 
रही है :-- ` 

तुमने सीता से कहा था कि तुम मेरा जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय दो, मेरे नेत्रो को तृप्त 
करने वाही चन्द्रिका हो, मेरे अज्ञो को जीवन देने वाळा अमृत हो, इस तरह के सैकड़ों प्रिय 
वाक्यों से उस भोळी सीता को भुलावे में डालकर, हाय, तुमने उसी को””'”“““( बनवास दे 
दिया ; अथवा शान्त हो, इससे आगे के विषय में कहना व्यर्थ दै । 

दूसरे प्रकार की वाक्केलो में दो-तीन बार उत्तिप्रत्युक्ति पाई जाती है; जेते रत्नावली नाटिका 
के निम्न स्थल में :-- 3 

विदूषक - हे मदनिके, मुझे भी यह राग ( चचंरी ) सिखा दो ना । 

मदनिका--मूखे यहद चचरी नहीं है, यह दिपदीखण्डक ' है। 

विदूषक--अरी कया इस खण्ड ( शक्कर ) से लड्डू बनाये जाते हैं ! 

मदनिका--नहीँ, इसे तो पढ़ा जाता दै-गाया जाता है। 

जहाँ नारकीय पात्र एक दूसरे के प्रति वाक्यों का प्रयोग करते समय स्पर्धा से अपने 
आधिक्य की उक्ति कहें उसे अधिबर कहते हैं। क 

जैसे वेणीसंहार के निम्न स्थळ पर अर्जुन, सीम व दुर्योधन का परस्पर वार्तालाप इस ढश का 
पाया जाता है कि वे एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए अपने आदिश्य कौ सूचना करते है । 
स. कि कित NT SR RS हड 


१. च्चेरी, द्विपदीखण्डक आदि गीतों की शैलियाँ है, जेते मुपद, ख्याल, ठुमरी आदि हे । 
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दृशझूपकस 


३५८ 
यथा वेणीसंहारे--'अद्चुन ह 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतस्त 

| तृणमिव परिभूतो यस्य गवेण लोकः । 


रणशिरसि निहन्ता तस्य राधाउुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः ॥ 


इत्युपकमे 'राजा--अरे नाहे भवानिव विकत्थनाप्रगल्भः । किन्तु-- 


प्रच्यन्ति न चिरात्मुप्त बान्धवास्त्वाँ रणाङ्गणे । 
मद्ूदाभिन्नवक्षोस्थिवेणिकाभङ्गमोषणम्‌ ॥' 
इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम्‌ । 


अथ गण्डः 
¢ € 
गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नाथं सहसोद्तिम्‌ ॥ १८ ॥ 


यथोत्तरचरिते- रामः 
इयं गेहे लच्मीरियमखतवर्तिनयनयो- 
रसावस्याः स्पशो वपुषि वहल्यन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥! 
sr RNR : . 


अजुंन- दे पिता-माता, ( धृतराष्ट्र व गान्धारी ), जिस कणे में आपके पुर्ती को समस्त 
शघ्ुओं को जीतने की आशा बँधी हुई थी, भोर जिसने घमण्ड से सारे संसार को तिनके की तरह 
नगण्य समझ रखा था, उसी राधापुत्र कणे को युद्धस्थळ में मारनेवाछा मध्यम-पाण्डव भजु 
आप दोनों को प्रणाम करता है । 

राजा-अरे, मैं तुम्हारी तरह आत्मप्रशंसा करने में चतुर नहीं हूँ । लेकिन मेरी गदा से इूटी 
वक्षःस्थ की हड्डियों के समूह के कारण भीषण दिखाई पड़ते हुए तुम्हें तुम्हारे बान्धव शीत्र दी 
युद्धभूमि में सोया पायेंगे । 

जहाँ प्रस्तुत विषय में सम्बद्ध अर्थ से भिन्न वस्तु एकद्म उपस्थित हो जाय, वहाँ 
गण्ड होता है। 

( गण्ड वस्तुतः वद्द वाक्य है, जहाँ नाटककार भावी घर्ना का संकेत किसी भिन्न विषय पर 
दे जाता है । पाश्चात्य नाटकों कौ 'ड्रेमेटिक आश्रनी? से यह कुछ कुछ मिलता-जुरूता है । ) 

जैसे उत्तररामचरित में राम के “इसका विरह बड़ा असह्य है? यह कहते ही 'देव यहद उपस्थित 
है? इस वाक्य के द्वारा भिन्नार्थं की एकदम उपस्थिति पाई जाती है। 

राम-यद सीता मेरे घर की रूदमी है; मेरी आँखों को आनन्द देने वाळी असुत की शलाका 
दै । इसका स्पशे अज्ञो को इतना शीतळ लगता है जैसे सघन चन्दन का लेप हो । सौता का यह 
बाहु कण्ठ में इस तरद माझम देता है जेते शीतळ तथा कोमल मोतिया की माळा दो । सीता की 
कोन वस्तु सुन्दर तथा प्यारी नहीं लगती, केवळ इसका विरद्द ही असह्य हे । 

प्रतीहारी ( आकर )--महाराज, उपस्थित है। 
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है 


| (भोव) से 


तृतीयः प्रकाशः १५९ 


|: प्रविश्य ) गअतीहारी-_देव उअजत्थिदो । ( 'देव उपस्थितः ? ) रामः यि 
कः १। प्रतीहारी-_देवस्स आसण्णपरिचारओ दुम्मुहो।” ( देवस्यासन्नपरिंचारको 


| खः) । ह 
ह. 


म्‌ 
रसोक्तस्यान्यथाःव्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ । 
यथा छलितरामे-_“सीता--जाद कल्ले क्खु तुम्हेहि अजुज्झाए गन्तव्व तहिं सो 
राआ विणएण णमिदव्वो । ( जात ! कल्यं खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तत्र स 
राजा विनयेन नमितव्यः ।? ) लवः--अम्व किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ १ 
सोता--जाद सो क्ल तुह्याणं पिदा । ( जात स खलु युवयोः पिता ।' ) लवः--किमा- 
बयोः रघुपतिः पिता १। सीता--( साशङ्कम्‌ ) जाद ण क्खु परं तुह्याणं, सअलाए जेव्व 
पुहवीण ? ( “जात न खलु परं युवयोः, सकलाया एव प्रथिव्या: ? ) इति । 
अथ नालिका 
सोपहासा निगूढाथी नालिकेब प्रहेलिका ॥ १६ ॥ 
यथा मुद्राराक्षसे--'चरः- हंहो बह्मण सा कुप्प कि पि तुह उद्ज्झाथो जाणादि 
कि पि अद्यारिसा जणा जाणन्ति। ( 'हंहो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तवोपाध्यायो 
जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति ? ) शिष्यः--किमस्मदुपाध्यायस्य सर्वज्ञत्वमप- 


हतुमिच्ठसि चरः--यदि दे टवज्ञाओं सन्बं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो 
इत मच्छात चर ५७० ० MSCS I 


राम--भरे कोन । 
प्रतीहारी -महाराज, आपका सेवक दुसुंख । 
जहाँ आवावेप्रा ( रस ) के कारण किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया जाय, और बाद 


| मेस वाक्य की व्याख्या दूसरे ही इङ्ग से कर वास्तविकता को छिपा दिया जाय, उसे 
| अवस्यन्दित कहते हें । 


जैसे छलितराम नाटक के निप्त स्थळ में भावावेश में व के सम्मुख सीता के मुँह से यह बात 
निकल जाती है कि 'राम तुम्हारे पिता है'; पर वह वाद में इसकी व्याख्या दूसरे ही ढक मे कर 


| देती है, कि वे तुम्दारे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता है । 


सोता--तात, कळ तुम्हें अयोध्या जाना है, वहाँ राजा को नम्रता ते प्रणाम करना । 
रूब-माता, क्या हमें राजा के नौकर बननां है! 
सौता तात, वे तुम्दारे पिता हैं । 
हा रघुपति हमारे पिता हैं ? MS न 
1--( आशा के साथ ) तात तुम्हारे ही नह, स 
हास्य से युक्त, छिपे अर्थ चाळी पहेली भरी उक्ति को ही नाछिका कहते दे ४ र 
नेसे विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में हास्य से युक्त तथा गूढाथे पहेली क गा 
अच्छा नहीं लगता? इसका प्रयोग चर के दारा किया जाता है जहाँ चन्द्र का गूढां चन्द्रएस 
ह्दै। 


चर --अरे ब्राह्मण, गुस्सा न करो, कुछ तो तुम्हारे आचाय चाणक्य जानते हैं, कुछ हम जेते 


। '] रोग ही जानते हा 
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१६० दशरूपक 


णभिप्पेदो त्ति। ( “यदि ते उपाध्यायः सर्वे जानाति ` तज्जानातु तावत्‌ , कस्य चन्द्ोऽन- | 
भिप्रेत इति ? ) शिष्यः--'किमनेन ज्ञातेन भवति ।? इत्युपक्रमे 'चाणक्यः-चन्द्रगुप्तादप- | 
रत्तान्पुरुषाज्ञानामि !” इत्युक्ता भवति । १ 

अथा$सत्मलापः-- 


q 
असम्बद्धकथा्रायोऽसत्प्रलापो यथोत्तरः | 
ननु चासम्बदधार्थत्वेऽसङ्गतिर्नाम वाक्यदोष उक्तः । तज्ञ--उत्स्वप्नायितमदोन्मादशेश- 
वादीनामसम्बद्धप्रलापितेव विभावो यथा-- 


“अचिप्सन्ति विदार्य वक्त्रदराण्याखुक्तो वासुके- 
रहुल्या विषकबुरान्गणयतः संस्पृश्य दन्ताळुरान्‌ । 
एकं त्रोणि नवाष्ट सप्त षडिति भध्वस्तसंख्याकमा 
वाचः कौञ्जरिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः ॥? 


यत्रा च-- 
“हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 


` (शष्यक्या तुम इमारे शुरु की सबंशता को चुनौती देने की इच्छा करते हो! 
चर--अगर तुम्हारे आचाये सारी बातें जानते है, तो बतावें कि किस व्यक्ति को चद 
( चन्द्रमा; चन्द्रयुप्त ) अच्छा नहीं लूगता १ 
शिष्य--श्से जानने से कया फायदा १ 
x x + x = 
चाणक्य--चन्द्रशप्त ते अप्रसन्न लोगों को मैं जानता हूँ । 
जहाँ उटपटांग असम्बद्ध उक्ति तथा प्रछाप पाया जाय, चह असत्प्रलाप नामक 
वीध्यङ्ग होता है। ५ 
असम्बद्ध प्रछपित के बारे में यह शक्का की जा सकती है, कि नाटक में. इसका पाया जाना 
दोष है, क्योंकि असम्बद्ध कथा में असन्गति नामक वाक्यदोष आ जायगा। इस शङ्का का निरा 
करण करते हुए वृत्तिकार धनिक कहते है कि उनीदे, मदमस्त, पागळ तथा वालक पात्रों कौ 
. बातचीत में असम्बद्ध प्रपित पाया जाना स्वामाविक दो है । | 
जैसे निम्न स्थळ में बालक कार्तिकेय का असम्बद्ध प्रलाप स्वाभाविक द्द दै 
वालक कार्तिकेय बाललीला के कारण पिता शिव के गले में छूटकते हुए वासुकिके 
प्रकाशमय सुखो को भोठों पर से फाड़ देते हे । उसके वाद वे उसके जहरीले तथा चित्रविचित 
दांतों के अंकुरों को अङुळी से छछू कर गिनते हैं :--एक, तीन, नौ, आठ, सात, ४! 
इस तरह कार्तिकेय की गणना में संख्या का कोई क्रम नहीं पाया जाता। कैश के इडे . 


कार्तिकेय की संख्या व्यतिक्रमयुक्त बत्रपन से तुतराई हुईं बाणी आप छोगों के कल्याण को पई 
तथा अभिवृद्ध करे। ' 


और जैसे प्रिया-विरद के कारण उन्मत्त पुरूरवा कौ इस उक्ति में 
दे हंस मुशे मेरी प्रिया को लोटा दे, उसकी चाळ तूने छीन ळी है। मेरी प्रिया 
१. “यथोत्तरम्‌? इत्यपि पाठः । FE 3 पोक्तर्‌ 


| है. 


ह 
Fr 
५54 

कि 
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} इन किया है। 


तृदीयः प्रकाश th 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥ 
|- का 
“मुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं वहिना पिचासि दियत्‌ । 
हरिदरुदिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥? 


झथ व्यादाई Se 
शन च्याहारो हास्यलोभकरं बच: || २०॥ 


यथा साळदिकामिमित्रे लास्यप्रयोगावसाने--'( मालविका निर्गन्ठुमिच्छति ) 


विदूषकः- मा दाव उवएससुद्धा गमिस्ससि ।' ( “मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि? ) 


इत्युपक्रमे 'गणदासः--( विदूषकं अति ) आये उच्यतां यस्त्वया कमभेदो लक्षितः । 
विदूषकः-- पढमं पच्चूसे यह्मणस्स पूझा भोदि सा तए लद्दिदा ( मालविका स्मयते ) । 
( थमं अत्यूषे ्हणस्य पूजा भवति सा तया लङ्भिता।' ) इत्यादिना नायकस्य 


| विभ्रब्धनायिकादर्शनभ्रयुक्तेन हास्यलोभकारिणा वचनेन व्याहारः । 


अय खुद्वम्‌- 
दोषा गुणा शुणा दोषा यत्र स्युसैदबं हि तत्‌ । 
यया शाकुन्तले 
'मेदश्छेदकशोदरं लघु भवत्युत्यानयोग्यं वपुः 
सत्त्वानामुपलक्ष्यते विकृतिमशित्त भयक्रोधयोः । 


के एकदेश ( गति ) को छेने वाले तेरे द्वारा मुझे जो कुछ जोराने योग्य दै, उसे लोटा देना ठीक 

7 1१ 

अथवा निम्न उन्मादोक्ति में-- 

| में पव॑तों को खा चुका हूं, आग से नहा चुका हूं, आकाश को पी रहा हूं। अझा, विष्णु, 
गहेश मेरे पुत्र है, इसलिए मैं नाच रहा हूं । 

| जहो हँसी के छोभ को उत्पन्न करने वाळे पेसे वावय का प्रयोग हो, जिसका अर्थ 

| ङ और ही हो, वह च्याहार कहलाता है। ० 

| जैसे माळविकाझ्चिमित्न में माळविका के दारा लास्य के प्रदर्शन किये जाने के बाद वह जाना 

| चाहतो है। इस पर विदूषक कहता है-- 

| 'तुम उपदेश से शुद्ध होकर ( मसे यह सीख कर ) न चली जाना। 

गणदास--( विदूषक से ) आये कोई गलती हुई हो तो कहें । र 

विदूषक--पद्दळे पहल प्रातःका में आकण को पूजा कौ जाती है। उसने उस पूजा का 


( माळविका सुसकुराती है। ) 

| दों नायिका को विश्वास में डाल कर नायक को उसका दशन कराने के लिए प्रयुक्त वचन 

| प्रयोग विदूषक ने किया है, जो हास्यकारी है। अतः यहाँ व्याहार नामक वौय्यक्ञ है। 

| प कोई पात्र गुणो को दोष बता कर तथा दोषों को गुण बता कर कहे, वद एद 
| । 


|` १३ दश० 
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१६२ हर बुझञरूपकस्‌ 
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति रूच्ये चले 
सिथ्मैव व्यसनं वदन्ति ख्गयामीहग्विनोदः कुतः ॥? 
इति सृगयादोषस्य शुणोकारः । 


यथा च-- 
*सततमनिदृतमानस मायाससहस्तसङ्कलङ्ञिछ्स्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जोवति राजा जिगोषुरयम्‌ ॥? 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः । र 
उभयं वा- 


“सन्तः सञ्चरितोद्यव्यसनिनः प्रादुर्भवद्यन्त्रणा: 
सर्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नेवासता व्याकुलो 
युक्तायुकवित्रेकशून्यद्दद्यो धन्यो जनः प्राकृतः ॥? 
इति प्रस्तावना ङ्गानि । 
एषामन्यतमेनार्थ पात्रं वाक्षिप्य सूत्रश्ुन्‌॥ २१॥ 
प्रस्तावनान्ते निर्गेच्छेत्ततो वस्तु प्रपख् येत्‌ | 


जेते शाङुन्तल के इस पथ में राजा सृगया के दोषों को गुणों के रूप में रखता है :-- 

छोग इस मृगया को झूठ में हो व्यलन (बुरो आदत ) बताया करते है. । भला इस जेता 
आनन्द कहाँ मि सकत्रा है! देखो, सृगया से शरोर को सारी चत्रों कम दो जातो है, पेट 
पतला हो जाता दै, तथा शरोर उठने बैठने के योग्य हो जाता दै। दूसरो ओर शृगया खेडने 
से जङ्गडो पशुओं के चित्त व आकृति में मय तथा क्रोष के समय क्या-क्या विकार होते है, इसका 
शान प्राप्त होता है। तीसरे, मृगया खेलने में च्ल लक्ष्य को विद्ध करना पड़ता है, अतः उसळे 
बाण चन्नड लकय को. जिड करने में सिद्व हो जाते हैं, ओर यद धनुर्धारियों की बहुत वढ़ी 
. विशेषता है। * 

अथवा जैसे निम्न पद्य में राज्य के गुणों को दोष के रूप में वर्णित किया गया है-- 

शद्बर्था को जीतने को इच्छा वाला यह राजा बड़े कष्ट के साथ जी रदा है-इसका मन 
कमी शान्त व स्थिर नहीं रहता, अनेक व्यथाएँ इसे क्लेश दिया करती हैं, इसे न तो नींद ही 
भाती दे, न किसी के प्रति यह विश्वास ही करता है। 

क कमो दोनों-ुणों का दोषीमाव तथा दोपों का शुणोभाव एक-एक साथ भो पाये जा 
सकते हूँ :— 

सचरित्रता के उदय को इच्छा वाळे तथा श्सोछिए सदा दुःखी लोग जो 

दा दुःखी रहने वाले सज्जन डागा 

हमेशा लोगों के दारा की गई निन्दा से डरा करते हैं, बड़े दुःख व कष्ट के साथ जीवनयापत 
कल । sis तो वह प्रात ( अज्ञानी ) पुरुष है, जो मौके की वात को 
“नॉ सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कमी छे-रे के शन 
तहा इय सय ता है। व्याकुळ नहीं होता और भ बुरे E | 

सूत्रधार इस प्रकार भरो चना, चीथी, प्रहसन, आमुख आवि किली के द्वारा ( मार 
दृत्ति का आश्रय लेते हुए ) काम्यार्थ अथवा नाउकीय पात्र की सूचना दे । उसका 


| 
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तृतीयः प्रकाशः १६३ 


अभिगम्यशुणेयुक्तो धीरोदात्तः प्रतापबान्‌॥ २२॥ 
कीर्तिकामो मदोरसाइख्जय्या्ञाता महीपतिः | Gr 2 
प्रढ्यातबंशो राजर्षिदिव्यो बा यत्र नायक: ॥ २३ 
तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ | 

यतरेतित्ते सत्यवागसंवादकारिनोतिशाक्षप्रसिद्राभिगामिकादिगुणेयुक्तो रामायणः 
्ामारतादिप्रसिङ्धो धीरोदात्तो राजर्षि दैव्यो वा `नायकस्तसार्यातमेवात्र नाटक आधिः 
झारिक वस्तु वियेयमिति । १4 

यत्तत्रानुचितं किज्विज्ञायकस्य रसस्य वा ॥ २४ 


| उसके सम्बन्ध में रसानुकूल कोई कल्पित वस्तु का सन्निवेश करना चाहता है, तो 
| चह प्रासङ्गिक रूप सें ही की जानी 'चाहिए। ) जिस इतिहास-प्रसिद्ध ९ प्रख्यात ) बा 
| में इस तरह का, इन गुणों ब विशेषताओं से सम्पन्न, नायक हो, वही बृत्त नाटक 
| उपयुक्त होता है । 
| जिस कथा ( इतिवृत्त ) में सत्यवादी, नौतिशाख में प्रसिद्ध उक्त गुणों से युक्त हा 
| के न करने वाळा रामायण-मददामारतादि-इदत्कथा आदि ग्रन्थों में भी प्रसिद्ध धीरोदात्त 
| कोटि का राजा या दिव्य नायक पाया जाता दै, उसी प्रसिद्ध कथा को यहाँ नाटक की आधिकारिक 
| भपावस्तु बनाना ठीक होगा । 
....( जेते शाकुन्तल की कथा का नायक दुष्यन्त धौरोदात्त राजबिं दै, कथा महामारत में 
| सिद है । उत्तररामचरित की कथा भी रामायणादि में प्रख्यात है, तथा श्सके नायक याळ 
है, पेसे अवतार के कारण उन्हें दिव्यशक्ति-सम्पन्न होने से दिव्य मौ के मान 
र है राक्षस का नायक चन्द्रयुप्त षीरोदात्त राजा अवश्य है, यह दूसरी कै व 
| ` स्प में वह वहाँ चित्रित हुआ दै--उच्च ईडोनता नहां मिळती ह पा 
| ऐसी के पुत्र होने के कारण--प्रख्यातवंशत्व उसमें घटित दो ही जाता ९ । कया भौ इदत्कयादि 
हैददो।) दं 
नायक की प्रकृति ( धीरोदासता ) तथा नाटक के प्रसुख रस (बीर या पा ) 
१ २. देशरूपककार थनज्ञय शान्त को रस नहीं मानते, अतः यहाँ इमने नहीं लिखा दे । हस - 
| “में शान्त के अही रूप को भी स्वीकार करते है! 


h 
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१६४ दृशरूपकम्‌ 


विरुद्धं तत्परित्याञ्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ | | 
यया छग्रना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्तः । वोरचरिते तु रोक । 
सौहृदेन रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
आद्यन्तमेवं निश्चित्य पञधा तष्ठिभय च. ॥ २५ ॥ 
खण्डराः सन्धिसंज्ञांश्च बिभागानपि खण्डयेत्‌ | ` 
अनोचित्यरसविरोधपरिहारपरिशद्धक्तसूचनीयदशंनीयवस्तुविभागफ लास धोप 
प्रवोजबिन्दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथ प्रकृतिक पक्चावस्यानुगुण्येन पञ्चधा विभजेत्‌ । पनर | हि 
चेकेकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुदशेत्येवमङ्गसंज्ञ।न्‌ सन्धीनां विभागान्कुर्यात्‌। 


ISN f 
के प्रतिकूल जो कोई बात उस इतिवृत्त में पाईं जाती हो, कचि को चाहिए कि रहे 
इस तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चरित्र का चह दोप न “रहे, या रस का बह. 
प्रतिकूल तत्त्व हट जाय। इस तरह की जो कोई अनुचित बात हो या तो उसे धोर |; 
ही दे या परिवर्तित करके नये रूप में रख दे। | 

जैसे मायुराज ने अपने नाटक ददात्तराधव में राम के द्वारा छल ते बालि का वध सहया 
छोड़ दिया है, उसने इस घटना का हवाला ही नहीं दिया है। भवभूति के वीरचरिते 
रावण की मित्रता के कारण बाली राम के वध के लिए आता है, और राम उसे मार देते हैं, 
इस तरह वह घटना वदल दी गई है। 
यहाँ ध्यान देने की बात है कि राम जैसे दिव्यावतार तथा धीरोदात्त राजपि के उत्सह | 
तथा सात्त्विक चरित्र में बारि को छल से मारना कल्क है । 
( हम इसीका दूसरा उदाहरण अभिश्ञानशाकुन्तल से ले सकते है । पद्मपुराण में जहाँ 
से यह कथा ली गई है दुवांसा बाली घरना-शाप-का उल्लेख नहीं । इस प्रकार शङुन्तहा बो |. 
विना किसी कारण भूछ जाना दुष्यन्त की कामुकता व लम्पटता को सिद्ध कर उसके धौरोदात्तल |. 
को दूषित कर देता है । कविवर कालिदास ने धीरोदात्त द्यन्त के चरित्र को अकलुषित रखने |. 
के लिए दुर्वासा शाप की कल्पना की है :-- | 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ , कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ ) 
नाटक के रचयिता को चाहिए कि उस प्रख्यात कथा का आदि ब अन्त कहाँ रहेगा | 
इसका निश्चय कर छे। नारक किस विशेष घटना से आरम्भ करेगा, और कहाँ जाकर | 
समास करेगा, इसे निश्चित कर लेने पर उसे सारी कथा को पाँच भागों में बाँट लेना | 
चाहिए । ये पाँच रण्ड ही पोच सन्धियाँ--सुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, च निर्वहण हैं। | 
इन सन्धियों को विभागों, अङ्गो में भी विभाजित कर देना चाहिए 1 * | 
जब रस व नायक के अनोचित्य व विरोध के परिद्वार से नाटकीय इतिवृत्त परिझुद हो जारं 
तथा कवि इस वात का विभाग कर छे कि कथावस्तु में किन-किन बातों को उसे रञ्गमन्रपर ' 
दिखाना है, किन-किन वातों को नहीं ( अर्थात किन-किन को विष्कम्भकादि के द्वारा सूचना शै | 

देना है /1 इसके अनुसार वह शतिवृत्त में बौज, विन्दु, पताका, प्रकरी ये इन अ 

प्रकृतियों कौ कल्पना करे, इस प्रकार कौ उपक्ळप वस्तु जै मि ती झं के 

अनुकूछ पाँच डुकड़ों में-- आरम्भादि पाँच अवस्थागा ' 
डकड्‌ सुखादि पाँच सन्धियों में-बॉट दे। फिर इसके बाद सुख 


गर्मसन्धि को बारह, क भी: 
विभक्त कर दे डि मिल ब पिमशे को तेरइ तया इण सन्धि को चौदद गन्न" 
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१९७ 
तृतीयः प्रकाशः १६५ न- 


चतुःषष्टिस्तु तानि स्युरङ्गानीत्यपरं तथा ॥ २६॥ 
पताकावृत्तमप्यूनमे काद्येरनुसन्धिमिः । 

` अङ्कान्यत्र यथालाभमसन्धि प्रकरीं न्यसेत ॥ २७॥ 

परमपि रस ङ्विकमितिइतमेकायेरचुसन्धिभिन्यूनमिति प्रधाने तिवृत्तादेकद्रित्रिचतु- 
र्‌ झ्षरलुसन्थिभिन्यूनं पताकेतिदृत्त न्यसनीयम्‌ । अङ्गानि च प्रधानाविरोघेन यथालामं न्यस- 
| यानि । प्रकरीतिदृत्त त्वपंरिपूणसन्धि विधेयम्‌ । 


तत्रेव विभक्ते 
| आदौ विष्कम्भकं कुयोदछुं वा कायेयुक्तितः | Gm 


[ नाटकीय कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त ~भव कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त के बिभाग को हम एक रेखाचित्र के दारा हम एक रेखाचित्र के द्वारा 


| क्त कर सकते हैं । 
ग्भे 
Pr ल 
Re RR 


सुख प्रतिसुख ; विमशे निवहण 

नाटकीय कथावस्तु एक सरल या सोधो रेखा को तरह एक हो दिशा में नहीं चलती । 
ह र तक वह सीधी चलती है और फिर वह फछप्राप्ति की इच्छा में उन्नतिशीळ होती दै! 
को |ग्रसन्थि इसकी चरम सोमा है जिससे अन्तरत 'सङ्प को स्थिति पाई जाती है । तदनन्तर 
[ल | नोचे आती हे । विमशे के बाद फिर वह सौधो होकर नायक के कार्य तथा फरुप्रासि की ओर 
रे |स होती है । पाश्चात्य नाय्यश्ाखियों में कुछ लोग शसो तरह को पाँच स्थितियाँ, नाटक न 
वस्तु में मानते हैं । यह दूसरो बात दै कि वहाँ अन्त सदा सुखान्त न होता हो। कुछ लोग 
गन हो अवस्थाएँ मानते है—आरम्भ ( ९००६ ). सङ्गर्षं तथा उसको चरम स्थिति 
गा (एग ) तथा अन्त ( Denorement )1 है 
बा | इस प्रकार आधिकारिक इतिदृत्त के १४ अङ्ग होते हैं । दूसरा प्रासक्षिक इतिवृत्त 

| इसके पताका नामक मेद में पाँचों सन्धियाँ हों यह आवश्यक नहीं । वह प्रधान 
छत की अपेक्षा, एक, दो, तीन या चार सन्धियों से न्यून हो सकता है । इसमें यथा 
बसे रूप से अङ्गों का समावेश हो सकता है । प्रासङ्गिकं कथा के प्रकरी नामक भेद 
| पन्धिसच्निवेश नहीं होना चाहिए। 
ऱ् प्रासक्चिक पी एकादि सन्पियों से न्यून हो अर्थात प्रधान इतिवृत्त से एक, ह 
1 याचार अनुसम्धियों ते न्यून रूप में पताका इतिवृत्त का विन्यास करना चाहिए । ह 
|ययावस्यक रूप में रखे जा सकते हैं, इस तरह कि प्रधान इतिश ते उनका विरोध i डे । 
तं र. क भासशिक इतिदृत्त मे सन्धि को परिपूर्णता की अकत नहीं अतः उसमें सन्धि का 

नीं होना चाहिए । बनत 
| तिवत का इस प्रकार विभाजन कर लेते पर कवि नाइक के ks Fe 
रे अजुसार या तो विष्कम्भक की योजना करे या लेके की व्यवस्था: करे 

के आधार पर होगी । 
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` ३६६ ददरूपकस ५ aA 
< ८४. हे १ 
क्तिः ० 
_ अपेक्षित परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ ॥ स्ये 
| यदा सन्दशेयेच्छेषं कुयौद्विषकम्भकं तदा | व्र 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रबतते ॥ २९ | 30 ई ; 
आदावेध तदाङ्कः स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः | 6९१ 
स च 


श्‌ 9७) Oy 
्रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुव्याप्तिपुरस्कृतः।। ३० Nn र. 
€ 
अङ्को नानाप्रकाराथेसंबिधानरसाश्रयः | 
ष्जप्रवेशे साक्षानिदिश्यमाननायकव्यापारो विन्दूपच्तेपाथंपरिभितोऽनेकप्रयोजन 
घानरसाधिकरण उत्सङ्ग इवाङ्कः । : 
तत्र च-- 250 और र 
अचुभावविभावाभ्यां स्थायना ऽ्यभिचारिभिः॥ ३१॥ 
र ha 
गृहीतमुक्तः कर्ेव्यमङ्गिनः . परिपोषणम्‌ | 


यदि आरम्मिक कथांश नीरस है किन्तु उनकी आवश्यकता नाटक की वस्तु को गतिविधि है 
के छिए होती ही है, तो ऐसी दशा में कवि को चाहिए कि नीरस किन्तु आवश्यक वस्तु-बिसा| 
को छोड़कर जत्र वह कथावस्तु के शेषांश को रज्ञमज्ञ पर दिखाना चाहे तो वह उस नीरस ऋ 
की सूचना देने के लिए विष्कम्भक का सन्निवेश करे। यदि कथावस्तु में आरम्म से ही रस्म 
वस्तु पाई जाती है, तो ऐसी दशा में विष्कम्भक का प्रयोग करना ठीक नहीं । ऐसी 
शुरू में ही अक्क का सन्निवेश करना चाहिए तथा प्रयोगातिशय आदि भामुख-मेदों के आधार पे 
आरम्म में ही पात्रप्रवेश कर देना चाहिए । 

[ जेते माळतोमाधव के आरम्म में नीरस' वस्तु की सूचना के लिए विष्कम्भक की योम 
पाई जाती है, जहाँ भगवती ( तापसी ) आकर भूत वस्तु की सूचना देती है, तब प्रकरण भा 
होता हे । शाकुन्तल में आरम्भ से सरस कथावस्तु का सन्निवेश पाया जाता है, अतः गत 
अझ से शुरू किया गया है। ] 


विष्कम्भक व अङ्क का भेद बताते हुए कहते हैं कि अझ में नाटकादि के नायक "|. 
चरित प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है । या तो वह स्वयं सञ्च पर आता है. या म्व 


ह पती पपर चरित्र से साक्षात्‌ सम्बद्ध होती हे । उसमें विन्दु नामक अथ प्र! 
जाती हे तथा बह नाना प्रकार के नाटकीय प्रयो सम्पादन तथा (0. 
दोनों का आश्रय होता है। ज वात | 


पात्र के रक्षमन्न पर प्रवेश करने प 
दिखाय। जाता है, 


रहता है तया जि 


~ 


1 ४ 

र जहाँ साक्षात रूप से नायक का व्यापार मत्र | 

229 ळे का न पाया जाता है, अनेक प्रकार के प्रयोजन का र | 

स स्मित रहता है. उसे अङ कहते हैं । चूँकि इसमें बिन्दु, नाण | 

व्यापार तथा रसादि ठोक उसी तरह रहते हे जै ~ हू? ( गोद, ब 
(रात क शपत) हैं जैते गोद में--इसी[लये इसे 'अक्ू? ( गोद! 

इस मकार अझव्यवस्था के बाद कदि को चाहिए कि नाटक के अङ्गी रस को * 

3 १ कि नाटक के अङ्गी रस > 

हग र Td करे। यह-रस की पुष्टि चह अनुआाव, विभाय तथा ब्य 

एवं स्थायी भाव के द्वारा करे । इनमें से वह कुछ को ले सकता दै, कुछ को | 
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तृतीयः प्रकाशः १६७ 


अज्विन इत्यद्षिरसस्यायिनः संग्रद्ातस्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो ग्रहणम्‌ । . गृहीत- 

' मुक्त परस्परव्यतिकीणेरित्यथः । 
| न चातिरसतो बस्तु दूरं बिच्छिज्ञतां नयेत्‌॥ ३२॥ 
| रसं वा न तिरोदध्याइस्त्वलङ्कारल्लक्षणैः । 
कथासंष्यन्ञोपमादिलक्षणेभूषणादिभिः । A 
| एको रसोऽज्गी कतव्यो बीर: शृङ्गार एब बा॥ ३३ Dr >. 
शङ्गमन्ये रसाः सर्वे कुयोशिबेहणे$दूभुतम | 

नचु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामइत्वमुक्तम्‌ , तन्न-यत्र रसान्तरस्थायी 
स्वानुभावविभावव्यभिचारियुचो भूयसोपनिबध्यते तत्र रसान्तराणामङ्गत्वम्‌ , देवलत्या- 
य्युपनिवन्धे .तु स्थायिनो व्यभिचारितेव । 


सकता हे, इस तरह उन विभिन्न अशुभाचों, विभावों तथा सञ्चारियों का मिश्रण च त्याग 

वह आवश्यकतानुसार कर सकता है । 

यहाँ मूलकारिका के 'अङ्लिनः' इस पद से भङ्गी रस के साथ हदी साथ उसके स्थायीभाव का 
भी ग्रहण हो जाता है; इसलिए कारिका में 'रथायिना? पद से रसान्तरस्थायी-अङ्गिस्थायी से भिन्न 
स्थायीभाव-का ग्रहण करन! चाहिए | गृहीतमुक्त का अर्थ परस्पर अमिभित होने से है। 

रस का इतना अधिक एरिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छिच 
हो जाय; और न चरतु, अङ्कार या नाटकीय लक्षणा से रस को ही तिरोहित कर 
दिया जाय । 

[ नाटक के सम्बन्ध में रस व वस्तु दोनों महत्त्वपूर्ण वस्तु हैं, भतः दोनों में समुचित सन्तुलन 
करने से ही नाटक की परिपूणेता होगी । ] 

नाटक में अङ्गी रस एक ही उपनिबद्ध होना चाहिए; वह या तो रंगार हो सकता है 
या वीर । अङ्ग रूप में सभी रसों का निबन्धन हो सकता है । निवहण सन्धि में 
अद्भुत रस का उपनिबन्धन किया जाना चाहिए । ( 


यहाँ दूसरे रसों के अहुत्व के विषय में इस कारिका में जो उल्लेख किया गया दै, उसमें 
पूर्वपक्षी को पुनरुक्ति दोष दिखाई पड़ता है। इसी शटा को उठाते हुए वह कहता है । 

ऊपर की ३१ वीं कारिका में स्थायी (भाव) का रसान्तरगतत्व निर्दिष्ट हो चुका दै। | 
स्थायी का ददी परिपाक रस है, अतः उससे ही अङ्गी रस में दूसरे रसों की अङ्गता स्पष्ट हो हो | 
जाती है । ( फिर-फिर से रसान्तरों का अङ्गी रस में अङ्गत्व निर्दि करना, पुनरुक्ति नहीं है, - 
तो ओर क्या ? ) | 

इसी का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुतः यदद बात नहीं है । ३१ वीं 
कारिका के स्थायी के उल्लेख मे रस का समावेश नहीं होता । क्योंकि दोनों को अवस्था 
{| भिन्न है। जहाँ किसी दूसरे रस का स्थायी इस ढङ्ग से उपनिवड किया जाय, किं वह अपने 
|| _भघुकूर अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी से युक्त हो, तथा उसका निवन्धन अच्छी तरह 


| १. नाट्यशाख में अरत ने नाटकों के सम्बन्ध में १२ लक्षण माने हैं, इन्हें नाव्यालकार भी 
4h कहते ह्र । अलङ्कारो से तात्पये शब्दालङ्कार व अर्थालङ्कार सेहै। 

| =-ध्यानराख्ये धनञ्जय शाग्त रस को नहीं मानते, न उसका सत्तिवेश अशी रूप में नाटक 
| मेंदी मानते है। 


(] 
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१६८ दशरूपकम्‌ 


दूरांबवानं बघं युद्धं राज्यदेशादिबिप्लवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संरोघं भोजनं खान सुरतं चानुलेपनम्‌ | 
अम्बरप्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत्‌ ॥ ३४॥ 
अङ्टतै वोपनिबध्नीत, प्रवेशका दिभिरेव सूचयेदित्यर्थः । 
नाधिकारिवघं क्कापि त्याञ्यमावश्यकं न च | 
अधिक्रतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , आवश्यकं तु देवपितृकार्यायवश्यमेद 
क्कचित्कु्यात्‌ । 
एकादा चरिते कार्थमित्य मासञ्ननायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पात्रै्ञिचतुरेरङ्कं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः । 


किया गवा दो, वडा दूसरे रसा का अङ्गत्व माना जायगा । जहाँ केवल (अनुभावादिद्दीन) स्थायी 
का निबन्धन हो वहाँ स्थायी का अङ्गत्व है, तथा वहाँ स्थायी भाव एक प्रकार से व्यभिचारो भाव | 
का दौ काम करता है ।. 

इस प्रकार रख का वस्तु में सन्निवेश कर लेने पर, कवि को इसे समझ लेना होगा 
कि कुछ याते मञ्च पर बताने की नहीं हैं; यथा--छंग्ची सफर, दध, युद्ध, राज्य व देश 
की क्रान्ति, पुरी का घेरा डाळ देना, भोअन, हनाम, सुरत, उबटन रूयाना, वर्षे का 
पहनना आदि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से सञ्च पर नहीं यताना चाहिए !' 

इन बातों का उपनिबन्धन बडका के द्वारा कमो न करे, हाँ प्रवेशकादि सूचकों के द्वारा इनदर 
सूचना दौ जा सकती है । 

अधिकारी नायक के वध की सूचना प्रवेशकादि के द्वारा भी न दे, चेते आवश्यक | | 
वस्तु देव-पितृ-कार्य आदि का निबन्धन अवश्य करे; उस आवश्यक वस्तु की | ` 
उपेक्षान करे। . |. 

अब अङ़ों का विभाजन, उसको वस्तु की समय- न उक्लेर | 
क तु को समय-सीमा तथा पात्र-संख्या का | 

एक अङ्क में वस्तु को योजना इस ढङ्ग को हो कि वह केवळ एक ही दिन की घटना |. 
( चरित ) से सम्बद्ध हो, साथ ही प्रयोजन या एक हो अर्ध से सम्बद्ध हो ।' उसां |. 


१. यहाँ यइ बात याद रखने को है कि पाश्चात्य नाट्यशास्त्र वप, बुद, संरोध आहि को | 
मश्च पर दिखाना अनुचित नहों समझते, बल्कि श्रासद (7६४९०९३) नाटक में तो वे इं म्र 
पर अवश्य दिखाते हैं । 

२. पात्य यवन नाव्यशाख अरस्तू ने नाटकों के लिए 'अन्विति-त्रय' (थी यूनिटोज) ,] 
की आवश्यकता मानी है । मारतोय नाव्यशाख में अङ्क में एक हो दिन की घटना मा | 
तया पक ही प्रयोजन का सन्निवेश, क्रमशः कालान्निति ( यूनिरी आव्‌ टाइम) त्या | 

इयों का विभाजन नह होता है न व्‌ प्लेस ) को 
आप बरतो हो है। . (त्ता ह) स्थलान्त्रिति ( यूनिटी आव्‌ ० र” 
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तृंतीयः प्रकाशः १६९ 
एकदिवसम्रदृत्तैकप्रयोजनसस्बद्धमासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशमं कुर्यात्‌ , तेषां पात्राणा- 
। अवश्यमझस्यान्ते निगमः कार्यः । 
| पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजबत्‌ || ३७ | 
| एवसड्डाः प्रकतव्याः प्रदेशादिपुरस्कृता: | 
| पद्चाइ्ुमेतदवरं दशाङ्कं नाटकं परम्‌ ॥ ३८॥ 
इत्युक्तं नाटकलक्षणम्‌ । 
अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्य लोकसंश्रयम्‌ | 
त्यबिप्रबणिजामेकं कुयोच गा 
अमात्यविप्रवणिजामे क॑ ङुयोच्च नायकम्‌ ॥ ३६ । 
. . र ९५ 
घीरभशान्तं सापायं घमकामा्थतत्परम्‌ | पे 
शेषं नाटकबत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ ४०1 
कविबुद्धिविरचितसितिच्ृत्त लोकसंश्रयम्‌ = अनुदात्तम्‌ अमात्याद्यन्यतमं घोरप्रशाज्त- 
| नायक विपदन्तरिताथ॑सिदि कुयात्‌ प्रकरणे, मन्त्री अमात्य एव । सार्थवाहो वणिम्वि- 
शेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । 


नायक का नायक आसन्न-समीपस्थ-दो तथा अधिक पात्रों की सीए का प्रदेश न कराया 
' ज्ञाय, केदल दीत या याश ही पात्र वही प्रवेश करं। अट्ट के अन्त में इन सारे 
पामरो का दिर्गजू कर छिया जाय--ये सारे ही पान्न अङ्क के समाप्त होते समय यज्ञ से 
} निष्छाम्त हो आएँ । 
इस नाटक रें आथी आवो के खूइकों-पताकास्थानको का भी सन्निवेश होना 
चाहिए । इसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग हो; तथा झम्त में वीज का परामशे 
पाया जाय । इस प्रकार अङ्को की योजना की जाय, जिनसे पां का प्रवेश ब निर्गम 
| समुचित रूप से किया जाय । नाटक के अङ्को की संख्या पाँच अङ्कं या दरा अङ्कां की 
| होती है । इनमे पाँच अङ्कों का नाटक निम्न कोटि का होता है, दृश, अडा का भ्रेष्ठ । 
[ नाटकों को देखने पर पाँच से लेकर दश तक अक्लों वाले नाटक पाये जाते हें । अधिकतर 
| संस्कृत-नाटक सप्ाङ्क हे :--यथा शाकुन्तल, उत्तररामचरित, संद्राराक्षस । वेणीसंहार में छः अड 
' हैं, तथा विक्रमोव॑शीय गें पाँच । वैते इनुमन्नाटक में चौदद तक अक्क पाये जाते है । पर मोटे तौर 
| पर नाटक में अकू संख्या ५ से १० तक पायी जाती हे । ] 
यहाँ तक नाटक के लक्षण कहे गये । र 
नाटक के बाद प्रकरण का लक्षण तथा विशेपाएँ बताते हैं :-- 
| , प्रकरण का इतिवृत्त कल्पित तथा लोकसंश्रय होता दै। लोकसंभ्रय का तार्प्यं यह 
|| हैकि यह राजा आदि की कथा न होकर मध्यम पर्ग के सामान्य व्यक्तिकी कथा होती 
| है। इसका नायक मन्त्री, ब्राह्मण या बनिये में .से कोई एक हो सकता है। एक नायक 
| पौरप्रशान्त कोटि का होता है, तथा विष्नों से युक्त होता है। यह नायक धर्म, अर्थ 
है। तथा काम ( त्रिवगं ) मं तत्पर होता हठ 1 इसके अन्दर सन्धि, प्रवेशक त्तथा रसादि का 
| भमावेश रीक नाटक की ही तरह होता है। 
इसका इनिवृत्त कवि-युद्धियिरधित तथा लोकसंश्रय अर्थात्‌ अनुदात्त होता हे. मनी 
| भादि में से कोई एक इसका नायक होता है, वह धोरप्रशान्त होता है, तथा उसके कार्य की 
| लता चिष्नों मे अस्तद्दिन होतो है। मन्त्री अमात्य दी दोता है, सार्थवाह बनिया दै । जोर 
| पे स्पष्ट इ | CR 


x 
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१७० दृशरूपकथ 


नायिका तु दिघा नेतुः कुलखी गणिका तथा | 
कचिदेकेव कुल जा वेश्या कापि इयं कचित्‌ ॥ ४१॥ 
कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयः | 
आभिः प्रकरणं त्रेधा; सङ्कीण धूतं सङ्कुलम्‌ ॥ ४२॥ 
देशो इतिः सोऽस्या जोवनमिति वेश्या तद्विशेषो गणिका । यदुक्तम्‌ 
“ामिरभ्ययंता वेश्या रूपशोलयुणान्विता । 
लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥? 
एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्येव तरतत 
कुलजैव पुष्पदूधितके, ते दे अपि सृच्छकरिकायामिति । कितवयूतकादिधूतंसङकरं तु रुछ | 
कटिकादिवत्सड्डीण॑प्रकरणमिति । | 


[ मृच्छकटिक प्रकरण की कथा कल्पित है तथा लोकसंश्रय भी । इसका नायक चारुदत्त जाह | 
है, धीरप्रशान्त है, इसका रस क्षार है । माल्तीमाथव की कथा भी कल्पित है । उसका नावर | 
भी ब्राह्मण है, . तथा धीरप्रशान्त है। दोनों में कार्य-सिद्धि विपदन्तदित है--एक में झकार ब | 
दुष्टता के कारण, दूसरे में मालती के पिता के वैर तथा नियति की विडम्वना के कारण, विस | 
मालती भघोरघण्ट कापालिक के फन्दे में फॅस जाती है । ] 


प्रकरण के नायक की नायिका दो तरह की हो सकती दै--या तो वह कुछीन खी 3 
हो या गणिका हो । किसी अकरण में अकेली कुलखी ही नायिका हो सकती है, कहीं 
अकेली वेश्या ही । किन्ही प्रकरणों में एक साथ दोनों-ङुलछी च गणिका--नायिका रप | 
में पाईं जा सकती हैं। कुरख्ी आभ्यन्तर नायिका होती है, वेश्या बाहरी नायिका। इस | 
प्रकार प्रकरण की नायिका या तो कुळखी या गणिका या दोनों होंगी इनका व्यतिक्त | 
नहीं किया जा सकता। इस तरह प्रकरण तीन तरह का हो जाता हे-कुळ्जान्छि | 
गणिकानिष्ठ, उभयानिष्ठ। जिस प्रकरण सें धूत, विट, शकारादि का समावेश होता हेवा | 
प्रकरण सङ्कीण ( मिश्चित ) होता है। 

वेश्या शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए दृत्तिकार बताता है कि जिसका अरणपोषणे र | 
जीवन है, वह वेश्या कहलाती है । गणिका वेशया का ही भेद है। जैसा कि कहा गया हैः | 
“इन ब्यक्तिओोंके द्वारा प्राथित, रूप शोल तथा गुण से युक्त वेश्या ही गणिका कइलाती हेता | 
वह सभाओं में स्थान प्राप्त करती है ? इस तरह प्रकरण में--कुरूजा, वेश्या दोर्नो- पी 
तरह की नायिका होती है। वैसे तरज्ञदत्त प्रकरण में वेशया नायिका हे; पुष्पदूषितक मे कुल्य | 
नायिका है, तथा खृच्छकटिक में दोनों हे । धूर्त, जुआरी आदि पात्रों ते सुळ होने पर पर | 
सक्कीणे कोटि का होता है, मैते सृच्छकरिक ।' 


[ मालतीमाधव की नायिका मालती कुलजा दे, मृच्छकटिक या भास के 
वसन्तसेना वेश्या है, चारुदत्त-वधू ब्रह्मणी कुलजा । ] Fe” 
क र ड के ळक्षण का निर्देश करने के बाद इनके ङी 
नाटका ९ उपरूपक ) का उदलेख करते हुए कहते हैं कि दूसरे उपरूपक का 
करने के जिये यहीं पर सद्दीर्ण( मिश्रित ) नारिका का लक्षण कर देते हैं । र 
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', तृतीयः प्रकाज्ञः १७१ 
अथ नाटिका 
लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीणौन्यनिृत्तये | 
झलत्न केचित्‌- * 
“अनयोश्च यन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तृ भिङ्ञयः । 


| ___ प्रख्यातस्त्वितरो वा नाटीसंज्ञाश्रिते काव्ये ॥? 

इत्यमुं भरतीयं 'छोकम्‌ “एको भेदः प्रख्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रज्यातः प्रकर- 
णिकासंज्ञो नाटीसंज्ञया द्वे काव्ये आश्रिते? इति व्याचक्षाणाः प्रकरणिकामपि मन्यन्ते तद- 
सत्‌. । उद्दे शलक्षणयोरनभिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌, वस्तुरसनायकानां 
ग्रकरणाभेदात्‌ प्रकरणिकायाः अतोऽचुद्दष्टाया नाटिकाया यन्सुनिना लक्षणं कृतं तत्राय- 


सभिप्रायः-- शुददलक्षणसङ्करादेव तल्लक्षणे सिद्ध लक्षणकरणं सङ्गीर्णानां नाटिकेव कत 
व्येति नियमाथ विज्ञायते । 


तमेव सङ्करं दर्शयति-- इ 
तत्र चस्तु प्रकरणाछ्ाटकान्नायको नुपः॥ ४३ ४४ ४ 


प्रख्यातो धीरललितः श्ङ्गारोऽङ्गी सलक्षणः। 
उत्पाद्येतिशु्तत्दं प्रकरणधर्मः, प्रख्यातनृपनायकादित्वं तु नारकधर्म इति, एवं च 
नारकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभावादङ्कपात्रभेदात्‌ यदि भेद- 
स्तत्र ( तदा ) । 


कुछ लोग सः्टरीणं उपरूपकों में नाटिका, तथा प्रकरणिका दो भेदों को मानते हुए प्रकर" 
णिका नामक भेद को भी मानते हैं । इसके प्रमाण स्वरूप वे भरत के इस झोक को देते हैं :-- 
"अनयोः" '** काव्ये? । इस शोक का अर्थ वे यों करते हैं कि 'नाउक व प्रकरण इन दोनों के योग 
. ते काव्य के दो भेद होते है- पक भेद प्रख्यात है-नाटिका; तथा दूसरा अप्रसिद्ध प्रकरणिका दै । 
दोनों नारी इस संज्ञा ते अभिहित होते हैं |? 

वृत्तिकोर धनिक को यह भत स्वीकारः नदीं । वे तो प्रकरणिका को अळग भेद मानने ते 
सहमत नहीं । उनका MNS दै किं भरत के उदधृत कषक में प्रकरणिका का नाम ( उददेश ) व 
लक्षण दोनों नहीं पाये जते । इसका कारण यह है कि प्रकरण के समान ही लक्षण प्रकरणिका 
में पाये जाते हैं तथा उनमें कोई भिन्नता नहीं । साथ दी प्रकरणिका के वस्तु, रेस तथा नायक 
प्रकरण से अभिन्न ददोते हे । नाटिका का छक्षण सुनि भरत ने इसलिए किया है कि बे उस पर कुछ 
योर देना चाइते हैं। वैसे तो नाटिका का लक्षण शुद्ध रूपकों (नाटक ब प्रकरण) के 
सक्षणो के सङ्कर-मिअण से हो सिद्ध हो आता दे, पर फिर भी उसका अलग से लक्षणकरण 
इस वात का नियमन करता है कि सद्दीर्ण उपरूपक त्रोटवादि में विशेषतः कवि को नाटिका कौ 
ही योजना फरनी चाहिए। 


| ` इसी सङ्कर फो बताते हैं किनका की कयास करणने ली जी कअ की कथावस्तु प्रकरण से छी जाती हे अर्थात्‌ 
| -वह कविकल्पित होती है। उसळा नायक नाटक से गृद्दीत होता दै, वह राजा होता दै! 
| वह प्रणयात तथा घीरङछित होता है। इसका अड्वी रस अक्षार होता है। 


कल्पित इतिवृत्त का होना प्रवरण की विशेषता है, प्रख्यात नुप का नायक, होना नाटक 
थी «६पता । इस तरह नारव, प्रकरण, नाटिका के अतिरिक्त वस्तु भादि के भेद के अमाब से 


be 
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ज्लीप्रायचतुरङ्कादिभेदकं यदि चेष्यते ॥ 99 ॥ 
एकद्विऽयङ्कपात्रादिभेदेनानन्तरूपता । 
तत्र नाटिकेतिस्नोसमाख्ययौचित्यप्रारप्त खरप्रधानत्वम्‌ , केशिकीवृस्याश्रयस्वाश्च तदृ 
संख्ययाउल्पावमर्शत्वेन चतुरङ्कत्वमप्योचित्यग्राप्तमेव । 


यिशेषस्तु-- 
देदी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा सुपबंशञा ॥ ४५॥ 
गम्भीरा मानिनी, कच्छातदशाज्रेट्सज्ञमः । 

प्राप्या तु-- 
नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चातिसनोहरा ॥ ४६ ॥ 

ताद्शीति रपवंशजत्वादिघर्मातिदेशः । 

अन्तःपुरादिसभ्बन्धादासन्ना धुतिदर्शनेः । 
अलुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


प्रकरणिका कोई अर्ग भेद नहीं जान पड़ता । वेसे अङ्गो ब पात्रों के भेद से हो अलग भेद 
माना जाय, तो फिर भेदगणना असीम हो जायगी । रूपकों व उपरूपकों के अनेक व अनन्त 
भेद ऐ जायेंगे । 

सीप्राय ( सी पां की ह्रधानता ) तथा चार अक थे नाटिका की जिशेषता हैं। 
इनके कारण प्रकरणिका को मिद्ध साना जाय तो पुक, दो, जीन अटो या पात्रों के भेद 
से रूपकों के अनन्तरूप हो जायेंगे । 
नाटिका की संशा में ख्रोत्ब का प्रयोय इस वात का सूचक है कि इसमें ख्ीपात्रों कौ 
प्रधानता है । इसमें केशिकी वृत्ति का आश्रय लिया जाता है, जिसके नर्मादि चार अङ्ग हैं, तथा 
नाटिका में अवमश नामक सन्धि वहुत अस्प दोती है, इसलिए इसमें चार अर्क का सन्निवेश उचित ' 
हो जान पढ़ता है । 

नाटिका में कुछ विशेषता होती है :- ८ 

इसमें दो नायिका होती हैं । ज्येष्ठा नायिका देवी ( महारानी ) होती है, जो राजबंश 
में उत्पन्न तथा प्रगदभ प्रकृति की होती हे । वह बड़ी गम्भीर तथा मानिनी होती है। 
नायक का कनिष्ठा नायिका के साथ सङ्गम बढ़े कष्ट से होता है, वह सङ्गम इसी ज्येष्ठा 
देवी के अधोन होता है । 

नायिका औ ज्येष्ठा की भाँति ही नृपवंशजा होती है, किन्तु वह सुग्या होती दै- 

, (्रगलभ, गम्भीर या माननो नहीँ) वह अत्यधिक मनो हर तथा सुन्दरी होती है । | 

[ रल्ावली नाटिका का नायक राजा उदयन है, उसकी ज्येठा नायिका वासवदत्ता नृपवंशजा ८ 
है । प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगल्म तथा माचिनी है । उदयन व रलावली का समागम उसी के है. 
वश में हैं। रावली सागरिका भरी नृपवंशोत्पन्ना है---बह मुग्धा तथा सुन्दरी है । ] 

अन्तःपुर आदि के सरबन्ध के कारण चह नायिका राजा के श्रुतिपथ तथा 
में अवतरित होती है । उसे देखकर तथा उसके बारे में सुनकर राजा उससे प्रेम करने | 
ळगाता है! यह प्रेम-अजुराग जारस्भ सें नवीन होता है, धीरे-धीरे बह परिपक होता | 


ND SN 


१. 'प्राप्यान्य? इत्यपि एठः । 
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नेता चत्र प्रवर्तेत देवीत्रासेन शक्चितः | 


तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसङ्गीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासञ्नायां नायकस्य 
देवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावस्यानुरागो निवन्धनीयः । 


केशिक्यङ्गेश्रतुभिश्च युक्ताङकेरिव नाटिका ॥ ४८॥ 


अत्यङ्कोपनिवद्धाभिहितलक्षणकेशिक्यङ्गचतुष्टयवती नाटिकेति । 
अथ भाणः र 
भाणस्तु धूतचरितं स्वानुभूतं परेण बा। FR र 
यत्रोपवणेयेदेको निपुणः पण्डितो विट: ॥ ४६ | 
सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुयीदाकाशभाषितेः | 
. सूचयेह्वीरश्शड्जारा शौयेसौभाग्यसंस्तवः ॥ ५०॥ 
भूयसा भारती वृत्तिरेकाडके बस्तु कल्पितम्‌ | 
मुखनिबेहणे साङ्गे लास्याज्ञानि' दशाप्रि च | ५१ ॥ 


TTT TTT, 
जाता है । नायक यहाँ पर सदा महारानी के भय से शङ्कित रहता है--( फछतः उसकी 
अचुरागचेष्टा छिप-छिप कर चला करती है) ` 
इस सुग्धा नायिका को अन्तःपुर में सङ्गीत आदि के समय नायक समीप पाकर उसके प्रति 
प्रेम करने लगता है । यह प्रेम देवी के प्रतिबन्ध के कारण छिपा रहता है, पर उत्तरोत्तर बढ़ता 
रहता दै । नाटिका में नायक के इस प्रकार के अनुराग का निबन्धन होना चाहिए । 
इस नाटिका में केशिकी के चार अज्ञ-नसे, नमंस्फिज, नर्मस्फोट तथा नसन प्रयुक्त 
होते हैं, तथा तदुपयुक्त चार अक्का की योजना की जाती हे। 
नाटिका वह है जहाँ इर अङ्क में उपयुक्त रक्षणवाले केशिकी वृत्ति के चार अङ्गो नर्मादि का 
सन्निवेश किया जाय । 
[नाटिका के उदाहरण स्वरूप रलावली, प्रियदशिका, विहृणकृत कर्णसुन्दरी, आदि कान्य 
दिये जा सकते हैं । इसी का एक विशेष प्रकार का भेद सडक माना जासकता है, जहाँ केवल 
| प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है। सडक का उदाहरण राजशेखर की कपूरमभरी है। ] 
| अब प्रसङ्गोपात्त भाण नामक रूपक का लक्षण उपनिबद्ध करते हैं :-- 
| भाणघह रूपक है जहाँ कोई अत्यधिक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ ( पण्डित ) विट 
| ( पककर ापारङ्गत व्यक्ति ) अपने द्वारा अनुभूत अथवा फिशी दूसरे के द्वारा अनुभूत 
| धूतचरित का, दर्णन करे। यहाँ पर सम्बोधन, उक्ति च प्रत्युक्ति का सक्षिदेषा आकाशः 
| भापित से किया जाता है। यहाँ पर कोई दूसरा पात्र नहीं होता। वही विट आकाशः 
। सापित के द्वारा किसी से आपण या कथनोपकथन करता दिखाया जाता है। भाण 
|. के द्वारा सौभाग्य तथा चौय के वर्णन कर शज्ञार तथा वीर रस की सूचना दी जाती है 
| | इनमें आरती वृत्ति की प्रधानता पाई जाती है तथा एक ही अङ्क की योजना की जाती _ 
। इसकी कथावस्तु कबिकदिपित होती है। इनमें पाँच सन्धियों नहीं बनाई जा 
| सकतीं, अतः मुख तथा निर्वहण ये दो ही सन्धियाँ पाई जाती हैं। इन दो सस्ियां के 
| भङ्गो को योजना इनमें की जाती दै, तथा दस ठास्याङ्गों का सन्निवेश भी होता है। 
जहो धूते, चोर, जुभारी आदि लोगो के चरित्र का स्वकृत अथवा परफृत वर्णन विट के 
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धूर्ताऔरथूतकारादयस्तेषां चरितं यत्रैक एव बिटः स्वकृतं परकृत॑ वोपवर्णयति स 
> ~ 

` भारताइत्तिप्रधानत्वाद्भाणः । एकस्य बोच युतत शक पाता 3 
अवन्ति । अस्पष्टतवात्य वोररज्ञारौ सौभाम्यशारयोपवणनया सुचनीयो । 


लास्याज्ञांनि सीने 
शयं पदं स्थितं पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 


प्रच्छेदकखनियूढ़ च सैन्घवाख्यं दविगूडकम्‌ ॥ २ ॥ 


>> 20100 SEs मरा या पापा. पाए काका कया करधरधपकपयप पाप 7 3 
द्वारा किया जाय, वह मारती बृत्ति की प्रधानता होने के कारण भाण कहलाता है । एक हो 
विट आकाशमाधित के द्वारा आशक्का तथा उत्तर देकर उक्ति-प्रत्युक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ 
रस दो स्पष्टता नहीं पाई जाती अतः सौमाग्य एबं शौय के वर्णन के द्वारा क्रमशः शगार व वीर 
रस दी सूचना दी जाती है । भे 
[ इस प्रकार माण की ये विशेषताएँ ईँ: र 
६. इसकी वस्तु कल्पित व धूत॑चरितपरक होती है, जिसमें सुख व निवद्षण सन्धि होती है । 
२. इसका नायक विट होता है, वद्दी एक पान्न इस रूपक में पाया जाता है। वह कथनोपकथन 
का प्रयोग आकाशभाषित के द्वारा करता दै । 
४. एसमें भारती शृत्ति पाई जाती है । 5 
४. बोर तथा शार रस की सूचना दी जाती है । 
५. इसमें केवल एक अछ्ू होता है ] ह 
आण के सम्बन्ध में दुस लास्याङ्गों का वर्णन किया अया दै-ये दुस छास्याङ्ग 
के मेद हैं। इनका वर्णन करना आवश्यक समझ कारिकाकार बताते हुँ कि छास्य में 
इन दस अङ्गो डी कल्पना की जाती है :--गेयपद, स्थितपाब्व, आसीन, पुष्पगण्डिका, 
प्रच्छेदळ, जिगूठ, सेन्‍्चव, द्विगूढक, उत्तमोतमक तथा उक्तप्रत्युक्त । 


[ (१) नीवड :--जद्दो पुरःस्थित नायक के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान याया जाय वह | | 
य पद है । 


१. माण कई अवस्था मैं- पाश्चात््य-पद्धति के एकामिदय ( मोनो-एर्किटग ) से मिलता है। | 
उसमें मी इसी की तरह एक हो पात्र अभिनय करता है। संस्कृतसाददित्य के रूपक-साहित्य | 
में माण का विशेष स्थान रहा दै। आठवी शती ते लेकर १७ वीं १८वीं शती तक सकी | 
आण खिल्ले गये । दामनभट्ट, वाण, युवराज राजवर्मा आदि अनेकों ने आणों को पक सुन्द | 
साहित्यिक रूप दिया । माण के द्वारा कवि सामाजिक कुरीतियों पर भी बड़ा गइरा व्यँ | 
सता है। सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश करने के छिप कवि के पास भाण व प्रहसन येबो | 
बढ़े अख थे । किन्तु दोनों की प्रणाली में गइरा भेद है । भाण की व्यंग्यप्रणाल बड़ी गम्भीर १ $ 
उदात होती है; प्रहसन की छिछली । यही कारण है कि माण का रस हास्य नहीं दोता दै, प्ररसन | 
का हास्य होता है। संस्कृत के माणों में अधिकतर देइयाओं के पेन, उनके बाजारों के वर्णे! | 
उनसे सम्बध दूसरे धूते व जुआरियो के वर्णन मिलेंगे । भाणो मं सर्वत्र ््गार की प्रथानता.मिल् | 
है, वीर की 'वहुत कम ! श्‍नके प्राकृतिक वर्णन भो अङ्गार ते प्रभावित होते हैं, जैसे युवराज राग. | 
के एक माण के इस वर्णन में-- & ` 

नभा वीक्ष्य मःस्थछीं विठुलितप्रत्यम्धाराधर-त्रेणीकन्चुकवाससं पतिरसौ रकः स्वयं चुम्बति! ब 
इत्यस्तश्विरमाकलय्य रजनी शोकातिरेकादिव, व्यादायाम्युजमाननं विपति व्यालोल्यज्ञारवे' ॥ | 
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५० 


तृतीयः प्रकाशाः १७५ 


लास्ये दशविधं हेत दङ्गनि्देशकल्पनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


' शेषं स्पष्टमिति । 


तइत्प्रहसन त्रेधा झुद्वक्कत सङ्करः । 
तद्वदिति--भाणषदस्तुसन्धिसन्ध्यङ्गलास्यादीनामतिदेशः । 


( तन्त्री भाण्डं ~ कल्मोमाण्ड पुरस्कत्योपधिष्स्यासने पुर। ..5१) पुरः । 
` शुष्कगानं गेयपदम्‌ , ) 
(२ ) दिथितपाव्य-स्थितपाठ्य वह है-नदाँ नायिका मदन से उत्तम होकर प्राइस में गीत 


पढ़ती दै । 
( स्थितपाठ्यं तदुच्यते । 


मदनो'त्तापिता यत्र, पठति प्राकृतं स्थिता ॥ 
( ३) आसीन--जहाँ किसी भो वाद्य की स्थिति न हो, तथा शोक व चिन्ता से युक्त खी 
गात्र को पैळाती हुईं गीत गावे, वह आसीन लास्यांग दै । 
( निखिलातोबरहितं शोकचिन्तान्विताऽबला । 
सुप्रसारितगात्रं यदासीदासीनमेव ततत्‌ ॥ ) 
(४ ) शुष्पगण्डिका--वह गेय जिसमें वार्थो का प्रयोग होता है, विविध छन्द पाये जाते हैं, 
तथा ज्जी एवं पुरुष की विपरीत चेष्टा पाई जाती है, पुष्पगण्डिका है । 
( भातोधमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च । ~ 
सञलीपुंसयो विंपर्यांसचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ ) 
(५) अच्छेदुक--पतति को अन्यासक्त मानकर प्रेमविच्छेद के क्रोध व शोक से जब खी वीणा 
के साथ गाती है वह प्रच्छेदक कहलाता है। मु 
( अन्यासङ्ग पर्ति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । 
बीणाःपुरसरं गानं खियाः प्रच्छेदको मतः ॥ ) 
(६ ) त्रिगूढ--जद्दो खो-वेशवारी पुरुष नाचें व गायें, वह मधुर गान त्रिगूढक कएछाता है । 
( सत्रीवेशधारिणां पुंसां नाट्यं रल्दषणं त्रियूढकम्‌ । ) 
(७) सेन्धच--जहाँ कोई नायक संकेतस्थळ पर प्रिया के न आने पर, प्राकृत में एस प्रकार 
वचन कहता है कि उसका करण ( गोतप्रकार ) स्पष्ट रइता है, उत्ते सेन्वव कहते हैं । 
०. ( कश्चन भ्रष्टसंकेतः सुब्यक्तकरणाम्वितः। 
प्राकृतं वचनं वक्ति यत्न तत्‌ सेन्धवं विदुः ॥ ) 
( ८ द्विगूङ-सुख तथा प्रतिमुख से युक्त चतुरस्नपद गीत दिगूढ दै । 
` (चतुरल्नपदं गीतं मुखप्रतिमुखान्वितम्‌ , दिगूढम्‌ ॥ ) 
(९ ) उत्तमोत्तकस्‌--रस तथा भाव ते युक्त गीत उत्तमोत्तमक कहलाता है। 
( रसमावाढ्ययुत्तमोत्तमकं पुनः ॥ ) 
(१०) उक्तप्रत्युक्त--जहाँ मान तथा प्रसाद दो, नायक का तिरस्कार हो, रस से युक्त हो, 
जो सुन्दर हो, जिसमें उक्ति- 


१७३ दुशारूपकस्‌ 
ह " छिविग्रभुतिचेटचेटीविटाङलम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
चेष्टित वेषभायासिः शुद्धं दास्यवचोन्बितम्‌ | 
पाखण्डिनः शाक्यनिम्थप्रखृतयः विम्राश्चात्यन्तम्ूजवः, जातिसात्रोपजीविनो ह | 
प्रहसनाप्लिहास्यविभावाः, रेषां चं यथावत्स्वव्यापारोपनिबन्थनं चेटचेटीव्यबहासुई 
शुद्ध प्रहसनम्‌ । 
A कासुकादिवचोवेषेः पण्ढकङ्चुकितापसैः ॥ ५५॥ 
विकृतं, सझुराद्वीथ्या सङ्कोण धूत सङ्कुलम्‌ । 
कामुकादयो भुजङ्गचारभटायाः तद॒घभाषादियोगिनो चत्र षण्डकबुकितापसङ्चदार- 
स्तद्विकृतम्‌' „ स्वस्वरुपप्रच्युतविभावत्वात्‌ । वीथ्यङ्गस्तु सड्ोणत्वात्‌ सङ्कोणम्‌ । 
रसस्तु भूयसा कार्यः षड्विधो हास्य एव तु ॥ ५६॥ 
इति स्पष्टम्‌ । 
अथ डिमः 
डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्याद्‌ वृत्तयः कशिकीं विना | 


( क्ोपप्रसादजमपिक्षेपथुक्त रसोत्तरम्‌ । ए।वहेलान्वितं चित्रलोकवन्धमनोहरम्‌॥ 
|क्तिप्रतयुक्तिसंयुक्त सोपालम्भमलीकवत्‌ । विलासान्वितगीतार्थ॑ुत्तपरतयुत्तमुच्यते ॥ ) 
` ग्रहन नामक रूपकमेद वस्तु, सन्धि, सम्ध्यङ्ग+ अङ्क तथा लास्यादि में भाण की ही | 
तरह होता दै। यह शद्ध, विकृत तथा सङ्कर इन मेदो से तीन तरह का होता है। इसमे | 
शुद्ध प्रहसन में पाखण्डी, बाह्मण, आदि नौकर और नौकरानियाँ ( चेर तथा चेटी) का |. 
जमघट होता दै-ये इनके पात्र हैं । इनके वेश तथा इनकी भाषा के अनुरूप चेष्टा यहाँ | 
पाई जाती दै, तथा इनका वचन ( कथनोपकथन ) हास्ययुक्त होता है (तथा यह | 
हास्यपूर्ण वचन से युक्त होता है। ) | 
पाखण्डी का अथे ढोंगी संन्यासी-बौद्ध, जैन आदि भिक्चओं से दै-_ब्राहमण बड़े मोठे-माहे | 
पात्र होते हे, अथवा ये केवल अपनी जाति पर ही आश्रित रहते हैं | प्रहसन के हास्य रस ढे 
विभाव हैं । इनके उपयुक्त व्यापार का निवन्धन, जहाँ सेवक-सेविका का व्यवहार भौ पाया जात | 
है शुद कोटि का प्रहसन दे । | 
जहाँ ऐसे नपुंसक, कुकी या तपस्वी पात्र निबद्ध हों, जो काझुक लोगों के वचत | 
च वेप का प्रयोग करें, वह प्रहसन विकृत कहलाता है। छूतं व्यक्तियों से पणं प्रहस 
सट्टीणं कहळाता है । इस प्रसहन में केवळ हास्य रस का ही प्रयोग करना चाहिए। प 
हास्य रस पूरी तरह से अपने छः भेदो में उपनिबद्ध होना चाहिए । | | 
जहाँ पर नपुंसक, बुड्ढा कटुकी ओर तपस्वी (भुजज्ञ) कामुक के समान उनकी भाषा ब 6 
का प्रयोग करें वहाँ वे अपने स्वरूप से गिर जाते है । इस प्रकार के विभाव के उपनिवन्धन ड 
कारण यह प्रहसन विकृत कहळाता है। सङ्कीणे में वौध्यज्ञों का मिश्रण पाया जाता है । ( श्लो 
इसित, अपहसित, उपद्दसित, अवद्दसित, अतिहसित विद्दसित इन दास्य के छः रूपों का पूणत i 
सन्निवेश होता है । ) 


डिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद-रामायणादि से गृहीत होती दै । र 
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| तृतीयः प्रकाशः १७७ 
नेतारो देवगन्घबेयक्षरक्षोमहोरगा: ॥ ५० ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः | 


रसेरहास्यश्ड्वारे: षडभिर्दीप्ते' समन्वितः ॥ ५८॥ 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टिते: । 
चन्द्रसूर्योपरागैश्य न्याय्ये रौद्ररसेऽङ्गिनि ॥ ५६ ॥ 
चतुरङ्कश्चतुस्सन्धिनिर्विसशो डिमः स्सृतः। 

“डिस सङ्गाते’' इति नायकसद्वातव्यापारात्मकत्वाडरिमः, तत्रेतिहाससिद्धसितित्रत्तम्‌ , 
वृत्तयश्च केशिकीवर्जा स्तिस्रः, रसाश्च वोररांद्रवोभत्सादूभुतकरुणभयानकाः षद्‌ , स्थायी तु 
रौद्रो न्यायम्रधानः, विमर्शरहिता सुखप्रतिसुखगर्भनिवंहणाख्या्षत्वारः सन्धयः साज्ञ+ 
मायेन्द्रजालाद्यचुभावसमाश्रयाः ( यः )। शोषं प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ । एतशच्च-- 

“दं त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । ततह्निपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥? 
इति भरतसुनिना स्वयमेच त्रिपुरदाहेतिइत्तस्य तुल्यत्वं दितम्‌ । 


ही... 


अथ व्यायोगः 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः ॥ ६० ॥ 
हीनो गर्भविमशोभ्यां दीप्ताः स्युडिंसबद्रसाः | “ 


केशिकी के अतिरिक्त अन्य वृत्तियो-सात्त्वती, आरभटी व भारती-का समावेश होता है । 
इसमें नेता देवता, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, नाग आदि भरत्येतर जाति के होते हें । अथवा 
' भूत, प्रेत, पिशाच आदि पान्नों का भी समावेश होता है। इसके पात्र संख्या में १६ होते 
हैं तथा वे बड़े उद्धत होते हैं। इसमें अङ्गार व हास्य के अतिरिक्त बाकी छुः रसों का 
| प्रदीपन पाया जाता है। इसका अङ्गी रस रौद्र होता है तथा इसमें माया, इन्त्रजाळ, 
| युद्ध, क्रोध, उद्भान्ति आदि चेष्टाओं तथा चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया 
| जाता है । इसमें केवळ चार अङ्क होते हैं, तथा चिमश सन्धि के अतिरिक्त बाकी 'चार 
` सन्धियोँ पाई जाती हैं । 
| 'डिम-सद्भातेः इस धातु से जिसका अर्थे घात-प्रतिधात करना है, डिम शब्द की व्युत्पत्ति 
होती हे । अतः डिम का तात्पयं वह रूपक हे जहाँ नायक का सङ्घात व्यापार हो। इसका 
| शतिइच इतिद्दास-प्रसिदध होता है, कैशिकी से श्तर तीन इत्तियाँ पाई जाती हैं, तथा वीर-रोदर- 
| नीमत्स-अद्भुत-करुण-मयानक ये छः रस पाये जाते हैं । इनमें प्रधान स्थायी रस रोद्र हो होना 
| चाहिए । विमशे सन्धि इसमें नहीं होती । सुख, प्रतिमुख, गमे तथा निवेदण ये चार सन्धियों अज्ञा 
| सहित पाई जाती हैं, इसमें भाण, इन्द्रजाल आदि अनुभवों का आश्रय रिया जाता है। बाकी 
| | अस्वावना आदि नाटक को ही तरह होती दै । यही बात मददषिं भरत ने स्वयं त्रिपुरदाह कौ 
| वस्तु की तुल्यता के बारे में बताई दै :-- आ 
| . ना ने ब्रिपुरदाह में इसी लक्षण को बताया है । इसलिए त्िपुरदाइ डिमसंशक है ।” 
| ,  व्यायोग की कथाचस्तु इतिहासप्रसिद्ध होती है, तथा किसी प्रसिदध उद्धत व्यक्ति 
(पौराणिक व्यक्तित्व ) पर आश्रित होती है । इसमें गर्भ तथा विमश ये दो सन्धियाँ 
| "हों होती । रसों की दोति डिम की तरह ही होती दै, अर्थात्‌ हास्य व अङ्गार से भिन्न 
| `स इसमें हो सकते हैं। इसमें युद्ध वर्णित होता है, पर वह युद्ध ख्रीमासि के कारण 
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4७८ दशरूपकस 


अख्रीनिमित्तसंमामो जामद्ग्न्यजये यथा॥ ६१॥ 
एकाहाचरितेकाङ्क व्यायोगो बहुभिनरः। | 
्यायुज्यन्तेऽस्मिन्चहवः पुरुषा इति व्यायोगः, तत्र डिमवद्रसाः षट्‌ हास्यः्ङगार- 1 
रहिताः । इत्यात्मकत्वाच्च ससानामवचने5पि केशिकीरहितेतरइ त्तित्व॑ रसवदेव रम्यतें। 
अल्लीनिमित्तश्ात्र संग्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सहस्ताजुनवधः कृतः । शेषं स्पश्मू। 
अथ समवकारः-- 
कार्ये समबकारेऽपि आसु्ख नाटकादिवत्‌॥ ६२॥ 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निबिमशोस्तु सन्धयः। 
बृत्तयो मन्दकेशिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥ ६३॥ 
द्वादशोदात्तविख्याताः फलं तेषां प्रथक्प्रथक्‌ | 
बहुनीररसाः सर्वे यह्दद्‌म्भोधिमन्थने !। ६४ ॥ 
अड्डोख्रिमित्रिकपटख्ि्टज्ञारस्िविद्रव  । . 
द्विसन्धिरङ्कः प्रथमः कार्यो द्वादशनालिकः॥ ६५॥ 
चतुर्द्रिनोलिकाबन्त्यौ नालिका घटिकाद्वयम्‌। 
बस्तुस्वभावदेबारिकृताः स्युः कपटाख्रयः ॥ ६६ ॥ 


नहीं होता, जैसे जामदग्न्यजय नामक व्यायोग में परशुराम का युद्ध स्लीनिमित्तक नहीं 
है। ब्यायोग की कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमें एक ही अङ्क होता है। इसके | 
पात्रों में अधिक संख्या पुरुष पात्रों की होती है । | 
(जिसमें अनेक पुरुष प्रयुक्त हों? ( व्यायुज्यन्ते अस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः ) इस ब्युत्पत्ति के | 
आधार पर व्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ हे । इसमें डिम की तरह द्वास्य, “श्गारवजित छ: रस | 
होते है । रस वृत्ति से अभिन्न हैं अतः यद्यपि कारिका में ब्यायोग की बृत्तिका उल्लेख नही, 

पर रस के अनुकूल कैशिकोरहित अन्य वृत्तियों की स्थिति स्पष्ट होती दै । यहाँ युद्ध वर्णित होता 
है, जो अस्लोनिमित्तक होता है, जैसे परशुराम ने पिता के वध से कुपित होकर सहल्लाजुंन मो | 
मारा । अन्य सब स्पष्ट है । 
समवकार में भी नाटक की तरह आसुख की योजना करनी चाहिये | इसकी कया | 
देवताओं व वेत्या से सम्बद्ध प्रसिदध वस्तु होती हे । इसमें विमश-सन्धि नहीं होती! | 
केशिकी से भिन्न वृत्तिर्‍यो पाई जाती हैं तथा इसके नेता-पान्न देवता व दानव होते हैं। | 
ये नायक इतिहास-मसिद्ध होते हैं तथा संख्या में १२ होते हैं। इन सब का फल भि्र | 
भिन्न होता है। ये सभी नायक वीररस से पूर्ण होते हैं, जेसे ससुद्रमन्थन में पाये “ 
जाते हैं ( इस प्रकार इसका रस वीर होता है) इसमें तीन अङ्क होते हैं जिसने | 
Ee तीन re स अर्थ व काम या श्रंगार तथा तीन बार ब (ॐ 
; द्रव का संयोजन किया जाना चाहिए। इसके पहले अङ्क में सुस, 
प्रतिसुख ये दो सन्धियाँ होनी चाहिए तथा इसकी कथा २४ क. ३२ नालिका) की. 
-होनी चाहिए बाकी के दो बहो मं क्रमशः ४ तथा २ नालिका की कथा होनी चाहि 
१, 'नाडिकः इस्यपि पाठ: २. व्य SR 


२. "नाडिका? इत्यपि पाठः । 
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नगरोपरोधयुद्धे वातार्न्यादिकविद्रवाः | 
घमोर्थकामेः ऽशवङ्गारो नात्र जिन्दुप्रवेशकी ॥ ६७॥ 
वीथ्यङ्गानि यथालाभं कुयोत्महसने यथा | 


समवकोर्यन्तेऽस्मिचर्थां इति ससवक्रारः। तत्र नाटकादिवदासुखमिति समस्तरूप- 
काणामासुखम्रापणम्‌ । विमशंवजिताश्चत्वारः सन्धयः, देवासुराद्यो द्वादश नायकाः, तेषां 
तच फलानि पृयक्शृथग्भवन्ति यथा समुद्रमन्थने वासुदेवादोनां लक्तम्यादिलाभाः, वीरशचाज्ञी) 
अङ्गभूताः सर्वे रसाः, त्रयोऽङ्काः, तेषां प्रथमो द्वादशनालिकानिवृत्ततिवृत्तप्रमाणः, यथासंख्यं 
=तुर्दिनालिकाचन्त्यौ, नालिका च घटिकाद्वयम्‌ । प्रत्यङ्गं च यथासंख्यं कपराः तथा 
नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्य एकेको विद्रवः कार्यः । धर्माथकामशशज्ञाराणा- 
मेकेकः श्यज्ञारः प्त्यडमेच विधातव्यः । वोध्यज्ञानि च यथालाभं कार्याणि । बिन्दुभ्रवेशकों 
नाटकोक्तावपि न ब्रिधातव्यौ । इत्ययं समवकारः । 
अथ वीथी 
दीथी तु केशिकीवृत्ती सन्ध्यङ्गाङ्केस्तु भाणबत्‌ ॥ ६८॥ 
रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः स्प्रशेदपि रसान्तरम्‌ 


नालिका से मतलब दो घडी से है। इसमें जिन तीन कपरों की योजना होती है वे 
वस्तु, स्वभाव तथा शज्ुओं के द्वारा विहित होते हैं । इसमें नयरोपरोध, युद्ध, वात, अझि 
| आदि उत्पातों के कारण विद्रव ( पळायन ) का वर्णन होता है। इसमें धमं, अथे तथा 
' काम तीनों तरह का ऽङ्गार पाया जाता है; तथा बिन्दु नामक अथंप्रकृति, प्रवेशक नामक 
| सूचक ( अर्थोपदेपक ) नहीं पाया जाता। प्रहसन की तरह इसमें यथावश्यक वीथ्यङों 
| की योजना की जानी चाहिये । 

“इसमें काव्य के प्रयोजन छिटकाये जाते हैं? ( समवकोयेन्तेऽस्मिज्यां इति समवकारः ) शस 
व्युत्पत्ति से समवकार निष्पन्न होता है । इसमें नाटक की तरह दी आमुख होता दै। कारिका 
| का 'अपि? यदद बताता है कि सारे रूपकों में आमुख अवश्य होना चाहिए। विमशेवजित चार 
| सन्वियाँ होती हैं, तथा देव, दैस्य आदि १२ नायक-पात्र होते हैं । इन पात्रों के फळ मिन्न-मिन्न 
| होते दै । जेसे समुद्रमन्थन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमशः छद्मी आदि कौ फल प्राप्ति होती 
| है। इसमें वीर अङ्गो रस होता है, बाको रस अङ्ग होते देश तथा तीन अङ्क होते हैं। इनमे से 
| प्रथम अङ्कु का इतिवृत्त १२ नालिका का होता है। बाकी दो अझ क्रमशः चार नालिका वदो 
| बालिका के इतिवृत्त से युक्त ददते हैं। नालिका का तात्पयं दो घड़ी है। हर अङ्क में तीन कपट 

नगरोपरोध, युद्ध, वात, अभ्नि आदि से जनित विद्रो में से एक-एक विद्रव वर्णित होना 
| चाहिए । परम, अर्थ तथा काम इन तीन तरद के “शरां में से हर अङ्क में एक-एक क्षार कौ 
| भोजना होनी चाहिये । बीय्यङ्गों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए। नाटक के 
| बरे में बिन्दु व प्रवेशक का वर्णन किया गया है, पर यहाँ उनकी योजना नहीं की जानो चाहिए । 
| पष समवकार का छक्षण है। 
| चोयी केशिको बृत्ति में निबद्ध की जानी चाहिए। उसमें सन्धि उसके अङ्ग तथा 

पछ एक अङ । इसका सूच्य रस शङ्कार होता दै, बेसे वह दूसरे रसो का भी स्पक्ष 
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युक्ता प्रस्ताबनाख्यातैरजैरुद्धात्यकादिमिः ॥ ६६ ॥| 
एवं वीथी विधातव्या दृथेकपात्रप्रयोजिता । 
वीथोवदरीयी मार्गः अङ्गानां पढक्तिवाँ भाणवत्कार्या । म *रज्ञारोषपारि- | 
पूर्णत्वाद्‌ भूयसा सूच्यः रसान्तराण्यपि स्तोक स्पर्शनीयानि । केशिकी वृत्ती रसोचित्या- 
देवेति । शेषं स्पष्टम्‌ । 
अथाङ्कः 
उत्सृष्टिकाह्ले प्रख्यातं वृत्तं बुद्धथा ग्रपञयेत्‌ || ७० ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः | 
भाणवत्सन्धिवृक्त्यज्ञेयुक्ति: खीपरिदेवितेः ॥ ७१ ॥ 
वाचा युद्धं बिघातव्यं तथा जयपराजयौ | 
उत्सश्काइ इति नाटकान्तर्गताङ्व्यवच्छेदार्थम्‌ । शेषं प्रतीतमिति । 
अथेहासगः--- 
मिश्रमिहासृगे वृत्तं चतुरङ्क त्रिसन्धिमत्‌ ॥ ७२ ॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायको | 
ख्यातौ घीरोद्धतावन्त्यो विषयौसादयुक्तकृत्‌ | ७३ || 
दिव्यक्रियमनिच्छंन्तीमपहारादिनेच्छतः । 
कर सकता है। यह प्रस्तावना के उद्धात्यक आदि उपयुक्त अङ्गं से युक्त होती है। इस 
तरह वीथी में दो-एक पात्नों की ही योजना करनी चाहिए। | 
वीथी मागें को कहते है-यह रूपकमेद मार्ग की तरह है अतः वीथी कहलाता है। इसमें | 
सन्ध्यङ्गो का सन्निवेश भाण को तरह हो दोना चाहिये । भेद यहद दै, कि इसमें शङ्गा रस होता | 
है, उसका पूर्ण परिपाक न होने के कारण वह सूच्य होता है और रसों का मी थोड़ा बहुत स्प 
करना चाहिये । कैशिकी बृत्ति श्गाररस के औचित्य के कारण ही विधेय है। 
अङ्क अथवा उत्सृष्टिकाङ् नामक रूपकभेद में इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, | 
पर कवि को उसमें अपनी बुद्धि से हेर-फेर कर लेना चाहिए । इसका स्थायी रस करुण | 
होता है, तथा इसके नेता-पात्र प्राकृत ( सामान्य ) मनुष्य होते हैं। इसके सन्थि | 
वृत्ति अङ्क भाण की तरह होते हैं--अर्थात्‌ इसमें केवळ सुख तथा निर्वहण | 
होती हैं; भारती वृत्ति पाईं जाती है, तथा एक अङ्क होता हे । करुण रस होने के कारण | 
इनमें खियों का रुदून होना चाहिए। इसके पात्रों में वाग्युद्ध की पुवं जय तथा पराजय 
की योजना की जानी चाहिये। i 


कारिकाकार ने अङ्क को उत्सष्टिकाहू इसलिए कहा है कि नाटक के अन्तर्गत वर्णित भई है | 
क तन च हो न्य । बाकी कारिका स्पष्ट है। न | 
हारग की कथा सिश्चित--अख्यात व कल्पित का मिश्रण होती है। इसमें चार गेह _ 
होते हैं तथा तीन सन्धियाँ--अर्थात्‌ गर्भ च अघम नहीं होते। pl देवता के 
नियम से इसमें नायक व प्रतिनायक की योजना होती है। ये दोनों इतिदासरसि 
तथा धीरोद्धत होते हैं। प्रतिनायक ज्ञान की रान्ति के कारण अनुचित कार्य करने वाड 
- वर्णित होना चाहिये। यह किसी दिस्य खरी को--जो उसे नहीं चाहती, भगा करडे 
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श्ज्ञाराभासमप्यस्य किञ्चिकिञ्चित्म्रदरोयेत्‌॥ ७४ | 
संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान्निबारयेत्‌ | 
बधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नेव महात्मनः ॥ ७५॥ 
सृदचदलभ्यां नायिकां नायकोइस्मिनीहते इतीहासृगः । ख्याताख्यातं वस्तु अन्त्यः = 
प्रतिनायको विपर्यासाद्विपर्ययज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलक्ष्ममागे- 
सालोक्य बस्तु परिभाव्य कविग्रबन्धान्‌ | 
कुयोदयन्नबदलं्तिभिः प्रबन्धं 
बाक्यैरुदारमधुरेः स्फुटमन्दवृत्तैः॥ ७६॥ 
स्पष्टम्‌ । 
॥ इति धनज्ञयक्तद्शरूपकल्यं तृतोयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


जाना चाहता है-इस तरह कवि को चाहिये कि कुछ-कुछ इसका अङ्गाराभास भी 
प्रदूषित किया जाय। इन नायक व प्रतिनायक के विरोध को पूणता तक ळे जाकर 
किसी बहाने से युद्ध को हटा दे, उसका निवारण कर दे। उसके वध के समीप दोनेपर 
सी उसका वध भी न करावे) 

शहासृग का यह नाम इसलिये रखा गया है कि इसमें नायक हिरन की तरद्द-किसो अलस्य 
नायिका को प्राप्त करने की इच्छा करता है । इसको कथावस्तु प्रख्यात व उत्पाद्य का मिश्रण होती 
है। कारिका का अन्त्य? शब्द प्रतिनायक का सूचक दै, जो मिथ्या ज्ञान के कारण अनुचितकारी 
होना चाहिए । बाकी स्पष्ट है। . 


कवि को चाहिये इस तरह से दशरूपक के लक्षणा से चिद्वित मारां को अच्छी 
तरद समझ कर; कथावस्तु का निरीक्षण कर तथा प्राचीन कवियों के प्रबन्धो का अनु- 
शीळन कर, स्वाभाविक ( अयत्नज ) अछङ्करों से युक्त, तथा प्रकट एवं सरळ छन्द॒ वाळे, 
क मधुर--अर्थ की क्षमता वाळे तथा रमणीय-वाक्यों के द्वारा प्रबन्ध ( रूपक ) 
चना करे। 


तृतीयः प्रकाशः 
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अथ चतुर्थ! प्रकाशः | 


अथेदानीं रसमेदः प्रदृश्येते-- 


वेश 
बिमावेरतुमावैश्ल सारिबदैव्येसिचारिभिः > 
आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्सृतः ॥ १ ॥ 

ब्यमाणस्वमाचे वेभावानुभावन्यभिचारिसात््विकेः  काव्योपात्ेरभिनयोपदते 
श्रोतृप्रेक्षकाणामन्तविपरिवर्त मानो रत्यादिवच्यमाणलक्षणः स्थायी स्वाद्गोचरताम्‌= 
निर्मरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः तेन रसिकाः सामाजिकाः काव्य ठु तथाविधाः 
नन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवद्‌ आयुध्व॑तमित्यादिव्यपदेशवत्‌ । 
_ TES 30. > पडा 


रूपकों की विशेषता का विवेचन करते हुए प्रथम प्रकाश में वस्तु का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया 
गया तया द्वितीय प्रकाश में सपरिकर नायक की विवेचना कौ गई । तीसरे प्रकाश में रूपको के 
विभिन्न प्रकारों के लक्षण बताये गये । अब रूपकों के आनन्दभूत रस की विवेचना आवश्यक हो 
जाती है, क्योंकि रूपकों के तीन तत्वों में से एक 'रस” भौ है । अतः अब यहाँ चतुर्थ प्रकाश मे | 
धनअय रस के मेदो का प्रदर्शन करते हैं । | 

विसाव, अनुभाव, सारिविक भाव एषं व्यभिचारियों के द्वारा जब रत्यावि स्यायो | 
भाव आस्वाद्य--चर्यणा के योग्य--बना दिया जाता है, तो वही रस कहलाता है। 

काव्य में प्रयुक्त अथवा नाटकादि असिनय के द्वारा प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी | 
भाव तथा सात्त्विक भावों के द्वारा-जिनका लक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रकाश में वर्णित किया | 
जायगा--जब ओताओं ( अन्य कान्य के सम्बन्ध में) तथा दशकों ( रूपकों के सम्बन्ध में) के | 
हृदय में परिवर्तनशीछ रत्यादि स्थायी भाव-जिसका लक्षण इम आगे करेंगे--आस्वाब् या | 
स्वादगोचर होता है,.तो वही रस कददळाता दै। काव्य या नाटक का यह स्वाद अनुपम आनन्द | 
ते युक्त चेतना वाळा होता दै । रस का स्वाद छेने वाळे रसिक हैं, अतः सामाजिक इसी नाम त | 
कहे जाते हे । इस प्रकार की अलौकिक निर्भर आनन्द चेतना को प्रकट करने के कारण; उसके | 
हेतु होने से, भव्य या इश्य काव्य 'रसवत? कहलाता है, ठीक उसी तरद्द जैसे 'आयु्धेतम' शम | 
उदाहरण में घृत को “आयु? कहा जाता है । वृत्तिकार का अभिप्राय यह है कि घृत मनुष्य की अ | 
तथा बल बढ़ाता है, इस वात को देखकर छत में आयु का हेतुत्व स्पष्ट है । इसलिए उपचार या 
ल्वणा शक्ति के आधार पर इम छत को भी लाय कद देते हैं, पक तोर ते रत में मझे | 
उपचरित कर ठेते है । ठीक इसी तरह काव्य आनन्दरूप ज्ञानस्वरूप रस को प्रकट करने % | 
कारण है; इसलिये उसमें कायकारण-मावजन्य लक्षणा के आधार पर हो हम 'रसवत? का उप्र! | 
कर “रसवद्‌ काव्यम्‌? इस प्रकार का प्रयोग करते हैं।' भं 


२. यहाँ ध्यान देने की बात है कि धनज्ञय व धनिक दोनों हो मीमांसक भई छोहद के | 
सताजुयायी है । उनके मतानुसार विभावादि रस के हेतु हैं, तथा उसमें वे परस्पर 'उत्पायउत्पा $ 
सम्बन्ध मानते है । “स्वायत्वम्‌ आनीयमानः? का दूसरा पद मी इसी वात का सङ्केत कर है | 
अरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभावन्यमभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः! कौ विभि क्ष व्याख्यायें र भूमि 
भाग में द्रष्टव्य दै । यहाँ पर यह कहद देना होगा कि. ध्वनिवादी साहित्यशाल्री रस को “ 
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चतुथः प्रकाशः १५३ 
तत्र विभावः 
ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत्‌ | 
आलम्बनोहीपनत्वप्रभेदेन स च द्विघा॥२॥ 


“एचमयम्‌? “एचमियम्‌? इत्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया ज्ञायमानो 


विभाव्यमानः सन्नाल्म्बनत्वेनोदीपनत्वेव वा यो नायकादिरभिमतदेशकालादिवा स 
विभावः! 


यदुक्तम---विभाव इति वित्ञातार्थ इति’ तांश्च यथास्वं यथावसरं च रसेपू- 


अब रस के देतुभूत विभावादि में सर्वप्रथम विभाव का ही विवेचन करते हैं :-- 

विभाव शब्द की व्युत्पत्ति विभाव्यत इति’ इस प्रकार होने से इसका अर्थ यह है, 
कि विभाव चह है, जिसका ज्ञान हो सके। जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद 
करता है, चह विभाव है । यह विभाव भाव ( स्थायी आव ) को पुष्ट करने वाला है, 
उसे रसरूप में परिणत करनेवाला है। यह विभाव, आळम्बन तथा उद्दीपन इस मेद से दो 
तरह का होता दै। 

अव्य काव्य में वणित या इय काब्य में मञ्ज पर प्रदर्शित दुष्यन्त-शकुन्तला या राम-सीता 
का रूप धारण करने वाले पात्रों को हौ इम वेसा मान लेते हैं। जिस रूप में काब्य में दुष्यन्तादि 
का व्यापार उपनिबद्ध दोता है, वह अतिशयोक्तिपू्णं रहता दै, पर इस अतिशयोक्ति रूप वर्णन के 
द्वारा कविविशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को हो सम्पादित करता है, और सामाजिक यह स मझ छेता 
है कि “दुष्यन्त इस तरद्द का दै, राम इस तरह का दै, शकुन्तला इस तरह की है, सीता इस तरह 
की है ।? इस प्रकार के विशिष्ट रूप में सामाजिकों के ज्ञान का विषय बनाने वाळे, उनके द्वारा 
विभावित होने वाले विभाव कहलाते हैं । ये आलम्बन रूप में नायकादि, दुष्यन्त-शकुन्तछा, 
राम-सीता आदि हो सकते है, या उद्दीपन रूप में इष्ट देश-काल आदि, माकिनीतट, मळ्यानिक, 
वसन्त ऋतु, पुष्पवाटिका आदि होते हैं । विमाव का अथे है सामाजिको के द्वारा शायमान अथे, 
जैसा कि किसी आचाय ने कद्दा दैः--'विभाव का अथे है जिसका अथे ज्ञात हो । ये आलूम्बन व 
उद्दीपन विभाव रसादि के भेद के अनुसार रसों के वर्णन करते समय वर्णित होंगे । 


विभावों के ज्ञायमानत्व के विषय में कोई पूर्वपक्ष यह शङ्का कर सकता है, कि काव्य के 
विमावादि तो शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता तो होती ही नहीं-क्योंकि 
इश्य काव्य में मी दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्नविक है, टीक यही बात माछिनीतटादि 
उद्दीपन विभ्राव के लिए कही जा सकती दै-तो फिर उनकी वस्तुशऱ्यता के कारण उनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, अतः काव्य के विभावादि में श्ञायमानत्व घटित नहीं होता । इसी 
शङ्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं, कि काव्य में वर्णित विभावो के बारे में 
ठोक बद्दी वात लागू नहीं होगी, जो लौकिक शान के विषयरूप विमावों के बारे में । लौकिक 
-श में उनके मोठिक सत्व को आवश्यकता हटी है खेबुछ के कान में अ स प 


ता हे, वाच्य तथा उत्पाच नहीं, अतः उनकी रस कौ परिभाषा में इसका स्पष्ट उछेख 
'विभावैरनुभाबैश्च व्यक्तः सञ्चारिणा तया । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌॥' ( साहित्यदर्पेण ) 
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१८४ दरारूपकस 


पपादयिष्यामः । अमीषां चानपेक्षितबाह्मसत्त्वानां शब्दोपधानारेवासादिततद्वावागा 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्वावकचेतसि चिपरिवतंसानानामाकृ | 
स्बनादिभाच इति न वस्तुशन्यता । 
तदुक्तं भतृहरिणा-- 
“शब्दोपहितरूपांस्तान्बुद्धेविषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥? इति । 
पट्सहल्लोझृतापयुक्तम्‌--एम्यश्व सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते? इति । 
तत्रालम्वनविभावो यथा- 


देबुल इन्द्रियग्राम होनी चाहिए )। किन्तु काव्यगत विभावों को बाह्य सस्व-मोतिक सत्ता कौ 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काव्यगत विभावों की भावना, उनका ज्ञान तो काव्यजयुक्त 
शब्दों के द्वारा ही हो जाता हे; साथ ही लोकिक ज्ञान के विषय विशिष्ट होते हैं, जब कि काब्यगत 
विमाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) होते हैं । 

ये विमाव अपने-अपने रस के अनुकूल विभावित होते हैं, तथा सद्ददय के चित्त में इस 
तरह घूमते रहते हैं, जैसे वह इनका साक्षाद शान प्राप्त कर रद्दा हो। इन्दों विशेषताओं ते युक्त 
विभावो को इम आलम्बन न उद्दीपनविभाव कहते है । किन्तु यह स्पष्ट है, कि सहृदय के हृदय में 
इन विआवों के सामान्य रूप का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, इसलिए इनमें वस्तुशुन्यता नहीं मानी जा 
सकती । शब्दों के द्वारा, जब हम किसी भी वस्तु के बौद्धिक शान को प्राप्त करते हैं, तो वह 
प्रत्यक्ष-सा ही: होता है । 

इसकी पुष्टि में भतुंइरि के वाक्यपदीय की यह कारिका दी जा सकती है :-- | 

ववाक््यादि में जब 'कंस” आदि का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के कहने के साथ दो साय बे | 
शब्द कंसादि के रूप को . बुद्धि का विषय बना देते है । और फिर बुद्धिगत कंसादि को हम लोग | 
प्रत्यक्ष रूप की नाई कर्म, कारक आदि साधन के रूप में या अपने ज्ञान के ज्ञापक ( साधक) के | 
रूप में ग्रहण करते हैं ।? 

पट्सहस्नोकार ने भी यही वात कही है :--'ये विभाव, सामान्य ग॒ुणयुक्त होकर ही रस को 
निष्पन्न करते हैं ।? | 

इनमें आठम्बन विभाव नाटक के सामाजिक के लिए नायक व नायिका दोनों हैं । जब कि | 
नायक के लिए नायिका आम्बन है, व नायिका के रिए नायक । किन्तु मोटे तौर पर आलम्बन 
विभाव का विवेचन करते समय नायक को हौ रस का आश्रय माना जाता है। उसके लिए | 
आम्बन नायिका होती है। यहाँ पर इसी ढङ्ग का उदाहरण दिया जा र्दा है। विक्रमोवेशीय _ 


नाटक में पुरुरवा उवंशी को देखकर मुग्ध हो जाता है । आलम्बन विभाव र ., 
आग का गन कर राह निम्न प्य में वह अ | 


ज lI So है 
१. छोकिक शान व काब्यसम्बन्धी शान में समी साहित्यशाखी यह भेद मानते हैं, किं एक ग] 
व्यक्ति व विशिष्ट ( इन्डिविडुअळ ) का शान होता है, दूसरे में जाति या सामान्य (1002) का! 
इसी को भारतीय साहित्यश्ाञी “साधारणीकरण? कहता है। प्ळेटो काव्य का विषय विशिष्ट त 
मानकर सामान्य मानता है, व उसे ( 106७ ) कहता है। यही मत झोपेन्वावर का है, जो बट 
या कान्य का प्रतिपाच ( 716 1068 ०£ ४००४ ७1७ ) को मानता है । ? 
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ववतुथेः प्रकाशाः १८५ - 
“अस्याः सगविधों प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्ज्ञारेकनिधिः स्वयं नु मदनो मासो जु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतूहलो 
निर्मातुं पभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनि? ॥ 
उद्दीपनविभावो यथा-- 
“गयसुद्यति चन्द्रधद्धिकाधोतविश्वः 
परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपूरगोरः । 
ऋजुरजतशलाकास्पर्थिभियस्य पादे- 
जयद्मळम्रणालोपज्ञरस्थं विमाति ॥? 
अनुभाबो बिकारस्तु भाबसंसूचनात्मकः। 


स्यायिभावानचुभावयन्तः सामाजिकान्‌, सश्रूविल्ञेपकटाक्षादयो रसपोषकारिणोऽचु- 


लोग कहते हैं, कि संसार के प्राणियों की रचना ब्रह्मा करते हैं, पर इस उवंशी को देखकर 
तो ऐसी कल्पना होती दै, कि इसकी रचना उस अरसिक बूढ़े खूसट ब्रह्मा के द्वारा नहीं की गई 
है। क्योंकि वेदों के बार-बार पढ़ने से जड़ व शुष्क हृदय वाळा वह बूढ़ा ऋषि ब्रह्मा, जिसका 
अब भोगविलास-विषय के प्रति कोई कुतूहल नहीं रह गया है, इस रमणी के ऐसे मनोहर रूप को 
बनाने में कैसे समथ दो सकता है ! हाँ, यदि इसकी सृष्टि करने में कोई स्रष्टा रहा होगा, तो मेरौ 
ऐसी कल्पना है, कि वह या तो स्वयं चन्द्रमा ही होगा, जो कान्ति को देने वाळा है, या फिर 
अक्षार का एक मात्र कोश-कामदेव रहा दोगा, या ये दोनों न रहे हों, तो फिर इसकी रचना ' 
फूलों से दे वसन्त मास ने कौ होगी । इतनी सुन्दर रचना करने की सामथ्ये चन्द्रमा, कामदेव 
या वसन्त ऋतु में हौ है, उस बूढ़े खूसट ब्रह्मा में कहाँ ! 

उद्दीपनविभाव के अन्तर्गत देश-काल आदि का समावेश होता दै। किसी भौ आलम्बन 
विमाव के कारण उद्बुद्ध स्थायीभाव को ये उद्दीपन विभाव और अधिक उद्दीप्त कर रसत्ब को 
पहुंचाते हैं। मान लीजिये, शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन में रति भाव उदबुद्ध होता है; 
' यहाँ शकुन्तळा "आलम्बन? है। मालिनीतर, वसन्त ऋतु, रूताकुज, कोकिल की काकली आदि वे 
' विभाव हैं, जो उस रति भाव को दुष्यन्त के मनमें उद्दीप्त करते हैं । ये उद्दीपन विभाव कहलाते 
. है । यहाँ चन्द्रिका रूप उद्दीपन विभाव का उदाहरण देते हैं :-- 
' कपूर के समान श्वेत यह चन्द्रमा, जिसने सारे विश्व को चाँदनी से भो दिया है, निमेलता से . 
युक्त ( जिसकी निर्मळता प्रकट हो गई है) आकाश में उदित हो रदा है । इसको, कोमळ चांदी 
| को शलाका के समान इवेत किरणों के द्वारा सारा संसार ऐसा सुशोमित हो रहा है, मानो निल 
| रळ तन्तु के पिंजरे में रखा हुआ हो । 

विभाव का विवेचन करने पर प्रसङ्ग पराप्त अनुभाव का लक्षण बताते हैं :-- 
_ सस्यादि स्थायी भाव की सूचना करने घाळे विकार ( जो दुभ्यन्तादि आश्रय में पाये 
भाते हैं ) अनुभाव कहलाते हैं। 
अनुभाव, इस शब्द को व्युत्पत्ति यह की जाती हे, कि वे सामानिकों को रत्यादि स्पायौभाव 


i 
| 
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भावाः एते चामिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्वावकानामनुभवकमंतयानुमूक 
इत्यनुभवनसिति चातुभावा रसिके व्यपदिश्यन्ते । विकारो भावसंसूचनात्मक श्र 
लौकिकरसापेक्षया, इव तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममेव | 


“उज्जुम्भाननसुल्सत्कुचतट लोलश्रमद्श्रूलत 
` ` स्तेदाम्मःल्लपिताङ्गयष्टिविगलद्तरीडं सरोसाश्चया । 
घन्यः कोऽपि युवा स अस्य वदने व्यापारिताः स्रं 

मुग्धे दुग्धमहाब्धिफेनपटलप्रल्याः 'कटाक्षच्छटाः ॥! 


इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यामः । 


aS IS 
का अनुभव कराते हैं।' इन्हें देखकर सामाजिकों को यह अनुभव दो जाता है, कि अमुर 
पात्र-दुष्यन्तादि में, अमुक स्थायी भाव उद्बुद्ध हो रहा दै । ये अनुभाव भूदिक्षेप, कटाक्ष गार 
(आश्रय के) शारीरिक विकार हैं, तथा रस को परिपुष्ट करते हैं । अभिनय ( दृश्य काव्य ) तम 
काव्य में इन अनुभवों का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले सामाजिकों के अनुभव के विषय होते( 
इसछिए, अथवा ये रत्नादि स्थायी भाव के बाद होते हैं इसलिए ये अनुभाव कहलाते हें । रसिब्ने 
में ये इसी नाम से पुकारे जाते हैं । कारिका में अनुभावो को भावसंसूचक विकार कहा गया, य 
लौकिक रस की दृष्टि से ही कद्दा गया है, काव्य में तो ये मी रसपोष के कारण ही होते है।| 
'( लोक में नायक-नायिका का जो प्रेम देखा जाता है, वदद लौकिक रस हे । वहाँ भ्रविक्षेप आरि 
उस रस (प्रेम ) से उत्पन्न होते हैं, अतः वे कार्य है । नाटक व काव्य का रस, जिसकी | 
सामाजिकों द्वारा की जाती है, अलौकिक रस है । वह अनुभाव के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, 
अतः यहाँ इन्हें कारण हदी मानना ठीक होगा । ) 


अनुभावों के उदाहरण के छिए धनिक का स्वचरित पद्य लिया जा सकता है, जहाँ किस | 
युवा को देखकर रतिमाव से आविष्ट सुन्दरी के अनुमावों का वर्णन किया गया है। 


दे भोली सुन्दरी, वह कोई मी युवक सचमुच धन्य है, जिसके चेहरे की ओर (तुमने) | 
कामवासना ते पूर्ण होकर; मुँह से जँमाई लेते हुए, स्तनतट को ऊँचा उठाकर सुशोभित होते ह 
भौहों की लता को चन्चलता के साथ मरकाते हुए, अपने शरीर को पसीने के जर ते नहणी न्‍ 
हुए तथा छज्जा का त्याग करते हुए, रोमाज्नित होकर, दुग्ध-मद्दासमुद्र के फेनसमूह के स 
कान्ति वाले कराक्षों की शोमा को व्यापारित किया । जिसकी ओर तुमने इस तरह के भवर | 
कराक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली है । | 


इन अनुभावो को इम प्रत्येक रस के अवसर पर उदाइत करेंगे । 


२. अनुभाव शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति यह भी की जाती है “अनु पश्चाद्‌ भवन्तीति बहु | 
जो आश्रय में स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने के वाद पैदा होते हैँ । इसलिए इन्हें स्थायी माग 
कार्य भी कदा जाता हे । विभाव अनुभाव, व्यभिचारी को स्थायी माव का क्रमशः कारण) ' | 
तथा सहकारी कारण माना जाता है, बैसे काब्य में ये सभी कारण हैं। यहाँ यह बात गौ 
रखने की है, कि आळम्वन के शारीरिक विकार अनुभाव? नहीं माने जाते। वे 'दाव' ण 
आदि के अन्तर्गत आते हैं, तथा उद्दीपन विभाव के अङ्ग हैं । ट्या 
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'वतुयः प्रकाशः १८७ 


देलुकायीत्मनोः सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः ॥ ३ ॥ 
तयोविमावाचुभावयोरूकिकरसं प्रति हेतुकार्यभूतयोः संव्यवहांरादेव सिद्धत्वान्न 
पृथग्लक्षणसुपयुज्यते । तदुक्तम्‌---'विभावानुभावौ ळोकसंसिद्धौ लोक्यात्रानुगाभिनौ लोकः 
स्वभावोपगतत्वाः्च न एृथम्लक्षणमुच्यते? इति । 
अथ भावः ; 
सुखदुःखादिकेमीवेभीवस्तद्भावभावनम्‌ | 


अजुकार्याश्रयत्वेनोपनिबध्यमानेः सुखदुःखादिर्पर्भा नेस्तद्भावस्य भावकचेतसो भावर्न 
बासनं भावः । तदुक्तम्‌--“अहो ह्यनेन रसेन गन्धेन वा सवमेतद्भावितं वासितम्‌? इति । ` 
यत्तु “रसान्भावयन्भावः’ इति 'कवेरन्तयतं भावं भावयन्भावः' इति च तत्‌ अभि- 


ये विभाव तथा अनुभाव रस ( लौकिक रस ) के कारण तथा कार्य हैं तथा लोक- 
ब्यवहार में इनका प्रत्यक्ष रूप देखने के कारण ये व्यवहारसिद्ध दें-( अतः इनका 
पृथक लक्षण नहीं किया गया हे 1) | 1 
ये दोनों विभाव व अनुभाव जो लौकिक रस के हेतु तथा काये हैं, लौकिक व्यवहार से ही 
सिद्ध हैं, अतः इनका पृथक्‌ लक्षणकरण आवश्यक नहीं । जैसा कि कहा गया है--'विभाव तथा 
अनुभाव लोकव्यवद्दार के द्वारा प्रमाणित हैं, तथा वे छोकव्यवहार के अनुसार पाये जाते हैं-- 
छोकयात्रानुगामी है--साथ ही छोकस्वभाव से युक्त हैं, इन कारणों से उनका पृथक्‌ लक्षण नहीं 
कहा गया है ।? 
प्रथम कारिका में विभाद व अनुभाव के साथ सात्विक तथा व्यभिचारी का उल्लेख 
हुआ है । सात्विक तथा व्यभिचारी दोनों के साथ स्थायी की भाँति “भाव? शब्द का 
प्रयोग पाया जाता दे, जैसे सारिवर्क भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। इसलिए यहाँ 
"माव? शब्द की परिभाषा देना आवश्यक हो जाता दै । उसी का लक्षण बताते हैं :-- 
काव्य" या अभिनय में उपनिवद्ध आश्रय ( दुष्यन्तादि ) के सुख-दुःख, हृष-शोक 
आदि भावों के दारा सामाजिक क हृद्य का उस ही भाव से भावित होना--उस भाव 
तथा सामाजिक के भाव की एकतानता "भाव? कहळाती है । 
नाटक में जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है, वे वास्तविक रामादि या दुष्यन्तादि 
` होते हैं । कवि इन्हीं में सुख-दुःख आदि भावों का उपनिबन्ध करता है, जिनका निरूपण नट 
। करता है। इन अनुकाये व्यक्तियों के सुख-दुःखादि भाव कौ भाषना-वासना-जब सहृंदय-हृदय 
' के द्वारा होती है, ते! इस वासना को भाव कहते है । (मान लीजिये, शकुन्तला से विरहित दुष्यन्त 
को दुःखी देखे कर उसके शोक में षष्ठ अडू में चित्रलेखन के द्वारा जी नहाते देख कर दुष्यन्त 
.. के दुःख के साथ इमारी एकतानता दो उठती है । जैसे दुभ्यन्त के दुःखादि भाव ने हमारे मानस 
| को सावित या वासित कर दिया है । ) ठीक यही बात एक आचाये ने कही है :--'अरे इस रस 
` यागन्ध से यह सब कुछ भावित दो गया, वासित दो गया दै।' (यह ठौक वैसे ही है जेते 
अगरबत्ती आदि को धूप जो अगरबत्ती में आश्रित है, स्फुट होने पर सारे समीपस्थ प्रदेश को 
' वासित कर देती है, वैसे दी अनुकायं रामादि में आश्रित दुःखादि, सामाजिक के दृदय को 
वासित कर देते है। 
साव को व्युत्पत्ति दूसरे ढङ्ग सें भी की गई है--'भाव वह है जो रसां को सावित करता है? 
या “माब वह है जो कवि के आन्तरिक भाव को भावित करता दै 7 इसछिए पूर्वपक्षी यह शंका 
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नयकाव्ययोः प्रवर्तमानस्य भावशब्दस्य प्रइत्तिनिमित्तकथनम्‌ । ते च स्थायिनो व्य 
चारिणश्वेति वक्ष्यमाणाः । फ : | 
एथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावस्वेऽपि सात्त्विकाः ॥ 8 
संत्त्वादेवे समुत्पत्तस्त्च तद्भावभावनम्‌ | 
परगतदुःखहर्षादिभावनायामत्यन्ताचुकूलान्तःकरणत्वं सत्त्वं, यदाह---सत्त्व॑ नाग 
मनःप्रभचं तञ्च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यत, एतदेवास्य सत्त्वं यतः खिन्नेन अहषितेन चाशुरे- 
. माश्चादयो निर्वत्यन्ते तन सत्त्वेन निवृत्ताः सात्त्विकास्त एव भावास्तत उत्प 
पम्रृतयोष्पि भावा भावसंसूचनात्मकविकारख्पत्वा्चानुभावा इति द्वेरूप्यमेषाम्‌ ।” इति । 
ते च-- 
____ स्तम्मप्रलयरोमाव्याः स्वेदो बेबण्येवेपथु: ॥ ५ ॥ 
अश्रुबेस्वयमित्यष्टो, स्तम्भोऽस्मिन्निष्कियाङ्गता । 
प्रलयो नष्टसंज्ञत्वम्‌ , शेषाः सुव्यक्तलक्षणाः | ६॥ 


कर सकता है, कि प्राचीन आचार्यो की “माव? के सम्बन्ध में यहद व्युत्पत्ति है; फिर ऊपर जो नां 
व्युत्पत्ति दी गई वदद केसे मानी जाय । इसी का उत्तर देते हुए धनिक का कहना है कि येदो| 
्युत्पत्तियाँ उस भाव शब्द की की गई हैं, जो अभिनय व काव्य का प्रवतंक या बोधक है, तया । 
इसका प्रयोग उन्हीं कार्यों से सम्बद्ध भाव के ल्यि है। मैंने ( थनिक ने) जिस अर्थ से माव | 
कौ व्युत्पत्ति की है वद रसिक के हृदय में भावित भाव की दृष्टि से । अतः दोनों का विषय मित्र | 
होने से इस व्युत्पत्ति का प्राचीनों की व्युत्पत्ति से कोई विरोध नहीं पड़ता । ये भाव दो तरह के | 
होते हैं :--स्थायी तथा व्यभिचारी, इनका वर्णन आगे किया जायगा । 


यद्यपि सास्विक भावों में अनुभावत्व है, वे अनुभवों की ही तरह आश्रय के विकार 
हैं, फिर भी सात्त्विक भाव अलग से भाव मोने जाते हैं। इन सारिविकों को 'भाव' संश 
इसलिए दी जाती है कि ये सच्च ( मानसिक स्थिति ) से ही उत्पन्न होते हैं। स्व क | 
अथं दै, अनुकार्यं रामादि के दुःखादि भाव से भावक के चित्त का भावित होना। | 

दूसरे छोगों के दुःख, हप॑ आदि की भावना में जब भावक का अन्तःकरण अत्यधिक अलु | 
व एकतान हो जाय उसे 'सत्त्व' कहते है । जेते कहा गया है--'सत्त्व का अर्थ है मन से उस 
सह सत्त्व मन की एकाग्रता से उत्पन्न होता है। मन का सत्त्व यदी है कि जब वह दुःखी गा 
हृषित होता है तो अद्ठरोमाञ् आदि निकल पढ़ते है । ये अथु-रोमाज्ञादि सर्व से निशत होते 
अतः सात्त्विक भाव कहलाते हैं । इसलिए सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण ये अछ् आदि-किन्द वे * 
भाव के सूचक हैं--भाव कहलाते हैं; दूसरी ओर ये विकार रूप भी हैं र | 
इस तरह अठ आदि एक ओर सात्त्विक भाव व दूसरी ओर अनुभाव इन दो रूपों ते युक्त होते ९! 

( निम्मोक्त आठ सात्त्विक भावों के अतिरिक्त और विकाररूप अनुभाव ही होते हैं। ) 


ये सात्विक .भाव आठ हैं :--स्तम्म, , स्वेद, येवर 
(सुद का रङ्ग फीका पढ़ जाना ), वेपथु ( st सा में परिवर्तन)! 


स्तम्भ का अर्थ है अङ्गो संज्ञा-चेतना 
नष्ट हो जाना। बाकी बगल होह रा. एवा म्या बे सु 
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यथा 
वेच सेअदवद्नो रोमश्चि्य गत्तिए ववइ। 
चिललुल्लु तु वळ लहु वाहोअल्लीए रणेत्ति॥ 
सुहऊ सामलि होई खणे विमुच्छह वि््देण । 
सुद्धा मुहअज्ली तुझ पेम्मेण सावि ण धिज्इ ॥? 
( वेपते स्वेदवदना रोमाश्चं गात्रे वपति । 
विलोलस्ततो चल्यो लघु बाहुचल्लथां रणति ॥ 
सुखं श्यामलं भवति क्षणं विमूच्छति विदग्धेन । 
मुग्धा मुखवल्ली तव म्रेम्णा सापि न धैय करोति? ) 
अथ व्यभिचारिणः, तत्र सामान्यलक्षणम्‌ 
विशेषादाभिसुरूयेन चरन्तो व्यभिचारिणः | Ov > 
स्थायिन्युन्मभनिमभाः कल्लोला इब ` वारिधौ ॥ ७॥ 
यथा चारिधो सत्येच कल्लोला -उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्यायिनिं 
|| सत्येचा विर्मावतिरोभाचाभ्यामाभिसुख्येन चरन्तो वतमाना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो भाचाः । 
ते च— 
निवेंदग्लानिशक्काश्रमधृतिजडताहषेदेन्यौप्रथचिन्ता- . 
ख्जासेष्यामर्षंगबोः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः | 
ब्रीडापस्मारमौनाः सुमतिरलसतावेगतकोचहित्था 
व्याध्युन्मादी विषादोत्सुकचपलयुतास्त्रिशदेते त्रयश्च ॥ शश 


उदाहरण के रूप में एक ही उदाहरण में सारे सात्त्विक भावों का उल्लेख करते हैं :-- 

हे युवक, तेरे प्रेम के कारण वह नायिका विलकुल भेये धारण नहीं करती । उसके चेहरे 
| पर पसीना आ जाता है, उसके शरीर में रोंगटे उठ आते हैं, तथा वह काँपने लगती है । 
उसका ब्ल कड़ा ( हाथ का वल्य ) बाहुरूपी लता में मन्द-मन्द शब्द करता है । उसका 
| मुँह काला पड़ जाता है, तथा क्षण मर के लिये मूच्छित हो जाती है । उसको सुखरूपी लता 
| कुछ भौ धीरज नहीं धरती । े 

| अच प्रसङ्गप्ाप्त व्यभिचारीभार्षों का सामान्य लक्षण बताते हैं :--जो भाव विशेष रूप 
| से, अर्थात्‌ आभिसुख्य से, स्थायी भाव के अन्तर्गत कभी उठते सर कभी गिरते डूबते- . 
उतराते नजर आते हैं, वे व्यभिचारी भाव होते हैं । ये भाव स्थायी भाव में इसी तरह . 
| उन्म तथा निमझ होते हैं, जेसे समुद्र में तरङ्गे उठती हैं व विळीन हो जाती हैं। 
ट | जैसे समुद्र में ही लद्दरे पैदा होती हैं ओर विलीन होती हैं, वैसे ही रत्यादि स्थायी भाव में 
| रौ निवेदादि व्यभिचारी भाव आविभूंत होते हे तथा तिरोहित दो जाते हैं, इस प्रकार व्यभिचारी 
| भाव विशेष रूप से स्थायी भाव में ही उठते व विलीन होते रहते हैं । ये माव ३३ होते है । णी 
. ये व्यभिचारी भाव ३३ होते हैं :--निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, श्रम, उति, जडता, दप) 
दन्य, औग्रच, चिन्ता, त्रास, ईप्या, अस्प, गव, स्ट्रति, मरण, सद्‌, सुस, निद्र विबोध, 
पीडा, अपस्मार, मोह, मति अलसता, वेग, तकं, अवहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, 
| ( औत्सुक्य ) तथा चपळता । 
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तत्र निर्वेदः - 
तत््वज्ञानापदीष्यीदेनिबे दः स्वावमाननम्‌ | 
तत्र चिन्ताश्नुनिःश्वासवैवर्ण्योच्छ्रासदीनताः ॥ ६॥ 
तत्त्वज्ञानान्ि्वेदो यथा 
शप्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किं 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्ग्रीणिताः प्रणयिनो विमवैस्ततः किं 
कल्पं स्थितं तनुश्तां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥? 
आपदो यथा-- 
«राज्ञो विपद्वन्धुवियोगदु ःख॑ देशच्युतिदुंगंममार्गखेदः । 
आस्वाद्यतेऽस्याः कटुनिष्फळायाः फलं सयेतव्विरजोवितायाः ॥? 
इष्यांतो यया-- 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रेच निहन्ति राक्षसभटाञ्जीवत्यहो रावणः । 
घिम्धिकशकजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्वगग्रामरिकाविलुण्ठनपरेः पोनेः किमेभिर्भुजैः ॥? 


निवे 


९ निवेद | 
तस्वज्ञान, आपत्ति या ईर्ष्या के कारण स्वयं का तिरस्कार, निवेद नामक व्यभिचारी | 
भाव कहलाता है। इसके चिह्न (अनुभाव ) चिन्ता, अश्च, वेवण्य, उच्छास तया. 
दौनता हें । || 
तत्ततजशान से निर्वेद जेते-- 
अगर समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो उससे क्या ! शुं के | 
सिर पर पैर रख दिया गया हो, उन्हें जीत लिया हो, तो उससे क्या £ मित्रो व स्नेही वान्धबों करो | 
धनादि से तुष्ट कर दिया हो, तो क्या लाम ? शरीरधारी मनुष्यां के शरीर आकल्प जीवित रशे | 
तो भी क्या छाम ? | 
आपत्ति से निर्वेद जैते-- * | 
राजा के लिए विपत्ति, वान्धवों के वियोग का दुःख, देश का खो देना, तथा दुर्गम मार्ग मे १ | 
घूम कर कष्ट सदना--( विरोधी बातें हे । ) पर मेरे द्वारा कडवे फलवाली, शाश्वत रहने वाग | 
इस ( प्रकृति-स्वभाव ) का यह फल चखा जा रहा दै । a 
इ आ जैसे राम से न हुए रावण की निम्न उक्ति में- | 
यद्द भेरा सवते बड़ा अपमान हे, कि मेरे , और फिर शई 
भी हैं, तो यह तापस बावा, और फिर बद्‌ क त होता राक्षसौ 
को मार रहा हे । इस तिरस्कार व अपमान को सह कर भी रावण जिन्दा है, यह बहुत 
दुःख a सहका जपन बाळे मेघनाद को--उसकी बीरता को--धिक्षार है! 
कुम्भक द से जगाने से मी क्या राम हे में निए 
मेरे ये मोटे हाथ मी म्ये है । दा घोर जग हे गोग को इन 
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चतुर्थः काः ३१ 


वीरखज्ञारयोव्यमिचारि-निर्वेदा यथा-- 
ध्ये बाहचो न युधि चैरिकठोरकण्ठ- 
पोठोच्छल्द्रुधिरराजिविराजितांसाः 
नापि प्रियाएथुपयोधरपत्रभङ्ग- 
संकान्तकुङ्कमरसाः खलु निष्फलास्ते ॥? 
आात्माचुरूपं रिपुं रमणीं वाऽळभमानस्य निर्वेदादियसुक्तिः । एवं रसान्तराणाम- 
प्यन्गभावः उदाहार्यः । 
रसानङ्गः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा-- 
“कस्त्वं भोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
चैराम्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्यतः धूयताम्‌ । 
बामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना रेवते 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागस्थितस्यापि मे ॥? 
चिभावानुभावरसाज्ञानङ्गभेदादनेकशाखो निवेंदो निद्शंनीयः । 
अय ग्लानिः-- 


रत्याद्यायासतृटक्षुद्धिगर्लानिनिष्पाणतेद्द च । 


वीर तथा आज्ञार रस के व्यभिचारिमावरूप निर्वेद का उदाहरण, जेते 
जो हाथ, न तो युद्ध में वैरियों कें कठोर कण्ठतट में उछछत्ते हुए, खून से सुशोभित भाग वाळे 
हैं, और न प्रिया के पीन स्तनों की पत्रावली के कुङ्कुम रस से गोळे ही हुए हैं, निःसन्देद वे 
हाथ निष्फळ हो हैँ ।? 
| यह उक्ति ऐसे व्यक्ति के निवेद की सूचक है, जिसे न तो अपने लायक श दौ मिछा दै, न 

कोई सुन्दरी भ्रिया ही प्राप्त हुई दै । जेते यहाँ वीर तथा शङ्गार के व्यमिचारिभूत निवेद का 
उदाहरण दिया गया, वैसे दूसरे रसों के अङ्गरूप में भी इसका उदाहरण दिया जा सकता है । 

निर्वेद स्वतन्त्र रूप में भी पाया जा सकता है, जहाँ वह किसी रस का अङ्ग नहीं रहता । 
| स्ततन्त्र निर्वेद का उदाहरण, जैसे-- 
कोई व्यक्ति शाखोटक वृक्ष से प्रश्‍न पूछ र्दा दै, तथा वह उत्तर देता दै। इस प्रकार उत्तरः 
| प्र्युत्तर रूप में शाखोटक वृक्ष का निर्वेद बताया गया है। ` 
“तुम कौन हो, भाई? 'कहता हूँ? मैं अभागा शाखोटक हूँ? 'तुम तो वैराग्य से बोळ रहे हो 
| “तुमने ठोक समझा? "पेसा क्यों? "तो सुनो देखो? इधर बाई ओर एक बरगद का पेड़ है। राह- 
| गौर उसे हर तरह से सेते है । यथपि मैं सड़क पर खड़ा हूँ, तथापि मेरी छाया भी दूसरे का उप- 
| पार नहीं कर पाती ।? 
| _ ( अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का निर्वेद सूच्य है, जो दिल से तो परोपकार 
` | 'एना चाहता है, पर उसके पास परोपकार करने के-साधन नहीं हैं । ) 
हि: त दा यह निर्वेद विभाव, अनुभाव तथा रस के अङ्ग रूप में तथा स्वतन्त्र रूप में अनेक प्रकार का 
(खाया जा सकता है । 
(ग्लानि ) 


सुरत आदि से जनित परिश्रम, तृषा तथा चुधा के द्वारा जो निष्माणता हो जाती है, 
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बेबण्येकम्पाचुत्साहक्षामाङ्गवचनक्रियाः ॥ १० ॥ 


निधुवनकलाभ्यासादिभ्मतृद्क्षदमनादिभिनिष्माणतारूपा ग्लानिः । अस्यां च है. 
ण्यंकम्पानुत्साहादयोड्लुभावाः । - 
यथा माघे-- . 1 
“लुलितनयनताराः क्षामवक्त्रेन्दुविम्चा 
रजनय इव निद्राक्कान्तनीलोत्पलाच्यः। 
तिमिरमिव दधानाः खंसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिगृहेभ्यो यान्त्यमूर्वा रवध्वः ॥? 


| 


शेषं निवेंद्वद्ह्यम्‌ । 
अथ शङ्का 
अनर्थप्रतिभा शक्का परक्रोयीत्स्वदुने यात्‌ । 
कम्पशोषाभिवीक्षादिरत्र वरणस्वरान्यता ॥ ११ ॥ 
तत्र परकोर्याद्यथा रल्लावल्याम्‌-- 
“हिया सवस्यासो हरति विदितास्मोति वद्नं 
दयोईष्ट्वाऽऽलापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 


उसे ग्लानि भाव कहते हैं। इसके अन्तगंत चेचर्ण्य, कम्प, अनुस्साह, अङ्ग, वचन व j 
का मन्द हो जाना--ये अनुभाव पाये जाते हैं । | 
रलानि का उदाहरण माघ के एकादश सर्ग का निम्न पथ दिया है :-- 
देखो, प्रातःकारू होते हो थे वारबिलासिनियाँ, जिनके नेत्रों की पुतलियां निष्कम्प हो गई | 
हँ; जिनके युखरूपी चन्द्रविम्ब दुवळे पड़ गये है । ( क्षीणकान्ति हो गये हैँ), और जिनकी नील 
कमल के समान नोंद के कारण सुन्दर आंखे सुरा गई है; अन्धकार के समान फरे घने काढे 
क ल i म राजाओं के पर से शसी तरह लोट रही है, जैसे प्रातःकाळ के कारण | 
तारों वाली; फ़ीके चन्द्रमा अन्धक | 
दल बच म न्द्रमा वाली तथा क्लान्त इन्दीवर से युक्त, अन्धकारमय रात्रियों 


हक पर ल क बैसाए | 
निर्वेद के वारे में कह चुके हैं। जता ठीक उसौ तरह समझी जानी चाहिए, | 


(शङ्का) । 

जहाँ दूसरे व्यक्ति की रता या अपने दुर्नय ( दुष्य॑वद्वार ) के कारण अनर्थ छी | 
आहाक्का हो, उसे शङ्का कहते हैं। वाका क क तन इधर उधर | 
नासम हाहि ना रे, के अन्तर्गत कम्प, शोष, डरकर इ 1 
Fs ह अते रत्नावली नाटिका में-( राजा उदयन रत्नावली की दशा का वर्ण ) | 


यह प्यारी रस्नावलो अपने हृदय में शहत होने के कारण दस दी व्यथित टगर 


होती ४। लोगों के आगे से यद्द लज्जा ये 2 है 
र के गए पे 1 साथ अपना मुंह यह समझ कर छिपा स 
es रे मेम को जान लिया ३1 किन्ही दो लोगों सनात करते देखकर 1६ 

Sd में उसी के बारे में बात कर रहे है। सलियों फो अपनी ओर एप. 


दक 
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सखीषु स्मेरासु प्रकटयति चेळच्यमधिकं 
मिया प्रायेणास्ते हृद्यनि हितातङ्कविधुरा ॥? 
स्वदुनया्यथा चीरचरिते-- 
'दूराइचीयो धरणीधराभं यस्ताटकेयं तृणवद्वथधूनोत्‌ । 
हन्ता सुबाहदोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम्‌ ॥? 
अनया दिशाऽन्यद्नुसतव्यम्‌ । 
अथ श्रमः 
श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः स्वेदो5स्मिन्मदेनादय: | 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते-- 
“अलसलुलितमुग्धान्यध्सज्ञातखेदा- 
दशिथिलपरिरम्भेदंत्तसंवाहनानि । 
परिमदितस्ूणालीदुबलान्यङ्गकानि 
त्वसुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रासवाप्ता ॥? 
रतिश्रमो यथा माघे 
आप्य मन्मयरसादतिभूमि दुवहस्तनभराः सुरतस्य । 
शश्रमुः श्रमजलाद्रललारश्िष्टकेशससितायतकेश्यः ॥? 
इत्या युत्मे च्यम्‌ । 


। देखकर अह अत्यधिक लज्जित हो जाती है । इन सारी चेष्टाओं को देखने से पता चलता है कि 
' | बह अत्यधिक शङ्कित ऐो रद्दी है । 

| स्वदुर्नयजनित शङ्का, जेसे मद्दावीरचरित में- 
. जिस छोटे से राजपुत्र ने दूर से हो पवेत के समान डीलडौल वाले ताडका के पुत्र मारीच: 
| राक्षस को तिनके की तरद्द उड़ा दिया, तथा जो सुबाहु का मारने वाला दै, वह ताड्का का सदु 
| राजकुमार ( राम ) मुशे हृदय में न्यधित कर रदा है। 
इसी तरए और भी समझना चाहिए । 


श्रम ) ; 
मार्गः में चलने के कारण या सुरत § कारण जनित खेद को श्रम कहते हैं । इसमें 
स्वेद, मर्दून आदि अनुभाव पाये जाते हैं । 
मार्गजनित अम, जैसे उत्तररामचरित में ( राम सीता से कहते हैं )-- 
' | ऐ सोते, यह वदी स्थान है, जहां मागी में चलने के कारण उत्पन्न खेद से अलसाए मनोहर 
। एवं गुगध अङ्गो को, जो कुम्इलाए बिसतन्शु के संमान दुर्बल थे, तथा जिसे मैने गाढ आलिकनों 
` | फेद्रारा संवाधित किया ( दबाया ) था- मेरे वक्षःस्थळ पर रखकर तुस सो गई थी। 
रतिश्रम, जेते शिशुपालवध के दशम सगे में-- 
| _ काले तथा लम्बे बालों वाली रमणियों, जिनको स्तन का भार वदन करना बड़ा कठिन हो 
ह ` 3 था, मन्मथ-राग के कारण सुरत की पराकाष्टा को प्राप्ति कर ( अत्यधिक सुरकीड़ा करके » 
1 भि की मूदों से गोळे ललाट पर चिपके हुए बाहों को धारण करती हुए, भक गई! 
भम के विषय में रसाङ्गस्यादि इसी तरह समझ छेना चाहिये । 


१३ दश० 
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we सन्तोषो ज्ञानशक्त्यादेशृतिरव्यप्रभोगकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्ञानाद्यया भतृहरिशतके-- व 
“वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्व॑ च लछ्म्या 
सम इह परितोषो निविशेषो विशेषः । 
स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दरिद्रः ॥' 
शक्तितो यथा रल्रावल्याम्‌ 
“राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यकपालनपालिताः अशमिताशेषोपसर्याः प्रजाः । 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना इति 
कामः कामसुपैत्वयं मम पुनमंन्ये महानुत्सवः ॥ 


इत्यादूह्यम्‌ । 
अथ जडता-- 


अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदशेनश्रुतिभिः । 


( एति ) 
ज्ञान, शक्ति आदि के कारण जहाँ ऐसा सन्तोष हो जाय, जो बिना किसी व्यग्रता के | 
कर्मभोग को भोगे, चह सन्तोष उति ( घेय॑) कहलाता है । | 
शान से जति जेते भतेइरिशतक में--( कोई सन्तोषी सम्पत्तिमान्‌ से कहता है) 
इम छोग इन वल्कले से ही सन्तुष्ट हैं और तुम सम्पत्ति से प्रसन्न हो । इस तरह पुम्हारा | 
ओर हमारा सन्तोष समान है । अब इम लोगों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जिसको तृष्णा 
बहुत बढ़ो होती है, वह दरिद्र हो सकता है। अरे जब मन ही सन्तुष्ट है तो कौन सम्पत्तिशाली | 
ओर कोन दरिद्र ! 
शक्ति से जनित धृति, जेसे रत्नावली नाटिका के उदयन में धृति भाव की स्थिति 
राज्य के सारे शव जीते जा चुके हैं। अब कोई मी ज्ज ऐसा नहीं जो राज्य में पिन | 
उपस्थित करे । राज्यशासन का सारा भार सुयोग्य मन्त्री यौगन्धरायण को सौंप दिया है । | 
अजाओं को अच्छी तरह से लार्त व पालित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपसगं-( अकारं | 
आदि शेतियों ) शान्त हो चुके हैं । मेरे हृदय को प्रसन्न रखने के लिए प्रथोत की पुत्री वासव 
मौजुद है और तुम ( वसन्तक ) मौजूद हो । इन वस्तुओं के नाम से ही काम ( इच्छा) येगे 
प्राप्त हो । अथवा इन सब वस्तुओं के विधमान होने पर कामदेव मजे से आये, मैं तो यद समई | 


हूँ कि मेरे लिए यह बहुत बढ़े उत्सव का अवसर उपस्थित मैं कामदेव के उत्सब “ | 
स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ । | इभा | 


इसी तरद और मो समझना चाहिये । 
( जडता ) प 
ईप्सित या अनीप्सित वस्तु के देखने या सुनने से जो अज्ञानावस्था तथा ककत 
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_अनिमिषनयननिरीक्षणतूषणींभाबा दयस्तत्र ॥ १३॥ 


इष्टद्शंनाद्यया-- 
“एचमालि निणहोतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखोभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरत्प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥? 
अनिध्श्रवण/्ययोदात्तराघवे-- राक्षसः 
तावन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षसाः । 
येषां नायकतां यातात्रिशिरःखरदूषणाः ॥ 
द्वितोयः--शहोतघनुषा रामहृतकेन । अयसः किमेकाकिनेव १ । द्वितीयः दृष्टा 
कः प्रत्येति १ पश्य तावतोऽस्मद्वरुस्य-- 
सद्धश्‍्छिन्नशिरःश्वश्रमज्यत्कङ्ककुलाकुळाः । 
कबन्धाः, केवलं जातास्तालोत्ताला रणाङ्गणे ॥ 
os यदेवं तदाहमेवंविधः किं करवाणि ? इति । 
अथ दषः द 
2 प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षोउश्लुस्वेद्गंदूगदाः । 
प्रियागमनपुन्रजननोत्सवादिविभावेरचेतअसादो हषेः । तत्र चाथुस्वेदगठदादयोष्नु- 
| भावाः । यथा-- 
विमूढता हो जाती है, उसे जडता कहते हें । इनमें नेश्नों का अपछक ठहर जाना, चुप 
| रहना इत्यादि अनुभाव पाये जाते हैं। - 
| ` इष्टदशेन-जनित जडता, जैसे कुमारसम्भव में पार्वती के निम्न वर्णन `. 
हे सखी, एकान्त में चित्त को स्थिर करके इस दक्ष से शहर के प्रति आचण (करना । 


| इस तरह सखियों के द्वारा दिये गये उपदेश को; शङ्कर के सम्मुख होने पर व्याकुळ पावती 
| बिल्कुल याद न कर पाई। 


अनिष्टश्रवणजनित जडता, जेते उदात्तराघव: नाटक में-- 


राक्षस-जिन राश्षसों के सेनापति मिशिरा, खर व दूषण थे, उन असंख्य महावली राक्षसों 
किसने मार गिराया ! - 


द्वितीय--धनुधांरी दुष्ट राम ने । 

प्रथमः-क्या अकेले ने ही उन्हें मार गिराया १ - 

| द्वितीय--बिना देखे कौन विश्वास करता है १ सुनो, इमारी सारो सेना युद्धभूमि में केवळ 

| ताड़ के वृक्ष के समान छम्ले-लम्बे उन कबन्थों ( रुण्डों ) के रूप में बची रह गश, जो ( रण्ड ) 

| तिरके स जाने से पैदा हुए गड्डों में घूमते तया डुबकी छगाते गौध पक्षियों से 
॥ . 


प्रथम--मित्र, यदि यद्दी बात है, तो मैं इस अवस्था में कर ही क्या सकता हूँ ! 

(हषं) 
| सेर उत्सव आदि के कारण जनित प्रसन्नता इषं कहळाती है । इसके अनुभाव अशुः 
| अद्‌ तथा हो जाना है। 
| . भिय Rm आना आदि विमानों से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसे इषं कते 
| हैं। इसके अश, स्वेद, गदगद आदि अनुभाव हैं । जैसे परिय के आगमन से प्रस युवतौ का निम्न 
| पमे वर्णित हुए का चित्रण-- 
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१९६ दृशरूपकस्‌ 
“आयाते दयिते मर्स्थलुवासुतरेच्य दुलंद्वथतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पकलिलामासज्य दृष्टि मुखे । 
द्त्वा पीलुशभीकरीरकवलान्स्वेनाघलेनादरा- 
दुन्मृष्ट करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्न॑ रजः ॥? 
निवेंद्बदितरदुन्नेयम्‌ । 
अथ देन्यमू-- 
दौम॑त्याथेरनौजस्य॑ देन्यं काष्ण्योसृजादिमत्‌ ।। १४ ॥ 
दारिद्रधन्यक्वारादिविभावरनोजस्कता चेतसो दैन्यं तत्र च कृष्णतामलिनवसनदंश- 
नादयोष्नुभावा: । यथा-- 
“बुद्धो$न्थः पतिरेष मश्चकगतः स्थूणावशेषं गृहं 
कालोऽभ्यर्णजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 
यक्षात्सश्चिततेलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
दष्ट्वा गर्भमरालसां सुतवधूं शरश्ुश्चिरं रोदिति ॥' 
शेषं पूर्ववत्‌ । 


प्रिय बड़े दिनों में घर लौट कर आया है। मागे में उसने अगम्य तथा दुलंद्वंय मरुभूमि को 
पार किया है । महमूमि की इस गहन पद्धति का विचार कर शृददिणी ( पान्थवधू ) ने उसके मुख | 
की ओर प्रसन्नता व सन्तोष से आये आसुर्गो से मरी निगाह डाली । आखिर मेरे लिए तुम | 
सरुसूमि की गहनता की भी पर्वाह न करके आये ही, यह भाव भी यहाँ अभिव्यन्गथ है । लेकिन 
इसमें प्रमुख साधन तो वह ऊंट है, जो मरुभूमि के दुर्मेध कान्तार को पार कर नायक को यहाँ | 
तक छे आया है, अतः वह भी तो प्रशंसा का पात्र है । नायिका अपने आञ्जछ में पौळ, शमी तथा 
करोर की पत्तियों को लेकर बड़े आदर से अपने हाथों उसे खिलाती है, और फिर उस डट की | 
गरदन में अयाळ पर, लगी हुई धूळ को झटकार देती है । | 

और बातें ठीक निवेद की ही तरह समझी जानी चाहिए । 

( देन्य) 

बुद्धिहीनता आदि कारणों से कान्ति तथा ओज का क्षीण हो जाना, देन्य कहलाता | 

है, इसमें काळापना, सलिनता आदि अनुभाव पाये जाते हैं । mas | 


क yr आदि ल से जनित चित्त का मन्दकान्ति दोना दैन्य कहलाता है ह | 
:-इष्णता, बर्तनों व दाँतों का र किसी |. 
बढ़िया के दारिद्रय का तथा तब्जनित दैन्य का Mi लाति 


शळ-खबर भी नहीं भाई । बड़े यक्ष से तेल की बेद. | 
ड्या भरी थी, हाय वह भो फूट गई । इन सारी बा 4 
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चतुथः प्रकाशः १९७ 


अयोग्यम्‌ 
दुष्टेडपराधदौमुख्यक्रोयेश्रण्डत्यमुप्रता | 
तत्र स्वेदशिरःकम्पतजनाताडनादयः ॥ १५॥ 
यथा चीरचरिते--'जामद्रन्यः--- - 
उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः क्षत्रसन्तानरोषा- 


दुद्दामस्येकविशत्यवधि विशसतः सर्वतो राजवंश्यान । 
पितर्य 


कोधारनेः कुवेतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥२ 
अथ चिन्ता-- 


व्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शून्यताश्वासतापक्त्‌ | 
“पत्ष्मामप्रथिताश्चुबिन्दुनिकरेसुक्ताफलस्पर्धिभिः 
कुवन्त्या हरहासहारि हृदये हारावलोभूषणम्‌ । 
बाले बालमणालनालूवल्यालङ्कारकान्ते करे 
विन्यस्याननमातताक्षि सुकृती कोऽयं त्वया स्मयते ॥? 
यथा वा 
“अस्तमितविषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसिता । 


| ( झौग्रय ) ी 
' अपराध, दुष्टता, क्रूरता आदि के कारण दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो क्रोध जाता है, जो 


ककंदा भाष उत्पन्न होता है, उसे उग्रता कहते हैं।इसके अनुभाव हैं :-स्वेद, सिर को 
| हिछाना, लोगों को डराना, धमकाना तथा पीटना आदि । 


जैसे महावीरचरित में परशुराम की निम्न उक्ति में-- 

' क्षत्रियों की सन्तान के प्रति जनित रोष के कारण गर्भ में स्थित भ्रणों को भी काट-काट कर 
| इकड़े करते हुए; तथा समस्त राजवंशोतपन्न क्षत्रियों को २१ बार मौत के घाट. उतारने वाले, दुभ 
| तेन वाले, मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों द्वारा विदित न हो यह बात नहीं है, बह्कि इर एक व्यक्ति 
| मेरे एस स्वभाव को जानता है कि मैंने राजवंशोत्पन्न क्षत्रियों के रक्त से भरे ताडाबों में तपंणादि 
| करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोधरूपी अभि को शान्त किया है, तथा इस प्रकार 
| पितृका्य-आद-तरपणादि-विद्वित किया है । 

| ( चिन्ता ) 


| ईप्सित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे में जो ध्यान किया जाता दै, उसे 
' चिन्ता कहते हैं । इसके अनुभाव शून्यता, बुद्धि की निष्क्रियता, रवास तथा ताप हैं। 

` | _ षे खंवो-छंबी आँखों वाली सुन्दरी, बताओ तो सहदी वह कोन सोभाग्यशाली व्यक्ति है, 

| बिसे--कोमऊ मृणाल-नाछ के वर्य के आभूषण वाले सुन्दर हाथ पर अपने सुख को रख कर 

भोलों को पलकों पर गुंथे हुए मोतियों के समान अश्रुविन्दुओं से; महादेव के हास के समान श्वेत 

£ न की उरःस्यल पर रचना करतो हुईं; तुम याद कर रद्दी हो। 


| र्यं के विषयों का शान अस्तकर, नेत्रकमलों को बन्द किये, अत्यधिक सॉसबालौ, 
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दषारूपकस्‌ 


१९८ की 
च्यायति किमप्यलक््य॑ बाळा योगाभियुक्तेव ॥! 

5" ” ` _अितादेमनःोअखासोऽ्रोत्कस्पितादयः ॥ १६ || 
यथा साधे-- 

“्रस्यन्ती चलशफरीविघडितोरू- 

विश्रमस्य । 
श्ुम्यन्ति असभमहो विनापि हेतो- 
लीलाभिः किंसु सति कारणे रमण्यः ।॥? 

अथासूया 


परोत्कषीक्षमाऽसूया गवंदौजन्यमन्युजा । 
दोषोक्त्यवज्ञे अुकुटिमन्युक्रोघेज्ञितानि च ॥ (७॥ 
गर्वेण यथा वीरचरिते-- 
“्ित्वे ्रकटीङृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभोः प्रत्युत 
हृह्यन्दाशरथिविरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यका । 
उत्क च परस्य भानयशसोविस॑सनं चात्मनः 
ख्लीरत्नं च जगत्पतिदशसुखो र्तः कथे मृष्यते ॥? 
यह सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी के समान किसी अलक्ष्य वस्तु [ प्रिय ] का ध्यान 
कर रही है। 


९ त्रास ) 

वादळ की गरज आदि से जनित मन का क्षोभ त्रास कहलाता है, इसके अशुभा 
कम्प आदि हैं । 

जैते माघ के अष्टम सगे के जलविद्दारवर्णन में-- नी 

रमणियाँ अपने परियों के साथ जलविद्दार कर रही हैं। किसी सुन्दरी कौ जांब के पाए | 
पानी में तैरती हुई मछळी स्पशे कर जाती है, उससे डरो हुई वह रमणी सुन्दर बन जाती है। | 
रमणियाँ तो बिना किसी कारण के ही, केवल छीळा व श्रृज्ञारिक चेष्टा से दी, बहुत ज्यादा काण | 
हो उठती है, तो फिर कही सचमुच में कोई क्षोम पैदा करने वाला कारण विद्यमान दो, तो उनके | 
क्षोम के वारे में कहना हौ क्या ! | 


( असूया || : क . 

घमण्ड, दुष्टता, तथा क्रोध के कारण किसी i व्यक्ति की उच्चति को न सह स्क | 
असूया कहलाता दै। इसमें दोष से युक्त उक्तिका प्रयोग, उस ब्यक्ति के प्रति ४ | 
कुटि, क्रोध, शोक आदि चिह्न पाये जाते हैं। 
Fd असूया जेते महावीरचरित की इस उक्ति में जहाँ रावण के ग्व का उस्लेख रि 
गया दैः « र 
रावण ने जनक से अथीं बन कर सीता को माँगा, पर फिर भौ स्वामी रावण को च्म 

हो सकी । बसि उनसे शता करने वाले विरोधी दशरथ के पुत्र राम को वह कन्या मिल ह 
शद्ध कौ उन्नति, स्वयं के मान तया यश का ध्वंस, तंथा ख्ररल् क्रा इस तरइ दाय से चण "| 
अछा वह घमण्डी जगत्पति रावण कैसे च 


सकेगा 
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चतुर्थः प्रकाझः १९९ 
दौज॑न्यायथा-- 
“यदि परयुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणाजने 
नहि परयशो निन्दाव्याजेरळ॑ परिमाजितुम्‌। 
` विरमसि न  चेदिच्छाद्वेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छब्रेजुंदड्छूममेष्यसि ॥? 
मन्युजा यथाष्मर्शतके-- 
'पुरस्तन्व्या गोत्रस्खलनचकितो5ह॑ नतमुखः 
अतृत्तो चेलक्ष्यात्तमपि लिखितुं देवहतकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तारक्परिणतो 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवेः सैव तरुणी ॥ 
ततश्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरूचा 
सनस्विन्या रोषप्रणयरभसाहूदूगदगिरा । 
अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निरद्याश्नुकलुषं 
रुषा ब्रह्मात्न मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥? 


दुष्टताजनित असूया, जैसे-- 

अगर तू दूसरों के शुणों को नहीं सह सकता, तो खुद ही गुणों के अनेन का प्रयत्न कर । 
दूसरों की निन्दा कर-कर इस बहाने से उनके यश को हटाने की, उसे धोने की चेष्टा करना ठीक 
नहीं है । इच्छा व द्वेष से भरे मनोरथ वाळा है तू दूसरों की निन्दा करने से नहां रुकेगा, तो सूर 
को किरणों को ददाथ के छत्रों से रोकने की चेष्टा करता हुआ खुद दी थक कर शान्त हो जायगा । 
दूसरे यशस्वी पुरुषों की निन्दा कर तू उनका उसी तरह कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेगा, जैसे सूये कौ 
किरणों को रोकने की कोशिश करने पर भौ.उन्हें कोई नहीं रोक पाता । 

क्रोषजनित असूया, जैते अमरुकश्चतक के इस प्ददय में 


कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति आचरित ज्येष्ठा नायिका के क्रोध का वरणेन करते 


कह रहा है। बातचीत के सिलसिले में उस सुन्दरी-ज्येष्ठा नायिका के सामने मेरे मुँह से एक. 
त 


| दम दूसरी नायिका का नाम निकल गया । उसके मुँह से निकलते ही देख कर में चकित 
| हो गया, और कहीं यह ज्येष्ठा नायिका, उस दूसरी नायिका के प्रति मेरे प्रेम को न ताड ले, 

| श्सछिए मैं लज्जा से मुँह नीचा किये कुछ लिखने छग गया । पर, मैं मन्दभाग्य या, मेरे दारा जो. 
| पित्र लिखा गया, उसकी रेखायें ही कुछ इस दह से बन गईं कि, वह कनिष्ठा उस रेखाचित्र के 
_ | दारा सम्पूर्ण अनं से युक्त स्पष्ट दिखाई पड़ी-वह उसीका चित्र बन गया तब उस चित्र को 
4 | देखकर वह ज्येष्ठा नायिका सारी बात समझ गई। उसके कपोल पर कोष के कारण झाडी दौड . 

9 वे फरकने रगे, तथा उसकी बाणी रोष ब प्रेम से गदगद हो गई। उस मानिनी ने आंसू 
पिराते हुए "अहो, बढ़ा आश्चयं है, बड़ा आश्रय है, ( अथवा, अहो बढ़ा सुन्दर चित्र है ) यह 
कर, नझाखन के समान अपने बायें चरण को कोष से मेरे सिर पर डाळ दिया! 
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२०० दशरूपकम्‌ 


5 अधिद्षेपापमानादेरमर्षो5मिनिविष्टता | 
तत्र स्वेद्शिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १८ ॥ 
यया वीरचरिते (RR 
“प्रायश्चितं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि रात्रग्रहमहात्रतम्‌ ॥! 
यथा वा वेणीसंहारे" य 
शयुष्मच्छासनलङ्घनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्त नाम विगईणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
रोधोज्ञासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कोरवा- 
नेकं दिवसं ममासि न गुरर्नादं विधेयस्तव ॥? 
अथ गर्चः-_ 6 20% 
गर्वोऽभिजनलाबण्यबलेश्वयौदिभिमंदः । 
कमीण्याघषंणावन्ञा सबिलासाङ्गवीक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
यया वीरचरिते 
“मुनिरयमथ वोरस्तारशस्तत्त्रियं मे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 
( अमष ) 
तिरस्कार, अपमान आदि को न सह सकना अमं कहलाता है । इसमें स्वेद, सिर 
को हिलाना, तजेन, ताडन आदि अनुभाव पाये जाते हैं । 
जैसे महावीरचरित में-- 
भाप जैते पूज्यों का उछढुन करने के कारण मैं प्रायश्चित्त करूँगा । शस्र-महण करने की महती | 
प्रतिज्ञा को मैं यों ही दूषित न करूँगा । त 
अथवा नेते वेणीसंदार कौ भीमसेन को निम्न उक्ति में-- | 
मीमसेन युधिष्ठिर के पास सहदेव के द्वारा यह बात कहला रहा है :--“आपकौ जश के 
उछह्दन न करने के कारण मैं अब तक आपकी आज्ञा के लढूनरूपी जल में मप्त रहा; अब पर 
मैंने आपकी आश्या का लढून न किया और इसीलिए आपकी आशा में स्थित दूसरे छोटे माशी | 
के बीच मैंने ( मी निन्दा व तिरस्कार प्राप्त किया। पर आज तो मैं कौरवों से सारा गश | 
चुका लेना चाहता हूँ । इसलिए खून से रंगी गदा को क्रोध से घुमाते हुए तथा कौरवों का ग | 
करते हुए मेरे, सिफे एकदिन के लिए, खाली आज भर के लिए, न तो आप बडे भाई हौ हैं | 
ओर न मैं आप का आशाकारी सेवक ( विधेय ) ही ? 
उच्च कुळ, सुन्दर णे पो कहते हैं। | 
१ सुन्दरता, चछ, ऐश्वर्य आदि के द्वारा जनित मद्‌ को गवे | 
इसमें ऐंड, दूसरों की अवज्ञा करना, अपने आहि | 
अनुभाव होते हैं । ङ्गं का विलास के साथ देखना 
जैसे महावीरचरित में-- 
राम परशुराम से डरी हुईं सीता को सांखना दधाते कह रहे हैं :-- 
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चतुथः प्रकाश: 


तपसि विततकोते देपकण्ड्यनोष्णः 
परिचरणसमर्थो राघवः क्त्रियोष्हन्‌ ॥? 


२०१ 


यथा वा तत्रैव 
'ज्राह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामद्रन्य्च वो मित्रमन्यया दुम नायते॥? 
अथ स्मृतिः“ 
सहृशश्ञानचिन्ताद्येः संस्कारात्स्यृहिरत्र च | 
नातत्वेनार्थभासिन्यां भ्रुसञुन्नयनाद्यः || २० ॥| 


, यथा 
“मेनाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मार्गमग्याहतं- 
शक्तिस्तस्य कुतः स बञ्रपतनाङ्भोतो महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्यं: सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावणः 
माः ! ज्ञातं, स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो वषं वाञ्छति ॥१ 


यह युनि परशुराम इतने वीर हैं, तो यइ मेरे छिए अच्छी बात है, मुझे प्यारी लग रही है। 
| ढेकिन सीते, तुम क्षत्रिया हो इसलिए यह दीनता व कम्प टोक नहीं है, इस कम्प को रोक छो | 
| तपस्या में यश प्राप्त करने वाळे, तथा धमण्ड ते जिसके हाथों में खुजली चल रही है, ऐसे व्यक्ति 
| कौ परिचयां करने में मैं-कषत्रिय राम-मछीमोँति समर्थ हूँ । 

अथवा वहीं वीरचरित नाटक में दी परशुराम के दवारा रावण को भेजे गये निम्न सन्देश में-- 


| आह्मणों के प्रति अपराध करने को छोड़ देना, तुम्हारे ही कल्याण के लिए है । जमदभ्ि 
| शे पुत्र परशुराम तुम्हारा मित्र है। यदि तुम ब्राह्मणों का अतिक्रम करना नहीं छोड़ते, तो 
| षर बड़ा क्रोधी है। 

( सस्ति ) 


| जब किसी समान पदार्थ के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणों से, जिस वस्तु 
| शान हम पहले कर चुके हैं उस पूर्वानुभव का संस्कार मन में उद्बुड होता है, तो 
i स्टति कहते हैं । स्टृति में हम पहले ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान फिर से प्राप 
| हैं; स्सति पूर्वज्ञान के द्वारा अपने शेय पदार्थ या प्रमेय को याद दिछाती है। इसके _ 
| भाव, भौहों का ऊँचा करना आहि है। 

|, नला को रथ से भयाकर ले जाता हुआ रावण किसी विशाल शरीर को उसके मागे 
| (व्यय करते देखता है। इसे देखकर वह सोच रद्दा है-क्या मेरे अप्नतिइत माणे को, 
| भ म, यह मैनाक रोक रहा है। पर मैनाक में गेरे मागे को रोकने कौ ताकत फां से 
| को तो इन्द्र के वज़पात ते भी डरा हुआ है, डरकर समुद्र में छिपा है। यह गरड भौ 
ऐ नही सकेता, क्योंकि वह अपने स्वामी विष्णु के साथ मुझ रावण को खूब जानता है। गरुड 
ऐक गरड का स्वामी विष्णु भौ मेरे बळ को खूब जानता है, इसलिए मेरे रास्ते को रोकने की 
|च णे र भी कमी नहीं करेगा । ( तो फिर यह कौन हो सकता हैँ । ) आहा, पता चळ गया, 


जरायु है, जो मेरे हाथों अपनी मौत को बुडा रहा है | 
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३०२ दषारूपकम््‌ 


यथा वा मालतीमाधवे-“माधवः-मम हि आक्तनोपळम्भसं भावितात्मनः 
संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ अतोयमानस्तद्रिसद्शेः त्ययान्तरेरतिरस्टटतमरवाहः प्रि 
समृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति इत्तिसारम्यतश्चेतन्यम्‌-- { 
“लीनेवः प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीणरूपेव च 
` अत्युप्तेते च वञ्रसारघरितेवारन्तानखातेव च । 
सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखेश्वेतोभुवः पञ्चभि- 
थ्िन्तासंततितन्तुजाळनिबिडस्यूतेच लम्ना प्रिया ॥? 
अय मरणम्‌ 
मरणं सुप्रसिद्धत्प्रादनथेत्वाश्च नोच्यते । 
यथा-- 
“संभराप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्वत्मंचातायनं 
वारंवारसुपेत्य निष्क्रियतया निश्चित्य किचिध्विरम्‌ । 


अथवा मालतीमाधव को निम्न उक्ति में- 


माधव-प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के वार-वार प्रबुद्ध होने के कारण मत 
में प्रतीत होता हुआ, तथा जिससे भिन्न दूसरे शानानुभावों के द्वारा जिसकी धारा को रोका नरां | 
गया दे, ऐसी प्रियतमा स्मृति रूप ज्ञान की परम्परा मेरी समस्त आत्मा को जैसे मालती की वृत्त 
में ही परिणत कर रहो है। मालती को एकाग्रचित्त होकर स्मृतिपथगत बनाते हुए मेरा चित्त मे 
माळतीमय हो गया दै-ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे मालती मेरे मन में घुल-मिछ गई शे 
अथवा जेसे वह मन में प्रतिविम्बित हो गई हो, अथवा मन के चित्रफलक पर चित्रित हो गई हो | 
या किसी शिल्पकार ने इस मन में रङ के द्वारा उसकी मूर्ति को खोद दिया (उत्की्ण कर दियो. 
हो । अथवा वह इसमें जड़ दी गई दो, या फिर जैसे वज़सार ( चुने आदि के मजबूत लेप )3 
द्वारा उसकी मूर्ति को मन में ही चुन दिया गया हो, अथवा. जैसे मन में खोद दौ गरे रे! | 
मालती हमारे चित्त में इसी तरइ बैठ गई है मानो कामदेव के बाणों ने हमारे चिषे 
उसे कोल दिया है, अथवा चिन्ता ( बार-बार उसका विचार करने ) की परम्परा रूपी भागो गे 


जाल के द्वारा उसे मन में सघन रूप से सी दिया है, मानों चिन्ता के धागों ने उसे मन में बव | 
कर दिया है। ; 


(मरण ) 


सरण लोकप्रसिद्ध दै, तथा अनर्थसूचक दै, इसलिए इसका लक्षण नहीं किया ; | 
जेते प्रोपितमतूंका नायिका के इस वर्णन में-- | 


नायक विदेश चछा गया है । उसके आने. का दिन आ गया है । उस दिन नायिका बी | 
अवस्था यी, इसी का वर्णन करते हुए उसकी सखियाँ नायक से कह रद्दी है । बड़े ह 
प्रतीक्षा करते करते, आखिर तुम्हारे आने का दिन समीप आया उस दिन नायिकां बाला 
तुम्हारे आने के मागे की ओर के वातायन के पास जा-जा कर खडी रद्दी । उस समय बर 


शरीर निष्क्रिय-सा हो गया, बड़ी देर तक वह तुम्हारे आने की बाट देखती रही ! र 


आये । यद देखकर उसने बड़ देर. तक कुछ सोचा! फिर आख में आस भरकर छोल के रै 
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चतुर्थः प्रकाश: २०३ 


संभरत्येव निवेद्य केलिकुररीं सास्त॑ सखीभ्यः शिशो- 
र्माधव्याः सहकारकेण करुणः पाणिमहो निर्मितः ॥? 
५ इत्यादिवच्छृज्ञाराभ्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । 
अन्यत्र कामचारो यथा वीरचरिते--'पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌-- 
हृन्ममभेदिपतदुत्कटकडपत्रसंवेगतत्क्षणकृतस्फुरदभज्ञा सं । 
नासाकुटीरकुद्रदयतुल्यनियंदुदघुदूबुद॒ध्वनदसक्प्रसरा मृतेव ॥' 
यथा सदः-- न 
हर्षोत्कर्षो मदः पानात्स्खलदङ्गवचोगतिः || २१ ॥ 
निद्रा हासोऽत्र रुदितं ज्येष्ठमध्याघमादिषु | 
यथा साधे 


“हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दशि विकारविशेषाः । 
र चकिरे भ्शम्जोरापि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन? 
इत्यादि । 


अथ सुप्तम्‌ 
सुप्तं निद्रोद्भवं तत्र -्वासोच्छ्लासक्रिया परम्‌ ॥ २२॥ 


पाली हुई कुररी पक्षिणी को एक दम सखियों को सौंप दिया, और छोरी सी माधवी लता का 
|| करुणाभरा विवाह आम के पेड़ के साथ कर दिया । 

अक्षार के आलम्बन में कमी भी मरण का वर्णन नहीं करना चाहिए । वहाँ केवळ मरण की 
तैयारी भर का संकेत किया जा सकता है । पर के पध के वर्णन की तर श्रज्ञार में मरण का 
व्यवसायमात्र ही निबद्ध करना चाहिए । 

दूसरे रसों में मरण का यथेच्छ वर्णन हो सकता है, जैसे वीरचरित में- ; 

“आप लोग ताड़का को देखें-यह ताडका तो मर हौ गई है। श्सके हृदय के मम का भेदन 
करने वाले, राम के तेज कङ्कपत्र (वाण ) ने वेग के साथ ही साथ उसी क्षण इसके अन्नों का मह 
कर दिया है, और इसके दोनों नाक के नथुनों ( नाक की दो गुफाओं ) से समान रूप से बुदबुदों 
ते युक्त; बुद्बुद शब्द करता हुआ रक्तप्रवाह निकल रा है। 


( मद॒ 
| _ भद्यपान से उतपन्न हर्ष को सद कहते हैं, इसमें अङ्ग] वचन व गति स्ललित होने 
| छगती हे, अङ्ग, वाणी व चाळ छद्खडाने लगती है, यह मद॒ तीन तरह का होता है, 
` चये, मध्य तथा अधम जिनमें करमशः निद्रा, हास तथा रुदन ये अनुभाव पाये जाते हैं। 
. जैसे माष के दशम समे में-- a 5 
| | _ अत्यधिक उत्कट मद ने मुग्धा नायिका में हावभाव से मनोहर हँसी, वचनों के कोशल, 
| ओँखों में विकार (वक्रइृष्टिपात) को ठीक उसो तरह उत्पन्न कर दिया, जैसे तरुण नायक ने सुरथा 
| में भी इन भावों को उत्पन्न कर दिया है। जब शराब के नसे में सुग्धा नायिकाओं की हो यह 
( | ९श थो, तो फिर मदमस्त औ़ा नायिकाओों की दावपूणे हंसी, वचनमझी तथा तिरछी इष्टि से 
91 देसने की वात तो क्या कहें । न 
| रषा निद्रा के कारण जनित स्थिति को 'सुस' कहते हैं । इसके अनुभव श्वास तथा 
| स की क्रिया दै। ` 
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३७७ ` बृशसूपकस 
यया 


सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्तं द्ाळिकदरन्द्रमारात्‌ 
कुचकलशमहोष्मावद्धरेखस्तुषारः ।॥? 
अथ निद्रा 


मनस्संमीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्ृमादिभिः | 
` - तत्र जम्मान्नभज्ञाक्षिमीलनोत्स्वप्नतादयः ॥ २३॥ 
यथया 


“हघुनि तृणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलालखस्तरे 


“नेद्राधेमीलितदशो मदमन्यराणि 
नाप्यथवन्ति न च यानि निरथंकानि । 
अद्यापि मे म्गदशो. मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृद्ये किमपि ध्वनन्ति ॥' 
यथा च माघे-- 
“प्रहरकमपनीय स्व॑ निदिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपद्सुपहूतः केनचिजाग्रहोति । 


जौ के खेत के एक कोने पर बनी घास की छोरी झोपड़ी में, नये पुआछ के बिछौने पर, जिस 

पर (पुआल का ही ) तकिया लगा है, सोये हुए कृपकदम्पति को कृषकसुन्द्री के कुचकल्झ को | 
गर्मी के कारण वहाँ लगी हुईं ठंडक जगा र्दा है। वायु में तुषार ( शौतलता ) है, इषकरमणी के | 
स्तनकरुशों की गर्मी से वह ठंडक प्रतीति होता है, ओर उस ठण्डक का अनुभव करते दी इपर | 
दम्पतिं जग जाते हे । भी 
(निद्रा) 


चिन्ता, आलस्य परिश्रम आदि कारणों से मन का सम्मीलन निद्रा कहलाता है। । 
ह अनुभाव हैं, जेंभाई लेना, अङ्गो का बल खाना, आँखों का मींच लेना, सोग | 
॥ 
जैसे निन्न पर में नायिका की निद्राजनित अवस्था का वर्णन है । प | 
उस हिरन के समान नेत्र वाली सुन्दरी के वे मधुर अक्षर, जो नींद के कारण « आँखों $ | 
आधे बन्द होने के कारण, मद से मन्थर-मन्थर धामें-धीमे रूप में उच्चारित किये गये, गी! है 
उ तो सार्थक ही कष्टा जा सकता है, न निरर्थक हौ--आज भी मेरे हृदय में कुछ नि | 
कर रहे हे । हि 
ओर जैसे माघ के एकादश सगे के इस वर्णन में-- > 
किसी पहरेदार ने अपना पहरा जगकर पूरा कर दिया है। अब अपने पहरे को समास % | 
वह सोना चाहता है, और इसौलिये बार-बार दूसरे व्यक्ति को ( जिसका पहरा आने वाळा है) 


fo 


१. 'उच्छ्बसनादयः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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चतुर्थः प्रकाजः २०५ 
सुहुरविशदवर्णा निद्रया शन्यशुन्यां 


| दददपि गिरमन्तबुध्यते नो मलुष्यः ॥ 
| अथ विबोध 
1 विबोधः परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षिमर्दैने । 
यथा माषे ड 
“रिररतिपरिखेद्ग्राप्तनिदासुखानां 


चरममपि शयित्वा पूचमेव प्रबुद्धा । 
अपरिचलितगात्राः कुवते न प्रियाणा- 


मशिथिलभुजचकारलेषभेदं तरुण्यः ॥? 
अथ बरोडा 


दुराचारादिभिन्रीडा घाष्टयोमाबस्तमुभ्नयेत्‌ 
साचीकृताज्ञावरणबेवण्योधोमुखादिभिः ॥ २४॥ 
यथाऽमरुशतके- 
“पटालग्ने पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
हठाश्लेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निशृतम्‌ । 


हठो, उठो? इस तरह पुकार रहा है। वह आदमी नींद से अस्पष्ट वर्ण वाली शुन्य वाणी में उत्तर 
तो दे रहा है, पर जग नहीं रहा है। 
( विबोध ) 


' परिणाम अर्थात्‌ अवस्था के परिवर्तन आदि के कारण विबोध उत्पन्न होता है, नींद 
| की अवस्था के चळे जाने पर विबोध होता है । इसके अनुभाव, जेंभाई लेना सथा आँखे 
' | मसळना है । 

| जैसे माघ के एकादश सर्ग के दी इस वर्णन में- 

| तरुण तथा तरुणियों ने रात को बड़ी देर तक सुरतक्रीडा की । इस लम्बी सुरतक्रीडा के कारण 
|षककर तरुण तथा तरुणियाँ दोनों ने नींद के सुख को प्राप्त किया । सुरतक्रीडा की थकावट के 
कारण नींद के सुख में डूबे प्रियतर्मों के पहले हो अच्छी तरह सोकर जगी हुई सुन्दर युवत्तियाँ 
'भपने शरीर को नहीं हिलातीं डुलातीं, तथा अपने बाहुओ के गाढ़ परिरम्भण को नहीं छोड्तीं । 
"उन्हे एक तो इस बात का डर है कि कहं प्रिय को निद्रा में बाधा न पडे, साथ ही प्रेमके कारण वे 
प्रिय के आलिंगन को मी नहीं छोड़ना चाइतों । 
( ब्रीडा ) 

4 ` स्वत चुरे आचरणों के कारण ग्रीडा उत्पन्न होती दै। एष्टा का समास होना बीडा 
शी को उत्पन्न करता हे । टेढा मुँह करके अङ्गां को छिपाना, मुँह के रक्ष का फीका पढ़ना, 
पी सुँह कर लेना आदि इसके अनुभाव हैं। 

| जेते अमरुशतक के निम्न पद्य में-- 1 ; 

कोई नई पल्ली पति के समीपस्थ होने पर वडी छब्बित हो रदी है । इसी का एक चित्र यहाँ 
» | स्थित किया गया दवे । पति उसे बिठाने के लिए या आरिङ्गन करने के लिए उसके ओंचर को 
धर | ह लेता है, इसे देखकर वह झुककर अपने युँइ को नोचा कर लेती है। जब पति जबरदस्ती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ दषारूपकस 
न शक्नोत्याख्यातुं 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिह्ासे नववधूः ॥' 
अथापस्मारः खचि 
आवेशो म्रहदुःखाद्यैरपस्मारो यथाबिधिः (धि) । 
सूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोदूगमादयः ॥ २५॥ 
यथा माघे ru लारइवरा हर 
आशिलश्भूमि त्तरम्‌ । . 
फेनायमानं पांतेमापयानामसावपस्मारिणमाराशङ्क ॥? 
अथ मोहः 5 ह आ र 
मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेशानुचिन्तनः | 
तत्राज्ञानश्रमाघातघूणनादशनादयः ॥ २६॥ 
यथा कुमारसम्भवे | 
'तोब्राभिषज्ञप्रभवेन इ त्तं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभर्तृब्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिवंभूव ॥? 


उसका आलिङ्गन करना चाहता है, तो वह चुपके ते अङ्गों को इटा लेती है । अपनी सखियो को 
हंसते देखकर चहद उनके मुँह की ओर दृष्टि डालती है, पर लाज के मारे कुछ कह नहीं पाती! 
इस तरद्द नई पत्नी के साथ पहले पहल परिहास किया जाता है, तो वह छज्जा के कारण मन हो | 
मन परेशान रहती है । | 
( अपस्मार ) 
प्रारब्धवश ग्रहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश आ जाता है, उसे अपस्मार 
कहते हैं । जमीन पर गिर पढ़ना, कॉपना, पसीना आ जाना, सुह में काळा और फत 
का भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव हैं। | 
जैसे माघ के तृतीय सर्ग में-- र । 
कृष्ण ने भूमि का आलिहून करते हुए ( पृथ्वी पर गिरे हुए ), झुजाओं के समान बड़ी | 
चञ्जरतरङ्ञो वाळे ( चन्नल भुजाओं वाळे), जोर से शब्द करते हुए ( चिछाते हुए ), फेन्ु% | 
जि सके मुँह से झाग निकल रहे हैं), समुद्र (नदियों के पति) को अपस्मार रोग से पीडित समझा! 
( मोह ) | 
भय, दुःख का आवेश तथा चिन्ता के कारण चित्त का अस्त-ब्यस्त हो जाना मो | 


कहलाता है । इसमें ऊज्ञान, अम, चोट का रूर जाना, सिर का चकराना, दिखाई * | । 
देना आदि अनुभाव पाये जाते हैं । | 


जेते कुमारसम्भव के तृतीय सगे में-- | 
समस्त इन्द्रियों की बृत्ति को स्तब्ध कर देने वाछे,:तीब्र पराभव से जनित मोह के दारा : 


भर के लिए रति का उपकार ही किया गया, क्यों कामदेव के 
सृत्यु के बारे में कुछ न जान सको । de व्य री 
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चतुर्थः प्रकाहाः २०७ 
यथा चोत्तररामचरिते-- 
विनिचेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
अमोहो निद्रा वा किसु विषविसर्पः किमु सदः । 
तव स्पर्शे स्पर्श मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजडयति च तापं च कुरुते |? 
अय मतिः | 
आन्तिच्छेदोपदेराभ्यां शाखनादेस्तस्वघीर्यतिः । 
यथा किराते 
"सहसा विदधीत न कियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
वृणते हि विश्श्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ 
यथा च-- 
'न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्यापि ते संतुल्यन्ति तत्वम्‌ । 
तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थ प्रकुर्वन्ति परस्य चार्थम्‌ ॥ 
अथाळस्यम्‌-- द 
आलस्यं भ्रमगभोदेजोड्यं जुम्भासितादिमत्‌ ॥ २७ ॥ 


अथवा, जैसे उत्तररामचरित में--( राम सोता ते कद रहे हे :-- ) 

मैं यह निश्चय दी नहीं कर पाता कि यह सुख है या दुःख दै । अथवा यह मोह है, या 
निद्रा, या फिर जहर का असर है या नशा । तेरे प्रत्येक स्पश में कोई ऐसा विकार मेरे अन्तः 
करण को स्तब्ध कर देता है, तया ताप पैदा करता है, जिसके प्रभाव ते मेरी सारो इन्द्रियाँ 
मन्द पड़ जातो हैं ।' र 

है ( मति ) 

शाख आदि में आन्ति के हर जाने तथा उपदेश के कारण जो तच्वज्ञान को बुद्धि 
| शेती है, उसे मति कहते हैं । 
चैते किराताजुनीय के द्वितीय सगे में--( युभिष्टिर कहते हैं :-- ) 
. किसी भी काम को बिना सोचे समझे एकदम नदीं करना चाहिये । बुद्धिहौनता, शान का 
| भाव, परम आपत्तियों का कारण २ । सोचःविचार कर काम करने बाळे व्यक्ति के गुणों से 
| भाइ होकर सम्पत्ति खुद ही उसका वरण करती है। 
ओर जैते, 
| _ बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ व्यक्ति साइसो ( किसो सौ काम को एकदम कर लेने वाळे ) नहीं 
| । किसी बात को सुन लेने पर भो वे उसके तत्त्व की आलोचना करते है । तत्त्व के अइण 
| धने के बाद ही वे स्वायंसम्बन्धी या पराप॑सम्बन्धी कायं का ब्यवहार रूप में आचरण करते हत 


। ( आलस्यं ) र 
| परिश्रस, गर्भ आदि के द्वारा जनित जाड्य को आछस्य कहते हैं। जभाई लेना, एक 
_ | अपह देव रहना आदि इसके अनुभाव हैं । 
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रे क्ट वपारूपकन 


यथा ममेव 
«वलति कथध्चित्ष्टा यच्छति वचनं कथश्चिदालीनाम्‌ । 
आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा सुतनुः ॥” | 
अथावेगः हि | 
आवेगः सम्भ्रमोऽस्मिन्नसिसरजनिते शखनागाभियोगो 
बातात्पांसुपदिग्धस्त्वरितपदगतिबेषेजे पिण्डिताङ्गः | 
उत्पातात्क्षस्तताज्षेष्षहितहितकृते शोकहषोनुभावा 
बहेधूंमाकुलास्यः फरिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः || २८॥ 
अभिसरो राजविद्रवादिः तद्घेतुरावेगो यथा ममेव-- 
आगच्छागच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं सनिघेहि हुतं मे 
खड्ग क्वासो कृपाणोसुपनय धनुषा कि किम्गप्रविष्म्‌ । 
संरम्भोणिद्रितानां क्षितिृति गहनेऽन्योन्यमेवं प्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वप्नाभिदष्टे त्वयि चकितरशां विद्विषामाविरासौत्‌ ॥' 


22.२. 


जेते धनिक की स्वनिमित निम्न आयाँ में- 
गर्भे के अति भार के कारण अछसाई हुई सुन्दरी किसी तरह चती अवश्य है, तथा सिरो 
के पूछने पर किसी तरह उत्तर मी अवश्य देती है, पर सच पूछो तो वह एक जगह पर हौ 
बैठी रहना चाहती है । 
( आवेग ) 


युद्धादि के डर से राजाओं का भागना, झंझावात, जोर की वर्षा, उत्पात, अझि, हाथी | 
आदि के द्वारा जनित ध्वंस से लोगो में जो संभ्रम या हदबदी पाई जाती दै, उसे आवेग | 
नामक सञ्चारी भाव कहते हें । अभिसार या राजदिद्रवादि जनित आवेग में शख, हाथी | 
आदि का सम्मदं पाया जाता है । झंश्ञावातजनित आवेग में छोग घूलिंभूसरित होते LE 
तथा उनकी चाल बड़ी तेज होती है । जोर की वर्षा से उत्पन्न आवेग में अङ्ग'प्रस्य्ग सह 
चित रहते हैं। उस्पातजनित आवेग में अङ्ग शिथिर हो जाते हैं । यदि आवेग दाधुजनित 
( शत्रुछत ) है तो शोक, तथा चह सुहरकृत है तो हर्ष अनुआव पाया जाता है। (रित | 
खनित आवेग में मुँह का धु से व्याकुळ चित्रित करना आवश्यक है । तथा हस्तिजगित | | 
आवेग में भय, स्तम्भ, कम्प तथा भगदखृ--ये अनुभाव पाये जाते हैं । 4 
वृत्तिकार इन्हीं विभिन्न कारणों से जनित आवेगों के उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हे! | 
पहले पळ अभिसर या राजविद्रवादि जनित आवेग के उदाइरण के रूप में 
पद्य देते है :-- | ह 
है राजंन्‌ , तुम्हारे डर से ( या तुमसे हार कर ) गइन पर्वत में भखे इए तुम्हारे शव करी. 
कभी सोते समय स्वप्न में तुम्हें देख लेते है। जब बे ह स्वप्न में देखते हैं, तो एकदम दढ 
कर जग जाते हैं भौर चश्जल नेत्रों से एक दूसरे को देखते इए इस तरह कहा करते हैं ! ' ने 
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१. 'मायाभियोगौ? इति पाठान्तरम्‌ । 
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इत्यादि । 
र 'तनुत्राणं तनुन्नाणं श्नं शस्त्रं रथो रथः । 
इति शुभुविरे विष्वगुद्धटाः सुभरोक्तयः ।? 
। यया वा-- 
'आरन्वां तरुपुत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिद मित्याळोकयन्त्याकळाः । 
आरोहन्त्युरजदुमाक्च बरबो वाचंयसा अप्यमी 


सद्यो सुत्तसमाधयो निजबृषीष्वेवोश्पाद स्थिताः ॥? 
चातावेगो यथा--'वाताहृतं वसनमाङंछमुत्तरीयम्‌? इत्यादि । 
वर्षेजो यथा-- 
'देवे वर्षत्यशनपचनव्याएता वहिहेतो- 
गहादू गेह फलकनिचिततैः सेतुभिः पञ्खभीताः.। 
नीध्रप्रान्तानविरळजलान्पाणिभिस्ताडयित्वा 
शपंच्छत्रस्यगितशिरसो योषितः सञ्चरन्ति ॥? 


श्वर आओ, मेरे ओष्ठ घोड़े को सजाओ, जल्दी करो, मेरा खड्ग कहाँ हे, कार ( छूरी ) ले आओ, 
धनुष से क्या शोगा, अरे क्या ( श्च राजा नगर में ) घुस आया है। 


“कवच, कवच; शस्त्र, शख; रथ, रथ? इस प्रकार कौ योद्धाओं की उत्कट उक्तियाँ चारों तरफ 
सुनाई देती थीं ।? यहाँ दुडस्थल में भटोंकी आवेगदशा का वर्णन है। 
अथवा जैसे, 

पुत्रों के समान स्नेह से पाळे गये वृक्षों की सेकक्रिया को एकदम छोड़ कर ये तपस्वी-कन्याएँ 
यह क्या हो गया? इस प्रकार व्याकुळ होकर देख रही हे । ब्रह्मचारी शिष्य उटज के वृक्षों पर 
' | चइ कर देख रहे है, तथा महर्षि लोग अपनी समाधि को एक दम छोड़ कर अपने आसन पर हो 
ह| पिना बोले ( मौन धारण किए हुए ) भी पैरों को ऊँचा करके खड़े हो रहे है | 


( किसी राजा की सेना या आतताइयों का समूह आश्रम के समीप आया है । उसके कारण 
| पारी भागम-शान्ति भज्ञ हो गई है । इसी सम्भ्रम से जनित आवेग का उदाहरण है। ) 


र Ca आवेग जैसे 'हवा के तेज झोके से वख तथा उत्तरीय चञ्चल ( व्याकुळ) हो 
1 र 


वृष्टिजनित आवेग जैते-- , 


= न 
| चारों ओर बड़े जोरों से वारिश हो रही है। घर की खिया भोजन बनाने में व्यस्त हैं, पर 
लिए वे एक घर से दूसरे घर लकडी के तस्तों से पटे हुए सेतुओं ( पुरों ) के दारा जाती 
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उत्पातजो यथा- 
“ौलस्त्यपीनसुजसम्पदुद्स्यमानः 
केलाससम्भ्रमविलोलइशः प्रियायाः । 
भ्रयांसि नो दिशतु निहुतकोपचिह- 
माळिङ्गनोत्ुलकमासितमिन्दुमोलेः ।' 
अहितकृतस्त्वनिष्टद्शनभ्रवणाभ्यां तद्रथोदात्तराधवे--चित्रमायः--( ससम्भ्रमम्‌ ) 
- भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ । ( इत्याकुलतां नाटयति )” इत्यादि । 
पुनः 'चित्रमायः- 
मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः । 
नीयते रक्षसाऽनेन रूच्मणो युधि संशयम्‌ ॥ 


रामः-- 
चत्सस्याभयवारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्‌ 
्स्तश्चेष मुनिविरोति मनसश्चास्त्येव मे सम्भ्रमः । 
मा हासोजनकात्मजामिति सुहुः स्हादू गुरु्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमूढस्य मे निश्चयः ॥? 
इत्यन्तेनानिष्टप्राप्िक्कतसम्भ्रमः । | 
इश्प्राप्तिकृतो यथाऽत्रेच--“ प्रविश्य पटाक्षेपेण-सम्श्रान्तो वानरः ) बानरः-महाराश्च 
_एदं छु पवणणन्दणागमणेण पहरिस- (महाराज एतत्खलु पवननन्दनागमनेन महष” । ) पवननन्दनागमनेन अहष-”। ) | 
उत्पातजनित आवेग, जैते- 
पुरुस्त्य के पौत्र रावण की पुष्ट भुजाओं से केळाम के उठाए जांने पर डरी हुई पारवती के नेत्र _ 
चञ्चल हो उठते है । उनका क्रोध कम पड़ जाता है, तथा शिव के प्रति उतपन्न प्रणयकोप के चिह | 
छिप जाते है । वे भय तथा सम्भ्रम से महादेव का आरिङ्गन कर लेती हैं, जिसके कारण महादेव | 
(इन्दुमौरि ) का शरीर रोमाद्चित हो उठता है । महादेव का यह पारवेती-आरिङ्गनजनित पुरक | 
आप लोगों को कल्याण प्रदान करे । | 
अहितकृत आवेग अनिष्ट वस्तु के दर्शन या अवण से दोता है, नैते उदाप्तराघव नाटक मेत | | 
'चित्रमाय--( सम्भ्रम के साथ ) भगवान्‌ रामचन्द्र रक्षा कौजिये, रक्षा कीजिये । | 
( याकुलता का अभिनय करता है) , 
हिरन के रूप को छोड़ कर तथा विकट शरीर को धारण कर, यह राक्षस युद्ध में लक्ष्मण को | 
संशय से युक्त ( उसके जीवन को सन्देहमय ) बना रहा है । 4 
राम--निर्मयता के समुद्र वत्स लक्ष्मण को राक्षस से भय हो यह मैं कैसे मान देँ:। और पई 
युनि ( चित्रमाय ) डर कर रमण को बचाने के लिए चिछा रहा दै, तो इसे भी झूठ केसे माग. 
. छिया जाय मेरे मन में मौ संभ्रम है ही | गुरुने स्नेह से यह उपदेश दिया था कि 'सौतां * 
अकेली कभी मत छोड़ना’! इन सारी बातों को सोच कर मैं किंकतंभ्यविमूढ़ हो गया हूँ तथा मेरै | 
मुडि व्याकुल हो गई है। मैं न तो उइरने के ही न लक्ष्मण को सहायता करने जाने के ह बारे मे | 
निश्चय कर पा रहा हूँ । ह. 


हितत संअम, जेते उदात्तराधव नाटक में हो यवनिका को इटाकर प्रविष्ट व्याडुळ वर्क : 
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इत्यादि देवस्स हिअआणन्दजणणं विअलिदं महुवणम्‌ ।? (देवस्य हृदयानन्द्जननं विदितं 
| मधुवनम! । ) इत्यन्तम्‌ । 
| यथा वा वीरचरिते 
“एह्येहि चत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र 
चुम्बामि मूधेनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । | 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्रहामि | 
चन्देऽथवा चरणपुष्करकद्रर्‍यं ते । | 
चहिजो यथाष्मरुशतके-- 
“क्षिप्तो हस्तावलम्नः प्रसभमभिदृतोऽप्याददानोऽशुकान्तं 
गहन्केशेप्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवध्रूतत्निपुरयुचतिभिः साथुनेत्रोत्पलामिः 
कामोवारद्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरारिनः ॥' . 
यथा वा रल्लावल्याम्‌-- 
“विरम विरम वन्हे सुश्च धूमाकुलत्वे 
ग्रसरयसि किमुचेरचिषां चक्रवालम्‌ । 


| सुग्रीव को सूचना देता दै-'महाराज, हनुमान के आगमन से प्रसन्न वानरो ने आपके हृदय को 

| प्रसन्न करने वाले मधुवन.नामक उपवन को उजाड दिया है |? 

| अथवा, जैसे महावीरचरित में-- ः 

| है, पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर वत्स राम, आओ, श्धर आओ। मैं तुम्हारे सिर को बढ़ी देर 

| प्रक चमूं तथा तुम्हारा आलिशन करूँ। अथवा तुम्हें अपने हृदय में बिठाकर दिन रात धारण 

| किया करूँ, या तुम्हारे दोनों चरणकमलों की वन्दना कर>ूँ। 

अभिजनित आवेग जैसे अमरुशतक में-- 

त्रिपुरा के वध के समय महादेव के बाणो से फेळा हुआ प्रचण्ड अभि आप लोगो के पापों 

| को जहा दे। मद्दादेव के वाणों का यह अग्नि कामी पुरुष के समान (अपराधी नायक के समान) , 
भिपुराहर की स्त्रियों के समीप जाता हैं; जब वह जाकर उनको हाथ से ( रुपरों ते ) पकड़ता है, 
वे उसे अलग हटा देती हैं; जब वह उनके वस्न का अब्र पकड़ने लगता दै, तो उसे बडे जोरों 

| हे पौती है; जब वह उनके केश पकड़ने लगता दै, तो हटा दिया जाता है, अब वह ( उन्हें खुश 

4 जे के लिए ) पैरों पड़ता है, तो संभ्रम के कारण उसे देखती भौ नहीं; तथा आलिङ्गन करने 

` | 'र वे उसका तिरस्कार करती हैं। इसी प्रकार आँसू से भरे कमल के समान नेत्री वाळी जिपुर- 
| झतियो के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिरस्कृत महादेव के बाणों का अरिन आपके दुष्कमो को 
पल कर दे। 

| जा जैसे रत्नावली नाटिका में-- पम eT 
| गरिका को अग्नि से बचाने के लिए उधत उदयन आनन के 

| दे लगन, शान्त हो जाओ, इस धु की आकुछता को छोड़ दो ।.लपरों के इस ऊँचे समूह 


¥ 
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विरहहुतभुजाऽहं यो न दग्धः ग्रियायाः 
प्रलयदहनभासा तस्य किं त्वं करोषि ॥” 
करिजो यथा रघुवंशे 
“स च्छिचवन्धद्वेतयुग्यशन्यं भभाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥? 
करि्रहणं व्यालोपलक्षणार्य, तेन व्याघ्रशूकरवानरादिप्रभवा आवेया व्याख्याताः । 
अय वितकः-- र | 
तको विचारः सन्देहाद्‌ भूशिरोहुलिनतेक: | . - 
यथा-- ; 
'क्रि लोभेन विलङ्चितः स भरतो येनेतदेवं कृतं 
सद्यः स्रोळघुतां गता किमथवा मातेव मे मध्यमा । ` 
मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसो गुरु 
माता तातकळत्रमित्यचुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥? 


को क्यों फैला रहे दो । अरे, जब मुझे प्रिया के विर की अग्नि ही न जला पाइ, तो फिर प्रखय- 
काल की अग्नि के समान तेज से तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे ? 
करिज आवेग जेते रघुवंश में- 
उस हाथी ने अपने सारे बन्धन तेजी के साथ तोड़ दिये, वह खला से शून्य था । उसने | 
एक्र ही क्षण में सेना के रथों की. धुरी को तोड़कर छिन्न-भिन्न कर दिया । हाथी के मय से डरी 
खियों को बचाने के लिए सारे योद्धा जुट गये थे, तथा सारे सेनानिवेश्ञ में भीषण व्याकुलता व | 
कोलाइरू का सञ्रार हो गया था। 
कारिका के 'करिज आवेग? के 'करि? शब्द से सारे ही हि पशुओं का उपलक्षण हो जाता है। | 
इसलिये व्याप्र, शकर, वानर आदि के मय से उत्पन्न आवेग की मी व्याख्या हो जाती है । 


पूवपक्षी यह शङ्का करे कि आवेग अन्य पशुओं के कारण भी हो है, तो उसी का उत्तर देवे. 
हुए वृत्तिकार ने इसे स्पष्ट किया है । डो हती 


( वितक) 


सम्देह के कारण जनित विचार को तक नना 
चञ्जरता पाई जाती है, ये इसके द हैं। इसमें भौ हें, सिर च अंयुछि | 


नेसे; नौचे के पथ में लक्ष्मण तदी कर रहे हे :-- 


क्या कहीं भरत लोभ के वशीभूत हो गया है? जिससे उसने य नवा | 

ह काये ( राम का वनी" | 
विषयक ) किया है। या फिर मेरी मॅझली माँ केकेयी ही अन्य खियों की भाँति एकदम पक 
उ वाळी हो गईं । मेरा ये दोनों बातें सोचना झूठा है) आखिर भरत आये राम के छे ह 
या we पूज्य पिता की पत्नी हैं । अतः राम के अनुजा प | 
1 नहीं हो ऐप 
अनुचित बात विधाता की दौ करतूत है। आह मोत होता ९ जर 
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झथवा । 
'कः ससुचिताभिषेकादरामे अच्यावेद्‌ षठ । 
सन्ये ममेव पुण्येः रुचावसरः कृतो विधिना ॥? 
अथावहित्था जे 
लज्ाद्येवि कियागुप्तावबहित्थाङ्गविक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे 
'“एवंचादिनि देवों पारवे पितुरथोमुखी । 
लीलाकमळपत्राणि गणयामास पार्चती ॥? 
अथ व्याधिः 


व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥ २३ ॥ 
दिङ्मात्रं तु यथा 
“अच्छिन्नं नयनास्तु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽपंता 
[1 देन्यमरोषतः 
द्त्तं परिजने तापः, सखीष्वाहितः । 


अथवा, राम-वनवास को सुनकर लक्ष्मण के तके का दूसरा उदाइरण- 

समस्त शुणों से उत्कृष्ट पूज्य रामचन्द्र को उनके योग्य अभिषेक से कोन च्युत कर सकता 
है! मुझे तो ऐसा मादम होता है कि मेरे ही पुण्यों के कारण विधाता ने मुझे रामचन्द्र की तेवा 
करने का अवसर दिया है। 


( अवहित्था ) 

हृदय के आव या विकार को ला आदि के द्वारा छिपाना अवहित्था कहळाता है, _ 
इसका अनुभाव है अङ्गां में विकार उत्पन्न होना । 

जैसे, कुमारसम्भव के षष्ठ सगे में पावती का यह अवहित्था नामक सञ्चारी भाव-- 

जब नारद पार्वती तथा शिव के मावी विवाह के विषय में हिमाळय ते बातें कर रहे ये, 
तो पास में हो बैठी हुई पावती अपना सिर नीचा करके नौछाकमल के पत्तों को ( हिमालय 
व नारद की बातों में कोई कुतूहल न बताती-सी, तथा रूख्जा से अपने भाव को छिपाती हुई ) 
गिन रही थी । 

(व्याधि) 


सन्निपात आदि रोगों को व्याधि कहते हैं । व्याधियों का विशेष विवरण दूसरे स्थळ 

` पर, आयुर्वेद के अन्थों में किया गया है, अतः वहीं दष्टम्य दै। 

५, यहाँ उसका सङ्केत मात्र कर दिया जाता है-- 

| कोई सखी नायक के पास जाकर उसके वियोग से उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा का 
` वणेन करके कह रही है। पहले तो तुम्हारे वियोग में बद नायिका दिनःरात रोया करती थी, 
| चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत होती थी, तथा विरइताप से उत्तप्त रहती थी । पर अब तो इसकी 
| पशा हौ बदरू गईं । जब तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वह न सह पाई, तो उसने अपने सारे 
| इख को दूसरे लोगों में बॉट दिया। अपने नेत्रजलों के निरन्तर धाराप्रवाइ को उसने बान्धवो में 
| शेर दिया है। उसने चिन्ता धर के बड़े-बूढे मातृ-पित्रादि को अर्पित कर दी है। उसने अपनी 
` | शेरी दीनता नौकरों को दे दी है, तथा अपने विरइताप को सखियों के पास रख दिया है। उस 
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अद्य श्वः परविशति ब्रजति सा श्वासेः परं खियते 
विश्रव्धो भव विग्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥? 


` अपेक्षाकारितोन्मादः सञ्निपातमरहादिसिः। 
अस्मिन्नवस्था रुदितिगीतहासासितादयः ॥ ३०॥ 
_ यथा-'आः | श्चुद्रराक्षस ! तिष्ठ तिष्ठ, क मे प्रियतमामादाय गच्छसि’ इल्युपक्नमे 
कथम्‌ 


नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न इप्तनिशाचरः 

सुरधनुरिदं दुराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 

कनकनिकषल्लिग्धा विद्युत्रिया न ममोबेशी ॥? इत्यादि । 
53208 प्रारच्धकायोसिद्धथादेविंषादः सत्त्वसंक्षयः | 

निःश्वासोच्छ्लासहृत्तापसहायान्वेषणादिक्ृत्‌ |। ३१। 
यथा बीरचरिते--“हा आयें ताडके ! किं हि नामेतत्‌ अम्दुनि मजन्त्यलाबूनि, 

ग्राचाणः प्लबन्ते । 


nt TS FR MEER... ____. 
नायिका की मरणासन्न अवस्था देखकर बान्धव रो रहे है, बड़े-बुढ़े चिन्तित हैं, नोकर परेशान हे, 
तथा सखियाँ विहल हैं । वह आज या कल परम शान्ति को प्राप्त होने वाली हैं, केवळ सॉस | 
हो उसे परेशान कर रहे हैं; उसके बाकी सारे दुःख मिट गये है । इसलिए उसके विषय में कोर 
भी सोचने की बात नहीं है, उसके बारे में तुम निश्चिन्त रहो, उसको कोई दुःख नहीं, क्योकि | 
दूसरे लोगों ने उसके दुःख को बँटा लिया है। तुम्हारे वियोग में दुखी नायिका कुछ ही समय ढौ | 
मेहमान है, यह ब्यंग्य दै । 
( उन्माद ) 
न्रिदोपजन्य सन्निपात, अह आदि कारणों से बुद्धि का अस्त-व्यस्त हो जाना तथा 
विवेकहीन कार्यं करना उन्माद कहलाता है। इसमें रोना, गाना, हँसना, बेठ ज्ञाना | 
गिर पडना आदि अनुभाव पाये जाते हैं। ६ 
जैसे विक्रमोबशीय में उवंशी के अन्तर्थान ते विरहित पुरूरवा की इस उन्मादोक्तिमॅ- 
“अरे नोच राक्षस, ठहर, ठहर । मेरी प्रिया को छेकर कहाँ जा रद्दा दै। क्‍या! यह तो पाती | 
के मार से झुका हुआ नया बादल है, यह ढीठ राक्षस नहीं दै, यह तो दूर तक फेला इंगा 
इन्द्रधनुष है, उस राक्षस का धनुष नहीं है। और यह भी तेज वारिश की बूँद हैं, वारणा की वर्षा | 
नहीं है। जिते मैं उवंशी समझ रहा हूँ, वह भी मेरी प्रिया उवंशो नहीं है, किन्तु सुवणे की कसोग 
की रेख के समान चिकनी व सुन्दर बिजली है।? | 
र ( विपाद ) | 
आरम्भ किये हुए कायं के पूरे न होने पर व्यक्ति का सत्त्व, बळ, मन्द पड़ जाता wl | 
नष्ट हो जाता है। इसी 'सच्वसंचय'को विपाद कहते हैं । इसके अनुभाव हैं =निः! | 
उच्छास, हृद्य में ताप होना, सहाय को हूँढना आदि । 
DiI SSO ........................... co 
१, “स्थान ०' इति पा० । अब 
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नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रताप: 
आम्नोऽद्भुतः परिभवो हि भनुष्यपोतात्‌ । 
दः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
RE दैन्यं जरा च निरुणद्धि कर्थं करोमि ॥ ` 


कालाक्षमत्वमौतसुक्यं रम्येच्छारतिसम्भ्रमेः | 


तत्रोच्छ्लासत्बरार्धासहृत्तापस्वेदरषिभ्रमाः ॥ ३२ || 
यथा कुमारसम्भवे--- 


“आत्मानमालोक्य च शोभमानमादर्शविम्े स्तिमितायताक्षी । 
र हरोपयाने त्वरिता बभूव ञ्लौणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ 

यथा वा तथेव-- 
“पशुपतिरपि तान्यहानि इच्छादनिनयदद्विस्तासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विप्रकुर्युिभुमापि त॑ यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥? 


साप र 
मात्सयद्वेषरागादेश्वापलं त्वनवस्थितिः | 


जैसे वीरचरित में राक्षसपत्ति रावण का विषाद-- , | 
हा, पूज्ये ताडके ! यह कया आश्चयं है कि समुद्र के पानी में लौकियोँ डूब रही हे, पर पत्थर | 
तैर रहे हैं । ऐसा मालूम होता है कि राक्षसों के स्वामी रावण का प्रताप मन्द्‌ पड़ गया दै । तमी 
तो शस मनुष्य के बच्चे से उसको हार हो रही है । मैंने जीवित रहते हुए वान्यवों का नाझ खुद 
अपनी आँखों से देखा है । दीनता और वृद्धावस्था दोनों ने मुझे ( मेरी शक्ति को ) रोक दिया है, 


मैं अब क्या करू। 
औत्सुक्य ) 
किसी मनोहर अभिलाषा, सुरत या सम्भ्रम के कारण समय को न सह सकना 
उत्सुकता ( औत्सुक्य ) कहलाता है। उच्छ्ठास, त्वरा, श्वास, हत्ताप, पसीना, अम ये 
अनुभाव औत्सुक्य में पाये जाते हैं। 
जेते कुमारसम्भव में-- 
शिव के पास जाने के लिए तेयारी करती हुई चञ्चल व छम्बे नेत्र वाळी पारवती अपने सुन्दर 
रूप को दपंण में देखती है, तथा शिव के पास जाने के लिए शीघ्रता करती है। सच है खियों की 
सुन्दर वेश-भूषा तभी सफल है जब कि वह प्रिय के नयनपथ में अवतरित हो । 
अथवा जेते उसी काव्य में- 
पाती के समागम की उत्सुकता वाले पशुपति महादेव ने भौ उन दिनों को बड़ी कठिनाई से 
किसी तरह गुजारा | जब इस तरह के रतिविषयक भाव महादेव जेसे परम समर्थ देवता को भी 
| चेश्वर कर सकते हैं, तो दूसरे साधारण मानव को चश्जल तथा अवश क्यों नहीं बना सकते १ 
| (चापल) | 
| _ भात्सय॑, द्वेप, राग आदि से मन का स्थिर न रहना चापल है। इसमें अस्संचा, 
= | चेरत, स्वच्छुन्दता, आदि का आचरण पाया जाता हैत 


eee Sn 
~ 


अथय ना 


RCD SY ST etd 


| ` 'त्वनिः इति पा०! 
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तत्र भत्संनपारुष्यस्बच्छन्दाचरणादय: ॥ ३२ ॥ 
यथा बिकटनितम्बायाः-- र 
न्यास तावदुपमदसहाइ रज्ञ 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ॥? 
यथा चा-- < 
“विनिकषणरणत्कठोरदंटटराक्रकचविशङ्कटक्न्दरोदराणि । 
अहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ सममुनैव किमत्र मन्सुखानि ॥ 
अथवा प्रस्तुतमेच तावत्सुचिहितं करिष्ये इति । 
अन्ये च चित्तवृत्तिविशोषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपाचुप्रवेशान्न एथस्वाच्याः । 


जैसे विफरनितम्बाके इस पद्य में जहाँ भ्रमर की चञ्चलत। का वर्णन किया गया है। 

हे मँवरे, तुम. कहीं दूसरी पुष्पतलाओं पर जाकर अपने चञ्चल मन को वइलाओ जो तुम्हारे | 
बोझ तथा मदन को सह सकें। गरे मूख, इस नवमछिका की कोमल ( वाला ) कली को, जिसमें 
अमी पराग भी उत्पन्न नहीं हुआ है, ब्य्थे ही क्यों बिगाड़ रदे हो। अरे अमी तो इसके विकास का 
समय भी नहीं आया । 

अप्रस्तुतप्रशंसा के द्वारा किसी रागी नायक को जो अप्राप्तयौवना वाली नायिका को हौ 
भोगना चाहता है, कवयित्री सचेत कर रद्दी दै । अरे तुम कहीं प्रौ नायिकाओं के साथ जाकर 
पीय क इस भोडी-भाली वाला. को, जो अभी ऋतुधमं से मी युक्त नहीं हुई, क्यों नष्ट करना 
च I ; 

अथवा, रावण की निम्न उक्ति में-- 

बार-बार पीसने के कारण शब्द करती हुई कठोर डाढ़ों की करअत ते भीषण कन्दरा वाले, मेरे 
सारे मुँह, गुस्से ते, अहमहमिका ( पहले मै खाऊं, पहले में खाऊं ) के साथ एक साथ ही यहाँ इस 
वानरसेना पर गिर पढ़ें । अथवा अवसर के अनुरूप कार्य को ठीक तरह से करेगा । 

पूर्व पक्षी इस विषय में यह शङ्का कर सकता है कि चित्तवृत्ति के तो कई प्रकार पाये जाते है 
जिनमें से कई का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। इसीका उत्तर देते हुए कहते हे कि शस बातते | 
इम सहमत इं कि दशरूंपककार के द्वारा निदिष्ट चित्तबृत्तियों के अतिरिक्त चित्तबृत्तियाँ मौ 
रोकव्यवद्दार में पाई जाती हैं, पर वे सब इन्हीं के अन्तर्गत होकर विभाव या अनुभाव के रूप में 
प्रविष्ट होती हैं, इसलिए उनका अळग से उल्लेख करना टीक नहीं समझा गया है । 

( इस सम्बन्ध में यह निर्देश कर देना अनावश्यक न दोगा कि. भरतसम्मत २३ सञ्चारियों । 
को ही सभौ आचार्यों ने माना है। केवळ मानुमिश्र ने '"रसतरक्षिणी? में 'छल' नामक ३४ 
सश्रारी की कल्पना की है। इन्हीं के आधारपर दिन्दी के रीतिकालीन कवि व आलक्कारिक दैव | | 
ने मौ 'छळ' का अलग से उछेख किया दै। पर ऐसा करने पर तो सन्नारियों की सख्या 


PS ऑशऑॉआीए 


'ःह*ब जज ++> 3 री जी अत सरर-०> ५०५ करत 


५. मिछाइये-विद्दारी का प्रसिद्ध दोइा--( जो इसी SO है) 
नहि पराग, नहि मधुर मधु, नदि विकास इहि काल । रड 
अळो"कली ही तैं वेष्यो आगे कौन दववाल ॥. ( विद्दारीसतसईे) | 


स्त 
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चतुर्थ * प्रकाशर २१७ 


थ स्यायी- | 
विरुद्धेरबिरुद्धेवी भावैविच्छियते न यः । On 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लव॒णाकरः ॥ ३४ ॥ 

सजातीयविजातीयभावान्त रेरतिरस्कृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी यथा 
वृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्युकायामनुरागः तत्तदवान्तरानेकनायिकाचुरागेरतिरः 
सकृतः स्यायी । यथा च माळतासाभ्नवे रमशानाङ्के बोभत्सेन सालत्यनुरागस्यातिरस्कारः- 
'सम हि प्राक्नोपर्म्भसम्भावितात्मजन्मनः संस्क्ारस्यानवरतश्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विस- 
इशः अत्ययान्तरेरतिरस्कृतप्रवाह? प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्यः 
न्तदुत्तिसाल्प्यतक्ैतन्यम? इत्यादिनोपनिबद्धः/ तदनेन अकारेण विरोषिनामविरोधिनां 
च समावेशो न विरोधी। ८ Mt 


| अनवस्था दो जायगी, क्योकि सञ्जारियों की संख्या अनगिनत दै । भरतसम्मत ३३ सब्नारी तो 
| वस्तुतः केवल उपलक्षण मात्र हैं, अतः मोटे तौर पर उपलक्षणार्थं यद्दी संख्या मान लेना विशेष 
ठीक होगा । ) ५ 

सात्तिक भाव तथा सञ्चारी भाव के विवेचन के बाद स्थायी भाव का विवेचन प्रस्तद्न-प्राप्त ' 
है, अतः उसी को स्पष्ट करने के लिए धनञ्ञय ने निम्न कारिका अवतरित की दै-- 

स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्र ( छवणाकर ) की उपमा ले सकते हैं। 
समुद्र के अन्तर्गत कोई भी खारा या मीठा पानी मिलकर तमूप ह जाता है । ससुद्र 
समस्त वस्तुओं को आत्मसात्‌ करके, आत्मरूप चना लेता है। चेसे ही स्थायी भाव 
| भी वाकी सभी भावो को आत्मरूप घना लेता है। स्थायी भाव हम उसे कहते हैं, जो 
९ रत्यादि ) भाव अपने से प्रतिकूळ अथवा अनुकूल किसी भी तरह के भाव से विच्छिन्न 
| नहीं हो पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकूछ या अनुकूल आवो को आत्मरूप बना लेता है। 
बह रत्यादि भाव जो सजातीय या विजातीय अन्य आवो से तिरस्कृत नहीं हो पाता, स्थायौ 
| माव कहलाता है। जेते बहरकथा में मदनमन्जुका के प्रति नरवाइनइत्त के राग का वर्णन किया 
| जया है, वहीं दूसरे नायकों का भी अन्य नायिकाओं से प्रेम वणित दै; किन्तु .नरवाइन के 
| बृहत्कथा के प्रमुख नायक होने से उसका रतिभाव, अन्य नायकों के रतिभावों से तिरस्कृत 
| नहीं दो पाता। इस प्रकार इहत्कथा में सजातीय भाव उस रतिभाव को विच्छिन्न नहीं कर 
| पाते हे । इसी तर मालतीमाधव के पञ्चम व पष्ठ अक्क में वणित इमशान का वोभत्स वर्णन, तथा 
| वोभत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव के रतिभाव को तिरस्कृत नहीं कर पाता । इस प्रकार 


| यहाँ स्थायी भाव विजातीय या प्रतिकूल भाव के द्वारा भी विच्छिन्न नहीं हो पाता । माधव का 


, रतिभाव बीभरस के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता, यह माधव की उसी अङ्क को इस उक्ति से स्पष्ट 


' हे--'प्राकन शान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के बार-बार प्रद होने के कारण मन में 


| प्रतीत वोता हुआ, तथाःउस्त शान से भिन्न दूसरे क्नानुभवों के द्वारा जिसकी धारा को रोका 
| नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा-स्थृति-रूप-शान की परम्परा मेरी आत्मा को जैसे मारती की दृत्ति 


| में हो परिणत कर रदी है। मारुती को पकामचित्त दोकर स्सृतिपथ का विषय बनाते हुए मेरा 


चित्त जैसे मालतीमय हो गया है? प्रश्न द्दो सकता है कि दो भावो का एक साथ वर्णन 
| (समावेश) विरोधी होगा, इसी को बताते हुए कहते हे. कि इस प्रकार अद्बाश्िमावरूप 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ दशरूपकम्‌ 


तयाहि--विरोधः सद्दानवस्थानं बाध्यवाधकभावो वा उभयरूपेणापि न तावत्ताः | 
दात्म्यमस्येकरूपत्वेनेवाविर्भावात्‌ । स्यायिनां च भावादीनां यदि विरोधस्तत्रापि न 
सहानवस्थानम्‌-रत्यादयुपरक्ते चेतसि क्सूत्रन्यायेनाविरोधिनां व्यभिचारिणां ञे 
निबन्धः समस्त॒भावकस्वसंवेदनसिदधः, यथैव स्वसंवेदनसिद्धस्तथेव काव्यव्यापारसरमे- ) 
णालुकायेंप्यावेश्यमानः स्वचेततःसम्मेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मोलनहेतुः सम्पद्यते तस्मान्न | 
तावद्भावानां सहानवस्थानम्‌ । | 

बाध्यवाधकमावस्तु भावान्तरेभावान्तरतिरस्क्रारः स च न स्थायिनामविरुद्धव्यमि- 


mm SS ESE EOCENE DEFROSTER 
में अनुकूल या प्रतिकुल भाव को अङ्गी स्थायी माव का अङ्ग बनाकर समाविष्ट करना विरोषी । । 
न हो सकेगा । | 

इसी अविरोध को स्पष्ट करते हुए वताते हैं :-- | 
भार्वो में परस्पर विरोध दो तरह से दो सकता है। या तो वे भाव एक ही स्थळ पर साथ | 
साथ न रह पाते हों ( सहानवस्थान ), या फिर उनमें परस्पर बाध्यवाधक भाव हो, अर्थात्‌ | 
एक भाव दूसरे भाव की प्रतीति में वाधा उपस्थित करता हो । लेकिन इस विषय में यह वात | 
ध्यान में रखने की है कि यदि उन भावों की प्रतीति एक रूप में होती है, यदि वे एकरूप में 
आविभूंत होते हैं, तो फिर इन दोनों दशाओं में भी विरोध नहीं होगा । भाव यह है कि यदि 
दोनों भावों की प्रतीति अलग-अलग हो रही हो, तो ऐसी दशा में विरोध हो सकता है एर. 
उनकी प्रतीति मिशितरूप में होने पर विरोध नहीं माना जायगा क्‍योंकि विरोध होने पर तो 
मिश्रण ही न हो सकेगा । 
यदि कोई यह कहे कि स्थायी भावों का दूसरे भावों, सञ्चारी भावों के साथ विरोष हो | 
सकता है, तो यह टीक नहीं, क्योंकि ऊपर बताया जा चुका है कि विरोध दो ही दशाओं मे 
हो सकता है। सञ्चारी माव तथा स्थायी माव में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे तो साथःसाष । 
अवस्थित रहते ही हैं, उनमें सहानवस्थान वाळा नियम लागू नहीं हो सकता । लौकिक स्यार : 
में इम देखते हैं कि रति आदि भावों से युक्त व्यक्ति के चित्त में चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव | 
अविरुद्ध रूप में पाये जाते हैं । जैसे एक सूत्र में माला बनाते समय कई पुष्प गूँथ दिये जाते घ 
वेते ही “कसून न्याय ते रतिमाव में कई व्यभिचारी भी उपनिवद होते है । इस तरह रतिर 
युक्त चित्त में दूसरे व्यभिचारी भावों का आविर्माव होता है, यह सभी सद्धदय के अतुभवगम्य दै। 
टीक यही बात हम काब्य या नाटक के अनुकार्यं राम, दुष्यन्त, माधव या चारुदत्त के मार्बो के 
विषय में कहद सकते है । यह वात नहीं है कि काव्य के अनुकार्यं रामादि की भावानुभवदशा इगारँ 
व्यावहारिक भावानुभवदशा से भिन्न दो । काव्यव्यापार के निवन्धन के द्वारा भावों तथा सश्र KN 
का जो प्रादुर्भाव भनुकायं रामादि में उपनिबद्ध किया जाता है, वह रस की अलौकिक संविद को 
उदजुद्ध करने में इसलिए समथ हो जाता हैं कि रामादिके चित्त के साथ इमारे चित्त का १ 5: 
त्य हो जाता है । रामादि में उपनिवद्ध स्थायी भाव तथा सञ्जारियों का यह सहावस्थान (फे | 
साथ वर्णन ) हमारे चित्त में रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों में सदानवस्थान (० 
साथ रइने की अयोग्यता ) नहीं है। स्थायी और व्यभि ग 


र चारी भाव एक साथ नहीं रह सकते, बई 
, केले माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानना अनुभवविरुद्ध होगा । 


सह।नवस्थान के वाद विरोध की दूसरी शर्तें है--वाध्यवाधकभाव । जहाँ एक माव दू 


के 


भाव का तिरस्कार कर दे, उसकी प्रतीति ही न होने दे, वहाँ उनमें परस्पर वाध्यवापक गा | 
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चारिभिः स्यायिनोऽविरुदधत्वात तेषामन्गत्वात्‌-भ्रधानविरुद्धस्य चाङ्गत्वायोगात्‌ , आनः 
्तर्यविरोधित्वमप्यनेन अकारेणाऽपास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे शशङ्गारानन्तरं 
बीमत्सोपनिबन्येऽपि न किखिद्वरस्यं तदेवमेच स्थिते विरुद्धरसेकालूम्बनत्वमेव. चरिरोधे हेतुः 
स त्वविरुद्वरसान्तरव्यवधानेनोपनिबध्यमानो न विरोधी । 
यथा--'अण्णहुणाहुमहेलिअहुज्ञहुपरिमलुस॒सुन्धु । 
मुहुकन्तह अगत्यणहृ्जङ्ग ण फिक गन्यु ॥? 
( नितान्तास्फुरत्वादस्य श्लोकस्य च्छाया न लिख्यते । ) 
इत्यत्र चोभत्सरसस्याज्गभूतरसाम्तरव्यवधानेन *यङ्गारसमावेशो न विरुद्दः | प्रकाराः 
न्तरेण वैकाश्रयविरोधः परिहतेव्यः । 


MMMM SS 
माना जायगा | यह बाध्यबाधकमाव स्थायी भावों के अपने-अपने अविरुद्ध व्यभिचारियोँ के ' 
साथ नहीं होगा । भाव यह है कि प्रत्येक स्थायी माव के कुछ नियत सञ्जारी माने गये हें । 
जहाँ इन सञ्जारियों का स्थायी भाव के साथ समावेश दोगा, वहाँ बाध्यवाधकभाव नहीं हो 
सकता । क्योंकि सञ्जारी भाव सदा स्थायी भाव के अङ्ग होते हैं, और अज होने के कारण ये 
स्थायी माव के विरोधी नहीं हो सकते । अङ्गी से विरुद्ध माव उसका अङ्ग बन ही. नहीं सकता, 
वह उसका अन्ग बनने योग्य नहीं। शस तरइसे एक के बाद दूसरे का वर्णन मी विरोधी 
नहीं है यह वता दिया गया है। भावों का आनन्तयंविरोध भी इसी तरद इरा दिया गया ह्दै। 
इसी को स्पष्ट कराने के रिंए मालतीमाधव के श्मशानाहु से वीमत्स व खज्ार के दो विरोधी 
भावों-जुयुप्सा तया रति-का एक साथ समावेश उदाहृत करते हुए वताते हैं । मातीमाधव में 
एक ओर श्रक्ञार का वणेन है, उसी के बाद बीभत्स का उपनिवन्धन किया गया है, यहाँ कोई मी 
विरोध या वैरस्य नहीं है । इनमें परस्पर विरोध न माने जाने का कोई कारण है । दो विरोधी 
र्तो का एक ही आलम्बन को लेकर किया गया निबन्धन विरोध का कारण हो सकता हे । ( मान 
लीजिये एक ही आळम्बन-मालती-के प्रति रात तया जुयुप्सा दोनों भावों की प्रतौति हो रहो हो, 
तो यद्द विरोध होगा । पर शमशान के इइय के प्रति जुगुप्सा, मालती के प्रति उत्पन्न रत्ति को 
वाधक नहीं दो सकती, क्योंकि दोनों भावों, दोनों रसों के आलम्बन भिन्न-भिन्न है । ) लेकिन एक 
ही आल्मवन के प्रति दो विरोधी रसों का समावेश कमी-कमी अविरुद्ध भी हो सकता है। यदि 
उन दोनों विरोधी रसों के बोच में किसी ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय जो दोनों का 
विरोधी न हो, तो ऐसी दक्षा में उन रसों में विरोध नहीं होगा । 

जते 'अण्णहुणाहुमदेलिः आदि गाथा में एक साथ वीमत्स रस तथा शङ्गाररस का समावेश 
किया गया दै,.किन्तु शज्ञाररस का समावेश करने के पहले बोमत्स रस के अङ्गभूत दूसरे रस का, 
जो दोनों का विरोधी नहीं है-समावेश किया गया है, अतः इसके व्यवधान के कारण बीभत्स 
ब श्रज्ञार का एक साथ वर्णन विरोध नहीं है। अथवा एक आश्रय के ग्रति दो विरोधी रसों के 
समावेश वाळा विरोध किसी दूसरे ढङ्ग से भी हटाया आ सकता है । 

इस सम्बन्ध में पूर्वपक्षी एंक शङ्का उठाता दै । वह इस बात से तो सहमत है कि जहाँ किन्दीं 
भी बिरोधी या अविरोधी भावों का एक हो तात्पयं को लेकर ( एक विषय में) इस तरद 
उपनिबन्धन किया जाय, कि दूसरे भाव कुछ निम्न कोटि के दशाये गये हों, ये न्यम्यभूत हो गये 
हो, वहाँ वे न्यग्भूत माव, प्रधान भाव, के अक्ष हो जाते हें, अतः उसमें परस्पर विरोध नहीं होगा ' 
डेकिन पूर्वपक्षी को इस विषय में सन्देद है कि रहो एक साथ कई माव समान रूप में उएनिवड 


~ 
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नु यत्रैकतात्पर्येणेतरेषां विरुद्यानामविरुद्धानां च न्यय्भूतत्वेनोपादानं तत्र अनत 
त्वेनाऽविरोधः, यत्र ठु सम्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम्‌ १ 
यथा--'एकत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेन अ भडस्य डोळाइअं हिअअम्‌ ॥' 
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
प्रम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ) 
इत्यादौ रत्युत्साहयोः यथा वा-- 
“मातसर्युत्सार्य विचार्य कायमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणासुत स्मरस्मेरविलासिनौनाम्‌ ॥? 
इत्यादौ रतिशमयोः; यथा च-- 
“इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामेकवसतिः 
स चायं दुष्टात्मा स्वमुरपङ्गतं येन मम तत्‌ । 


| 


हो; वहाँ मी अवरोध ही रहेगा । श्सीलिए वह उत्तरपक्षी से पूछना चाहता है कि अनेक भागों ढे 
समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कँसे रहेगा ? इसको स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार गे 
पूर्व पक्ष के मत की पुष्टि में ६ पथ दिए हे, जहाँ पूर्वपक्षी के मत से कई परस्पर विरोधी भावों का | 
समप्राधान्य उपनिबद्ध किया गया है । 
१. युद्ध में जीते हुए प्रिय के वियोग की आशङ्का से एक और प्रिया रो रद्दी है, दूसरी | 
ओर युड की तूय॑-ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का हृद | 
यह चाहता है कि वह यहीं रहे, लड़ने न जाय; पर दूसरी ओर युद्ध का उत्साह उसे रणभूमि | 
में जाने को बाध्य कर रहा है। इस तरह योद्धा का दृदय प्रियानुराग तथा युडोत्सार ऐ 
दोलायित हो रहा है। ) 
इस गाथा में एक ओर योद्धा के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का चित्रण किया गया ऐ | 
तो दूसरी ओर वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का भो समावेश पाया जाता है । ऐसी दश 
में एक ही आश्रय में दो भावों का समान रूप से चित्रण किया गया है । प्रिया के प्रति\ अनि 
रति तथा युद्ध के प्रति जनित उत्साह दोनों इस गाथा में समान रूप ते प्रधान हैं, कोई मी दूरे | 
का अङ्ग नहों है । यहाँ इनमें परस्पर विरोध कैसे न होगा ? र 
२. हे महानुभावो | मात्सर्ये को छोड़कर तथा अच्छी तरह विचार कर मर्यादापूर्वक र 
वात पर अपना निर्णय दीजिये कि लोगो को पर्वता की तलइटियों का सेवन करना चाहिये बी 
कामदेव की लीछाओं से रमणीय विळामिनियों के नितम्बों का । } 
यहाँ “प्रों की तलहटियों के सेवन? के द्वारा शम या निर्वेद भाव का तथा “विलासिनि ८ | 
नितम्बों के सेवन? के द्वारा रति भाव का उप्रनिबन्धन किया गया है। ऐसी दशा में रतिं गा 
तथा सम माव दोनों का समप्राधान्य स्पष्ट दै । यहाँ भी उनमें अविरोध कैसे होगा ! ै 
किसी नाटक में रावण की उक्ति है :-- गा >> 
३. जव रावण सीता का अपहरण करने आया है, तो सीता तथा लक्ष्मण को देखए | 
सोच रहा है । "एक ओर तो समस्त संसार की सुन्दरता का खजाना--यह चन्नल अपकार बारी 
इन्दरी है; और दूसरी ओर यह वही इ व्यक्ति मौजूद है, जिसने मेरी बहिन का गर 
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इतस्तीव्रः कामो गुरुरयमितः कोघदहनः 
कृतो वेषश्चायं कथमिदमिति श्राम्यति मनः ॥? 
इत्यादौ तु रतिकोघयोः 
“अन्त्रैः कल्पितमङ्गलप्रतिसराः त्रीहस्तरत्तोत्पळ- 
| व्यक्तोत्तंसरुतः पिनद्धशिरसा हृत्पुण्डरोकत्जः । 
एताः शोणितपङ्ककुङ्गमजुषः संभूय कान्तेः पिव- 
न्त्यस्थिस्नेहसुरां कपाळचषकेः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ।? 
इत्यादावेक्ाश्रयत्वेन रतिजुयुप्सयोः, 
एकं घ्याननिमीलनान्सुकुलितं चक्षद्वितीयं पुनः 
पावत्या वदेनाम्दुजस्तनतटे २शज्गारभारालसम्‌ । 
SDSS Sie मम 
| किया है। इस सुन्दरी के प्रति तीब्र कामवासना उत्पः हो रही है और इधर इस दुष्ट के प्रति 
, | महान्‌ क्रोथाझि प्रज्वळित हो रही है। और इधर मैंने इस संन्यासी के वेष को धारण कर रखा 
है। 'यद्द वैसे हो सकता है? यह सोच कर मेरा मन किसी निर्णय पर स्थिर नहीं हो रहा दै, वह 
घूम र्दा है। 
यहाँ एक ही आश्रय में एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भावों का निबन्धन किया गया 
१ है। यह निबन्ध समप्राधान्यरूप में है, क्योंकि सुन्दरी के प्रति रति, तथा स्वसा के अपकारी दुष्ट 
| के प्रति क्रोध दोनों ही प्रधान रूप से चित्रित किये गये हैं । यहाँ रति व क्रोध का परस्पर विरोध 
| कैसे निराकृत होगा १ 
हि ४. किसी इमशान का वर्णन है। पिशाचिनियों ने अेंतड़ियों को गळे और हाय में रपेट | 
| रखा है, जैसे उन्होने मङ्गलसूत्र पहन रखा हो। उन्होंने अपने कानों में खियों के दवार्थों के 
| छार कमल खोस लिये है; वे खियों के हाथों को कानों में उसी तरद खोसे हैं, जैसे रमणियाँ 
| कमल का अवतंस धारण करती हैं । नसों तथा शिराओं के द्वारा मृतकों के हृदय के कमरों को 
| पिरो कर उनकी माळा उन्‍होंने पहन रखी है। अथवा शरवो के मस्तकों तथा हत्कमर्ों की माला 
| उन्होंने पहन रखी है। उन्होंने अपने शरीर पर खून के घने कुहुम को रूगा रखा हे, इस तरद 
उत्सव के अनुरूप महल वेशभूपा बनाकर ( मडल्सूत्र पहन कर, कमळ का अवतंस धारण कर 
माला पहन कर तथा कुङ्कुम लगा कर ) ये पि्ार्चो की खियाँ अपने प्रिय पिशाचों के साथ प्रसन्न 
होकर, कपाळ के पानपात्रों से अस्थिस्नेह ( चर्बी ) की मदिरा का पान कर रद्दी हत 
यहाँ एक ही भाभय-पिश्षाचाङ्गनाआ--में एक साथ समप्रधानरूप रति तथा जुगुप्सा दोनों 
` | भावो का निवन्धन हुआ है। यहाँ भौ इनमें परस्पर अविरोध केसे हो सकेगा १ 
५. महादेव समाधि में स्थित हैं । इधर समीपरिथत पावती के प्रति उनके मन को चञ्च 
| करने के लिए कामदेव बाण मारता है और मद्दादेव के नेत्र एक साथ खुळ पड़ते हैं। महादेव 
| के तीनों नेत्रों की विभिन्न दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
1 में म होने के कारण सुकुलित ( बन्द ) है । उनका दूसरा नेत्र पावती के सुख रूपी कम तथा 
| स्तन पर टिक कर अङ्गार के बोझ से अलसाया-सा हो गया है, अर्थात्‌ पावंती को देखकर उनका 
` | दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रदा है। महादेव का तीसरा नेत्र दूर में बैठकर धनुष को 
| चदाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधरूपी अभि से मस्वकित हो रद्दा है। इस तरह समाधि के 
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अन्यद्दूरविफृष्टचापमदनकोधानलोदीपितं 
शम्भोर्मिभरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु चः ॥? 


इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम्‌ » 
“एकेनाच्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
भानो बम्ब॑ सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अहश्छेदे दयितविरहाशङ्किनी चकवाकी 
द्वौ संकीणो स्वयति रसौ नर्तकीव अगल्भा ॥' 
` इत्यादौ च रतिशोककोधानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्कथं न विरोधः १ 
अत्रोच्यते--अत्राप्येक एव स्थायी. तथा हि--“एक्कत्तो रुअइ पिझा? इत्यादो 


समय महादेव के तीनों नेत्रां में तीन भिन्न-भिन्न रसों कौ स्थिति हो रही है । महादेव के ये तीनों . 
नेत्र आप लोगों की रक्षा करें । 

यहाँ एक ही आश्रय-मदादेव-में एक साथ शम ( समाधिनिषयक ), रति ( पा्वेतीविषयक ), 
तथा क्रोध ( कामविषयक ) इन तीन भावों का निवन्धन समप्रभान रूप में हुआ है। यहाँ मौ | 
शम, रति तथा क्रोध में परस्पर कोई विरोध नहीं है । यह कैसे माना जा सकता है, क्योंकि इत 
तीनों में वस्तुतः विरोध माना जाता है । 

६. सूयं अस्ताचल का चुम्बन करने जा रह। है.। दिनान्तको समीप जानकर चक्रवाकी 
समझ लेती है कि अव उसका अपने प्रिय से वियोग होने वाला है । वह इस वियोग का | 
एकमात्र कारण सूर्य को हो समझती है । कहीं यह सूरं कुछ देर और रुक जाता, इसे असत | 
होने की जल्दी क्यों पड़ी दै, आखिर यह मुझे प्रिय से वियुक्त करना क्यो चाहता है । चक्रवाकी | 
क्रोध से भरे हुए एक नेत्र से आकाशस्थित सूये-मण्डळ की ओर--जो अस्त होने को है-दैख | 
रद्दी दै। दूसरे नेत्र में आँसू भर कर वह अपने प्रिय को देख रद्दी है, जो अब रात भरःके 
लिए उससे दूर हो जाने वाला है । इत प्रकार सूर्ये के प्रति क्रोध तथा प्रिय के भावी _ 
विरह के कारण शोकमिश्रित रति इन दो भावों का सज्ञार एक साथ चक्रवाकी के हृदव में _ 
हो रहा है। दिनावसान के समय, प्रिय के विरद की आशङ्का वाली चक्रवाकी एक कुशल नतंकी | 
के समान दो भिन्न रसो-रोद्र ( क्रोध ) तथा शगार ( रति ) को मिश्रित रूप में एक साथ प्रकट 
कर रही दै। जिस तरह एक कुश नतंकी एक साथ ही शरीर के विभिन्न अज्ञो के सञ्चालन के डार | 
भिन्न भिन्न रसों की व्यज्ञना करने में समये होती है, तथा यहद उसकी कळा-निपुणता की उत्कृष्टता | 
है, इसी तरह चक्रवाको भी, शाम के समय, एक साथ एक-एक नेत्र के द्वारा अलग-अलग भावं कौ | 
व्य्जना कर रही है । ग 

इस पथ में चक्रवाकी को आश्रय बनाकर एक साथ क्रोध ( सूरयविषयक ), तथा शोक्यूर्ण | 
रति ( कान्तिविषयक ) का समावेश किया गया है । इसीलिये बृत्तिकार का कहना है किं पई | 
रति, शोक तथा क्रोध तीनों का उपनिवन्धन प्रधान रूप से तथा समान रूप से हुआ है! | 
दशा में इस पघ में निबद्धरति, शोक तथा क्रोध में परस्पर विरोध किस तरह नहीं माना किस तरद नहीं माना ज 1 

er टू 

१. वस्तुतः इस पद्य में दो ददी भावों का समावेश दे--रति तथा क्रोध का । शोक को भग ते र 

भाव मानना ठीक न होगा । वह तो भविष्यत विप्रलम्भ खज्जार के स्थायी भाव रति मही 
अन्तमांवित हो जाता है । पथकार के 'दो स्वीणौं रचयति रसौ” से भी यही सिद्व होतादै! | 


हू 
चिप 
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स्यायीमूतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितर्कभावहेतुसन्देहकारणतया करणसंग्रामतू्यगोरपादानं 
बीरमेच पुष्णातीति भरस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न च द्योः समभ्रधानयोरन्योन्य- 
| मुपकार्योपकारकभावरहितयोरेकबाक्यभावो युज्यते किश्चोपक्रान्ते संग्रामे सुभटानां 
| क्वार्यान्तरकरणेन मस्तुतसंग्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌ । अतो भर्तुः संग्रामेकरसिकतया 


= ९७५ 


शौर्यमेव अकाशयन्‌ प्रितमाकरुणो चीरमेच पुष्णाति । 


HT 


पूवपक्षी ने उपयुक्त छः पदों के द्वारा ऐसे स्थळ उपस्थित विये, जहाँ उसमे. मतानुसार एक 
| साथ कई भिन्न भावों का समप्रधानरूप से समावेश किया गया है। ऐसी दशा में इनमें विरोध है 
या नहीं । पूर्वपक्षी स्वयं तो यहाँ विरोध ही स्वीकार करता है । इसी का उत्तर देते हुए, पूर्वपक्षी 
| की झट्का का परिद्दास करते इए इत्तिकार धनिक इन्दी पद्यों को एक-एक लेकर सिद्धान्तपक्ष को 
|| प्रतिष्ठित करते हैं । 


इस विषय में हमारा यह उत्तर है कि इन उदाहरण में भी ध्यान से देखा जाय तो स्थायी 
| भाव दो न होकर एक हो है, चाहे वे दो या अधिक दिखाई देते हों । इन प्य में प्रधान स्थायी 
आव एक ही चित्रित किया गया है, अन्य भाव उसके ही अङ्गरूप में उपनिबद्ध किये गये हैं, 
| तथा उन भावों का समप्राधान्य मानना ठौक नहीं होगा । इस मत को स्पष्ट करने के लिए 
पूर्वपक्षी के उपर्युद््त छद्दो उदाइरणों को एक-एक कर ल्यि जा सकता है, तथा-उनके पर्याडोचन 
| से यह मत और अधिक पृष्ट हो जाता है। 
सबसे पहले एकत्तो रुअइ पिआ” इस पहली गाया को छे लीजिये, जहाँ भट में एक साथ 
प्रियानुराग ( रति ) तथा युडोत्साइ का सश्लार हो रहा है । षया यहाँ दोनों का समप्राधान्य दै? 
| नदी । इस गाथा का प्रधान स्थायी माव उत्साह है, इस उत्साह स्थायी माव के साथ वितके 
| नामक व्यभिचारी भाव का समाबेश किया जाता है और इस वितं का कारण भर का यहद 
| सन्दे है कि उसे यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए! योद्धा के हृदय का संशयग्रस्त हो 
| जाना वितङ का कारण है, तथा वितरक नामक व्यभिचारी उत्साह का अन्न बन कर आया है। 
॥ साथ ही गाथा में एक ओर प्रिया के करुण रुदन तथा दूसरी ओर युदधतूय का निबन्धन 
| हुआ है, ये दोनों वीर रस को हो पुष्ट कर रहे है। दो भिन्न उपकरणों--करुण रुदन तथा 
| युदूधवाद्य का उपादान इसलिए किया गया दै कि वहौ तो योद्धा के हृदय को दोलायित 
| करने वाळा दै, उसके हृदय में सन्देइ उत्पन्न करने वाला है, अतः करुण रुदन तथा युद्धवाद् 
दोनों पक ददी लक्ष्य -उत्साइ स्थायी भाव--के साधन है। गाथा में 'भट! शब्द का प्रयोग 
हुआ है ( मडस्य दोछाइअं हिअअं), जिसका अथे है वीर योदधा। इसलिए प्रकरण में वीर 
योद्था के उचित उत्साह स्थायी भाव की ही प्रधानता प्रतिपादित है और अधिक स्पष्ट करते 
| हम कह सकते हैं कि वीर योद्धा के हृदय में केवल सन्देह भर हुआ है, उसने लड़ने जान 
छोड़ नहीं दिया है, अतः उत्साह को हो प्रधान माव तथा वीर को ही अङ्गी रस मानना दोगा । 


पूर्वपक्षी इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि दोनों नाव समप्रधान रूप ते उपनिबदथ किये 
गये है । इसीका उत्तर देते हुए बृक्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो भाव समम्रपान हैँ तो 
| इसका अर्थं यदृ दै कि वे एक दूसरे के उपकारक नहीं। समग्रधान होने पर उनमें उप्कायें- 
, उपकारक-माव माना ही नहीं जा सकता। ऐसी दशा में उनका समावेश अलग-अछग वाझ्यों में 


yy 
^ 


4 करना ही ठीक दोगा । जब वे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, दोनों समान रूप 


> 
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एवं 'भात्सर्यम्‌? इत्यादावपि चिरश्रङत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमैकपरत्म्‌ 
ध्यार्याः समर्यादम? इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

एवम्‌ इयं सा लोलाक्षी” इत्यादाचपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन | 
सायाप्रधानतया च रौद्व्यमिचारिविषादविभाचवितर्कहेतुतया रतिकोधयोरुपादानं रौद- ). 
परमेव | 'अन्त्रेः कल्पितमप्नल्प्रतिसरा” इत्यादौ हास्यरसेकपरत्वमेच, “एकं घ्याननिमेल- 
नात? इत्यादौ शेम्भोर्मावान्तरेरनाक्षिप्तया शमस्यस्यापि योग्यन्तरशमाद्रेलक्षप्यप्रति- ` 
पादनेन शैकपरतेच 'समाधिसमये' इत्यनेन स्फुटीकृता । “एकेनाच्णा' इत्यादो तु 
समस्तमपि वाक्यं भविप्यदविप्रळन्भविषयमिति न क्कचिदनेकतात्पर्यम्‌ । 


ESS ह यययययययवययपपाााााायाााााययययय 
हे प्रधान इ, तथा एक दूसरे ते स्वतन्त्र हैं तो उनका एक हो वाक्य में प्रयोग ठीक नहीं है, ऐसा 
करना दोष ही होगा। हो, एक अङ्गी भाव के उपकारक अङ्गभूत भावों का वर्णन एक हो वाक्य मे क्‍ 
करना टीक है। ऐसी दशा में यदि यहाँ दोनों मार्वो का समप्राधान्य मान लेते हैं तो ऐसा | 
समावेश दोष दोगा । वीर पुरुषों का युद्ध के उपस्थित होने पर किसी दूसरे काम में फॅस जाना 
तथा उपस्थित होने पर भी प्रियानुराग के प्रति मइदरव देना अनुचित ही माना जायगा । इसलिए 
प्रिया का करुणविप्रलम्भ एक तरह से वीर योदूधा के संग्रामप्रेम तथा शौर्य को हौ प्रकाशित करता 
है तथा वीररस की पुष्टि करता है । इस तरह स्पष्ट है कि 'एकत्तो रुअश पिआ? इस याथा में 
प्रमुखता वौर रस तथा उत्साह भाव को ही है, प्रियाविषयक विप्रखम्भ ( करुणविप्रल्म्म ) इसका | 
अङ्ग तथा पोषक भाव है। है. 


दूसरे उदाहरण 'मात्सय॑मुत्साय॑? आदि पद्य में भी यही दशा है। वहाँ भो दोनों भाव- रम | 
तथा रति--समप्रधान नहीं हैं । यहाँ भो चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तथा रति को तुच्छ तथा | 
नगण्य बताने के कारण शम ही की प्रधानता सिद्ध होती है। कवि यहाँ शम भाव को ही प्रधान | 
मानता है और 'आर्याः समयांद” इस पदद्दय के द्वारा उसने साफ बता दिया है कि वह इस बात | 
का निर्णय पर्वत की तलहटियों अच्छी हैं, या रमणियों के नितम्ब, पूज्य सम्मान्य व्यक्तियों से ही | 
पूछता है, तथा इसका मर्यादित निर्णय सुनना चाइता है । यह इस बातका प्रकाशन करता है कि 
यहाँ रति भाव शम भाव का ही पोषक अङ्ग है । . ` 


तीसरा उदाहरण 'इयं सा लोळाक्षी? रावण की उक्ति दै । इसमें एक साथ रति तथा कोपा | 
इन दो भावों का समावेश किया गया है। पूर्वपक्षी यहाँ इन दोनों भावों का समप्राधान्य मानता | 

है । किन्तु रावण के विषय में यह ठौक नहीं जान पड़ता । रावण पहले तो प्रतिपक्ष नायक ७ | 
` दूसरे वह राक्षस है, तीसरे मायानी है। इन सब बातों'को देखने से यह पता चता है छि | 
यहाँ का अङ्गी रस रोद्र ही है। रौद रस के व्यभिचारी भाव विषाद का, तथा उसके ( विषाद | 
के ) आलम्बन सीता व लक्ष्मण के विषय में उत्पन्न वितर्क के दारा रति तथा क्रोध इन दो भाब | 
का समावेश हुआ है । अतः "क्या किया जाय, एक ओर तो यह सुन्दरी है, दूसरी ओर य्ह | 
दुष्टात्मा, तथा दोनों विभिन्न भावों के आलम्बन है? यह चित रोद्र रस की ही पुष्टि करता 
इस तरद रति भाव भी रौद्र रस का दी पोषक हे तथा उसीका अङ्ग है। 'इयं सा लोलाक्षी! श -_ 


नी 


पद्य में क्रोध ही प्रमुख स्थायी भाव है यह स्पष्ट है। 


चौथे उदाहरण में; पिशाचिनियों का वर्णन करते हुए कवि ने एक साथ बीभत्स व खार ® E 
समावेश “अन्त्रैः कल्पितमङ्गलप्रतिसराः' इस पथ में किया है । यहाँ भी जुय॒ुप्सा पगा 
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चतुर्थः प्रकाशः ` २५ 


यत्र तु श्लेषादिवाक्येष्वनेकतात्पर्यमपि तत्र वाक्यार्थमेदेनं स्वतन्त्रतया चार्यद्रयपर- 
तेत्यदोषः । यथा-- 


HMMS ७ 00.2. _.- 
भाव का समप्राधान्य नहीं दै, जैसा पूर्वपक्षी मानता है। यहाँ पर तो पिशाचिनियों को हास्यरस 
) क्वा आलम्बन बनाया गया है तथा जुयुप्सा व रति दोनों उसके अङ्ग बने हुए हैं। 'अहा, 
पिशाचिनियाँ किस ठाट से सजधज कर उत्सव में सम्मिलित होती हुई पानगोष्ठी का अनुभव कर 
रही हे? यह व्यज्ष्य पिशाचिनियों के प्रति हास भाव की प्रतीति करा रहा है। अतः पूर्वपक्षी को 
शक्का का यहाँ भी निराकरण दो ही जाता है । यहाँ भी केवल एक ही अर्थ प्रधान है, वह है 
हास्य रस तथा उसका स्थायी दास। | 
पाँच उदाहरण 'एकं ध्याननिलीलनात्‌? आदि है । इसमें रति, शम तथा क्रोध इन भावों 
की स्थिति वणित की गई है। यहाँ भी पूर्वपक्षी इन तीनों का समप्राधान्य मानता है । यहाँ 
महादेव के वर्णन में समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भावों का समावेश इसलिए किया 
गया है, कि कवि यदद बताना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर मी महादेवकी शम भाव की 
अनुभूति साधारण योगियों से विलक्षण है। इसलिए इस सारे पद में शम दी प्रधान दै, तया रति 
आब एवं क्रोध दोनों भाव शमपरक ही है । र 
'एकेनाइणा प्रविततरुषा? इस छठे उदाहरण में कोष, शोक, तथा रति भाव का समावेश है। 
यहाँ भी इन तीनों का समप्राधान्य नहीं माना जा सकता । सारे पथ का एक दो विषय दै और 
वह यह है कि शाम के समय चक्रवाकी अपने प्रिय के भावी वियोग की आशक्का से दुःखित हो 
॥ रही है। ऐसी दशा में समस्त वाक्य भावी ठिप्रलम्म का दी सूचक है। श्सलिए क्रोध या शोक के 
[६ अये का कोई अलग तात्पये नहीं निकछता । क्रोध ( सूयंविषयक ) तथा शोक दोनों रति के दी 
| ङ्ग बन जाते हैं । अतः यहाँ भी प्रधानता एक ही भाव को सिद्ध होती है।? 
| कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ एक ही वाक्य के दारा अनेक तात्पर्यी कौ प्रतीति होती दै । 
| ऐसे स्थलों पर दो भिन्न भावों का एक साथ समावेश पूर्वपक्षो दोष माने, तो उसका निराकरण 
| करते हुए बृन्तिकार कहते हैं कि जिन स्थलों में इछेष आदि से जनेकार्थ-वाक्यों में कई तात्पयों की 
| प्रतीति होती है, वहाँ उसी वाक्य के अछग-अल्ग प्रतीत तात्पर्यां स्वतन्त्र हैं, वे एक दूसरे से 
` |संवड नहीं हे, अतः उनमें दो अभे माने जायेगे । ऐसी दशा में उनमें दोष नहीं रहेगा। माव यह 
है कि इलेष के द्वारा एक ही वाक्य से दो या अधिक अर्था की प्रतौति होती है! जहाँ इन दोनों 
. |चथौ में उपमानोपमेय भाव होगा, वहाँ तो उपमेयपक्ष वाळे अर्थ कौ प्रधानता सिद्ध दो ही जाती 
| |हे। यदि दोनो ही अर्थ स्वतन्त्र है, तो फिर तत्तत्‌ प्रकरण में तत्तत्‌ अर्थ की प्रधानता सिद्ध दो 
| सकती है। इस तरद्द इलेषादि के द्वारा दो या अधिक भावों का एक साय समावेश विरुद्ध नहीं 
; होगा । इछेष के एक उदाइरण को लेकर इसे स्पष्ट करते हैं-- 


' | १. इसी सम्बन्ध में एक उदाहरण और लिया जा सकता है :-- व 
| कपोले जानक्याः करिकल्भदन्तद्यतिसुषि स्मरस्मेरस्फारोडुमरपुलकं ववत्रकमळम्‌ । 
सुदुः पदयब्छृण्वन्‌ र॒जनिचरसेनाकलकलं जटाजूटप्रनि द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥ 

( इस पद के अनुवाद के लिए देखिये द्वितीव प्रकाश में माधुये का उदाहरण ) 
| यहाँ पर राम में यक ओर रति तथा दूसरी ओर उत्साइ का वर्णन किया गया है । ऊपर के 
। (एकत्तो रुअह? आदि गाथा की भाँति यहाँ भौ उत्साह ही प्रमुख भाव मानना ठोक होगा । रति 
व यहाँ वीर रस का दी पोषक अंग है, यद स्पष्ट है। ( अनुवादक ) 


१५ दशर 
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२२६ दृशर्पकस्‌ 


“लाष्याशेषतचुं सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजित- 
त्रैलोक्यां चरणारविन्दळलितेनाकान्तलोको हरिः । 
बिभ्राणां सुखमिन्दुसुन्दरर्चं चन्द्रात्मचक्षुरदघत्‌ 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥' है 


® 


इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्यादुपनिबन्ये सवंत्राविरोधः । यथा वा भ्रूयमाणरत्यादि- 
पदेष्वपि वाक्येषु तत्रैव तात्पर्य तथाम दशंयिष्यासः । 
ते च-- & 
रत्युत्साइजुगुप्साः क्रोधो हासः स्मयो अयं शोकः | 
शममपि केचित्माहुः पुष्टिनोल्येषु नेतस्य ॥ ३५॥ 


जब कृष्ण ने रुविमणी को देखा, तो उन्हें पता चला कि वह तो उनसे भी अधिक सुन्दर है, 
उनके भी शरीर से अधिक है । कृष्ण का तो केवल दाथ दी सुन्दर ( सुदर्शनकर ) .है; ( कृष्ण के 
दाथ में सुदर्शन चक्र ), छेकिन रुक्मिणी का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा रमणीय है। 
कृष्ण ने संसार को केवल चरणारविन्द की ही सुन्दरता से जीता है; अर्थात उनका केवळ चरण 
ही ललित है, जो सुन्दरता में संसार की होड कर सके; ( कृष्ण ने वामनावतार में चरणकमल के 
द्वारा सारे लोको को नाप छिया है ); लेकिन रुक्मिणी ने सारे अंगों की शोभा से तीनों लोकां 
को जीत लिया है। कृष्ण की केवल आँख ही चन्द्रमा के समान दै, वाकी सारा सुह कुरूप है; 
(कृष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेत्र चन्द्रमा है ); लेकिन रुक्मिणी 
सुन्दर कान्तिवाळे सुख-चन्द्र को धारण करती है । इस तरह कृष्ण का केवल दाथु दी सुन्दर है 
पाँव ही शोमामय है, तथा आँख हो चन्दतुल्य दै, जब कि रुक्मिणी का पूरा शरीर सुन्दर कै 
उसके सारे अंग शोमा से तीनों लोका को जीत लेते हैं, तथा उसका पूरा मुख चन्द्रमा जैसा है 
इसलिए कृष्ण रुक्मिणी को अपने से अधिक पाते है । वह रुक्मिणी जो कुष्ण से अधिक सुन्दर तथा 
उत्कृष्ट है, आप लोगों की रक्षा करे । 
इत्यादि उदाहरणों में वाक्यार्थं अनेक पाये जा सकते हैं, पर उनके दो अर्थ होने के कारण 
अदोष हो मानना होगा । | 
इस तरह से उपयुक्त प्रक्रिया से काव्य में रति आदि स्थायी भावो के उपनिवन्धन में विरोषं | 
नहीं आता । इस विषय में यह भी पूछा जा सकता दै कि जहाँ रत्यादि पदों का काव्य में प्रभोग | 
होता (रत्यादि पद अयमाण होते है),' वहाँ भी तात्पर्य रति आदि भावों में दी होता | 
क्योंकि विभाव आदि साधनों के कारण ही भावों का आक्षेप होता है, पदों के साक्षात प्रयोग के | 
कारण नहीं । 1 
ये स्थायी भाव आठ होते हैं :--रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, स्मय, भय तथा 
शोक। कुष आचाय शम जसे नवें स्थायी भाव को भी मानते हैं, किन्तु इस भाव की 
नाव्य ( रूपों ) में नहीं होती । हमारे मतानुसार यह भाव नाठ्यानुकूळ नहीं दै। अतः | 
नाव्यशाख् की दृष्टि से स्थायी भाव केवळ आठ ही हैं। शम जैसे नवें स्थायी भाव त 
उसके रस-शान्त-को अळग से मानना हमें सम्मत नहीं । _ 


१. यहाँ यह भौ अथे हो सकता है कि जहाँ रत्यादि पद का काब्य में साक्षात प्रयोग 
( अयमाण ) होता है, वहाँ भी तात्पये ( फिर ते ) उन्हीं भावों में होगा । " 


> 
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चतुक प्रकादः २२७ 


इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः, तत्र केचिदाहुः नास्त्येव 
शान्तो रस” तस्याचार्येण विभावादप्रतिपादनाज्ञक्षणाकरणात्‌ । अन्ये तु वस्तुतस्तस्या- 
भाव वर्णयन्ति--अनादिकालप्रवाहा यातरागद्वेषयोरुच्छेत्तुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये ठु वीरः 
बीमत्सादाचन्तर्भावं वर्णयन्ति । एवं वदन्तः शाममपि नेच्छन्ति । यथा तथास्तु । सवया 
नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते, तस्य समस्तव्यापारः 
प्रविळयरूपस्याभिनयायोगात्‌ । 

यत्तु केश्चिचागानन्दादो शमस्य स्थयित्वमुपवणितम्‌ › तत्तु मलयवत्यनुरागेणाऽऽप्र- 
बन्थअवृत्तन विद्याघरचक्रव्तित्व्रप्त्या विरुद्धम्‌ । न हयेकाचुकार्यविभावाळम्बनो विषयाः 
नुरागापरागाघुपलब्धो, अतो दयावीरोत्साहस्येब तत्र स्थायित्वं तत्रेव २शगारसयाह्त्वेन 
चक्रवतत्वावाप्तेश्च फलत्वेनाविरोधात्‌ । ईप्सितमेव च संत्र कतंव्यभिति परोपकारप्रवृत्तस्य 
दिजिगीषोर्ना न्तरीयकत्वेन फलं सम्पद्यत इत्यावेदितमेव प्राक्‌ । अतोऽष्टावेव स्थायिनः । 


( इस प्रकार धनञ्जय के मत से दज्ञार, वीर, वोमत्स, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक 
तथा करुण ये आठ ही रस होते है । उसे शान्त रस स्वीकार नहीं, क्योंकि वह रूपकों के 
अनुपयुक्त है। ) 

शान्त रस के विषय में विद्वानों के कई भिन्न-भिन्न मत पाये जाते हैं शान्त रस के विरोधी 
इसका निषेध कई ढक से करते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि शान्त जैसा रस दै ही नहीं । 
नास्या में.आचार्य मरत ने केवळ शङ्गारादि आठ दी रसों के विमावादि साधनों का वर्णन 
किया है । नाय्यञ्ञाख में शान्त रस के न तो विमावादि हो वर्णित हैं, व उसका रक्षण ही दिया 
गया है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि मुनि भरत शान्त को नवाँ रस नहीं मानते। यदि शान्त 
को अलग से रस माना जाता, या वह रस होता तो मरत उसका वर्णन अवश्य करते । 
झान्त को अलग रस मानना प्रस्थानविरुद्ध तथा आचाय भरत के मत के प्रतिकूल है । अतः शान्त 
जैसा रस नहीं है। द 

दूसरे लोग उसका वास्तविक भमाव मानते है । पहले मत वाले तो केवळ नाव्य में ( या 
काम्य में मी) उसकी सत्ता नहों मानते, पर ये दूसरे मतावलम्बी शम की सत्ता व्यावहारिक 
क्षेत्र में भी नहीं मानते । इनकी दळीळ है कि झान्त रस की स्थिति तमी हो सकती है, जब कि 
व्यक्ति के राग-देष का नाश हो जाय । राग तथा द्वेष मनुष्य में अनादि काळ से चले आ रहे हं 
| अतः उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति असम्मव दै । जब अनादि काल से चळे आते इए राग-ईष 
| का नाश असम्भव है तो फिर शान्त रस केसे परिपुष्ट दो सकता है । 
कुछ लोग ऐसे मी हैं, जो शम या शान्तपरक चित्तंबृत्ति कौ स्थिति मानते हें, पर उसे 
| जलग से स्थायी भाव नहीं मानते | उनके मतानुसार शम को बीर, बौभत्स आदि में अन्तर्भावित 
| किया जा सकता है। यथा संसार के प्रति घणा, जो शम का एक तत्त्व है बीभत्स के अन्तगेत 
` | आ जाता है, इसी तरद अनश्वर परम तत्त्व के प्रत्रि उन्मुखता वीर के स्थायी उत्साह का अज्ञ बन 

| जाता है इस तरह शान्त को अलग से रस नहीं माना जा सकता । 
` | जब ये तीनों मत्‌ वाले विद्वान्‌ शान्त रस को नहीं मानते तो उसके स्थायी माव झम को 
| केसे स्वीकार करेगे ! इसलिये वे शम की. भी इच्छा नहीं करते । खैर, उनका मत कुछ भी हो, * 
_ | दया छोकिक रूप में शम को माना जाय या न माना जाय, इससे हमें कोई मतलब नहीं । हम 
| रोग तो यह मानते हैं कि शम स्थायी ( झान्त रस ) रूपक ( अभिनय) के सवथा अनुपयुक्त 
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ननु च क. 
“र्सनाद्रसत्वमेतेषा मधुरादोनामिवोक्तमाचाय: 
निर्वेदादिष्वपि तत्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥' 

इत्यादिना रसान्तराणामपयन्यरभ्युपगत वात. स्यायिनोऽप्यन्ये कल्पिता इस 
घारणानुपपत्तिः । 


SSS 
है। नाटकादि रूपकों में अभिनय कौ प्रधानता है, अभिनय दी इन रूपकों की आत्मा है। भतः 
अभिनयपरक रूपको में इम शम का निषेध सचमुच में कर रहे है । इसका खास कारण यह है 
कि शम में ब्यक्ति की समस्त लौकिक प्रक्रियाओं का छोप दो जाता है, ( एक वीतराग समाधिदश्ञ 
शुम में पाई जाती है ) । इस प्रकार की दशा का अभिनय करना असम्भव है। इसलिए अभिनय 
कौ अश्क्यता के कारण ही इम नाटकादि में शम स्थायी कौ स्थिति स्वीकार नहीं करते। 

कुछ लोग ( पूर्वपक्षी ) इर्षरचित नागानन्द नाटक में शान्त रस मानकर उसका स्थायी शम 
मानते हैं, बह टीक नहीं है । नागानन्द नाटक में सारे प्रबन्ध में आरम्भ से अन्त तक जीमूतवाहन 
( नायक ) का मळयवती के प्रति अनुराग निवाद्दा गया है, तथा उप्ते अन्त में विद्याधरचक्रवर्तित 
की प्राप्ति होती है । ये दोनों ही वाते शम के विरुद्ध पड़ती हैं । शम की स्थिति में अनुराग का 
वर्णेन तया वाद में किसी छौकिक फल की प्राप्ति होना विरोधी दै । शम में तो व्यक्ति विषयों ते 
विमुख रहता है, तथा किसी छौकिक फल की इच्छा नहीं रखता, यदि उसे कोई इच्छा होती 
मो है तो वए पारलौकिक फल (मोक्ष ) की दो । ऐसी दशा में नागानन्दे का स्थायी भाव 
झम कैसे दो सकता है! एक हो अनुकार्य जीमूतवाहनादि के विभाव तथा आळम्बन एक साग 
विष्यानुराग ( विषय के प्रति आसक्ति), तथा विषयापराग ( विषयों से विरक्ति) दोनों नई 
हो सकते। या तो उसमें विषयासक्ति ही हो सकती है, या विषय-विरकति ही । जीमूतवाहन में | 
विषय-राग स्प है, अतः विषय-विरक्तित रूप शम नहीं हो सकता । | 
तो फिर नागानन्द का स्थायी क्या है ! यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता दै । इसी का उच | 
देते इए दृत्तिकार कहते हैं कि इस नाटक में वीर रस का स्थायी उस्साइ ददी स्थायी भाव दै: 
उत्साह को स्थायी माव मान लेने पर मल्यवतीविषयक प्रेम ( स्वार ) उसका अज्ञ बन जाता है| 
तथा चक्रवतित्व की प्राप्ति मी उसका फल हो जाता है। इस प्रकार उत्साह स्थायी भाव का 
शार तथा देहिक फल प्राप्ति से कोई विरोध नहीं पड़ता । जो भो कुछ किया जाता है उसकी | 
इच्छा अवश्य होतो है, सारे कर्तव्य ईप्सित होते हैं, इसलिए परोपकार मे. प्रवृत्त वीर को) बो | 
दूसरे छोगों को परोपकारादि से जोत छेना चाइता है, फल प्राप्ति होना तो आवश्यक दी है, यर | 
हम पहले ही द्वितीय प्रकरण के घौरोदात्त नायक के प्रकरण में बता चुके हैं । 
इसलिये यह स्थित है कि केवळ आठ दी स्थायी माव हैं। । 
पक्षी को इस संख्या ( आठ ) के अवधारण पर आपत्ति है। वह कहता है कि निवे | 
आदि सावों को भी रस मानना ठीक होगा । नाटकादि में निर्वेदादि भावों का आस्वाद किया 
ही जाता है, उनकी 'चवंणा टोक उसी तरह होती है, जैसे र्यादि स्थायी भावों की । आला. 
विषय होने के कारण मधुर, अम्छ आदि रस कहाते हैं, क्योंकि उनका रसन ( स्वाद) १ : 
किया जाता है । यह रसन निवेंदादि भावों में मी पूरी तरद मौजूह है, इसलिए ये भी रस 
इशको रस मानने में कोई आपत्ति नहीं दोनी चाहिए ।” इस उक्ति के अनुसार कई द 
दूसरे रसों फो भी स्वीकार किया है, और इस तरह उन उन रसों के दूसरे स्थायी भाव की 
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यक 
| यादस्थायी स्वदते कथम्‌। 
वैरस्यायैव तरपोसस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः । ड 

( अताद्रप्यात्‌ = ) विरुद्धाव्रिरुद्दाविच्छेदित्वस्य नि्वेदादीनामभावादस्यायित्वम्‌.» 
गत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचाय॑न्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना बैरस्यमावहन्ति । 
न च निष्फलावसानत्वमेतेपामस्यायित्वनिबन्धनम्‌ , हवासादीनामप्यस्थायित्वप्रसङ्गात्‌ । 
पारम्पर्येण ठु निवेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ , अतो निष्फलत्वमस्यायित्वे प्रयोजकं न 


कल्पना हो जाती है । अतः धनक्षय की कारिका में केवल आठ द्वी भाव गिनाना तथा वृत्तिकार 
का भौ "अष्टावेव? इस तरह संख्या का अवधारण कर देना ठीक नहीं बैठ पाता । उन विद्वानों 
से यह मत विरुद्ध जान पड़ता है। इसी पूर्वपक्ष रूप शंका का समाधान करते हुए धनजय ने भागे 
की कारिका अवतरित की है :-- 

इम बता चुके हैं कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावो से थिच्छिन् 
नहीं हो पाता, वह समुद्र की तरह उन्हें आत्मसात कर लेता है। यह ताद्रूप्य ( इस 
तरह से विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न न होने का गुण ) निर्वेदादि में नहीं पाया 
जाता । अतः स्थायी की शर्ते प्री न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी केसे मान सकते हैं, 
तथा उनकी चणा केसे हो सकती है ? यदि निर्वेदादि की काव्य नाटकादि में पुष्टि 
होगी भी तो वह रस के स्थान पर वैरस्य ( रसविकार ) उत्पन्न करेगी । अतः उन्हें रस 
के स्थायी नहीं माना जा सकता, इसीलिए हमने आठ ही स्थायी माने हैं। 

स्थायी भाव की सबले बड़ी विशेषता यह है कि वद विरोधी तथा अविरोधी भावों से विच्छेदित 
नहीं होता । निर्वेदादि माव दूसरे भावों से विच्छिन्न हो जाते हैं इसलिए इनमें 'विरुदाविरद- 
विच्छेदितत्व” नहीं माना जा सकता । इसके अमाव के कारण निवेंदादि स्थायी भी नहीं वन 
सकते । कुछ कवि लोग निर्वेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी ब्यभिचारियों का 
समावेश कर काब्य में उनकी पुष्टि कराते हैं, किन्तु वहाँ वे पुष्ट नहीं हो पाते । चिन्तादि 
सच्चारियों के द्वारा दूसरे विरोधी रसों से अछग कर दिये जाने पर भी निर्वेदादि कौ पुष्टि रस 
के स्थान पर वैरस्य ही उत्पन्न करती है । जो चणा सहृदयों को शन्गारादि ( रत्यादि ) के 
परिपोष से होती है, तथा जो आनन्द संवित्‌ का अनुभव इनसे होता है, वह निवेदादि से नहीं। 
यदि कोई यह कदे कि निर्वेदादि भावों का अन्त ( परिणाम ) फलरहित है, इसलिए उनको स्थायी 
नहीं माना जा सकता, तो यह बात नहीं दै । निष्फछावसानस्व के ही कारण इनको स्यायी न 
| मानने पर तो हास आदि भावों को भी स्थायी नहीं मानना पड़ेगा । दास आदि भावों के परिणाम 
| भी फलरदित ही हैं, क्योंकि दास के आश्रय को मनोरञ्जन के अतिरिक्त देहिक या पारछोकिक 
५ फल-प्राप्ि नहीं होती। और ध्यान से देखा जाय तो निर्वेदादि भौ फलरहित नहीं है; क्योंकि 
| निर्वेदादि किसी न किसी स्थायी के अङ्ग वन कर आते हैं; यह स्थायी फलरद्वित नहीं होता, इस 
| तरह परम्परा से वे भी फल्युक्‍्त हो दी जाते दें; इसझिए जो भी भाव निष्फक हें, ये स्थायो 
| नहीं है, यह कोई नियम नहीं दै; फलरद्दितता को एम स्थायी न मानने का कारण ( प्रयोजक ) 
नहीं मानते । यदि किसी माव को स्थायी घोषित न करने का कोई कारण है, तो वह केवळ यही 
कारण हो सकता है कि अमुक भाव विरोधी तथा अविरोधी भावों से तिरस्कृत हो जाता है। 
विरोधी तथा अविरोधी भावों ते तिरस्कृत न दोना ही व कसौटी है जिस पर भाव के स्यायिस्व 
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अवति किन्तु विरदैर्भावेरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च तथिवेंदादीनामिति न ते स्यायिनः, ततो. 
रसत्वमपि न तेषासुच्यते झतोऽस्यायित्वादेवेतेषामरसता |» 


कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः ¦ न तावद्वाच्यचाचकभावः स्वशब्देरनावेदि- ` 
तत्वात. नहि शङ्गारादिरसेु काव्येषु *रहारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा भयन्ते येन , 
eT TS 
की परख होती दै, यही उसका प्रयोजक है । निर्वेदादि मार्वो में यह बात नहीं पाई जाती अतः 
वे स्थायी नहीं हैं । जव वे भाव ही नहीं तो उनके रस ( शान्तादि ) भी नहीं हो सकते, उन्हें 
'नि्वेदादिष्वपि तद प्रकाममस्तीति.तेऽपि रसाः के आधार पर रस भी नहीं कहा जा सकता। 
जब इनमें से कोई माव स्थायी नहीं तो रस भी नहीं है । अतः स्पष्ट है कि स्थायी भाव तया 
उनके रस आठ हा हैं । 
[ स्थायी भावों- व रसों का निर्धारण हो जाने पर; उनकी संख्या नियत कर देने पर; एक 
प्रदून उठना स्वाभाविक दै, कि रस द स्थायी का काव्य-नाटक से क्या सम्बन्ध है। काव्य या 
नाटक के द्वारा रस की प्रतीति किस तरद से, किस प्रक्रिया से, कौन से व्यापार ते होती है। 
इसके विषय में विद्वानों के कई मत हैं । धनअय व धनिक के विरोधी मतों में प्रमुख मत 
घ्वनिवादियों का है जो रस तथा काव्य में व्यज्यव्यक्षक भाव सम्बन्ध मानते हैं, तथा इस सम्बन्ध 
के छिए अभिषा, लक्षणा तथा तात्पर्ये इन तीन वृत्तियों ( शब्दशक्तियों ) से भिन्न तुरीया वृत्ति 
व्यजना कौ कटपना करते हैं ।? ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन दोनों ही रस की वाच्य, लक्ष्य या 
तात्पर्या4 मानने से सहमत नहीं, वे इते अभिव्यङ्गथ मानते है । थनज्ञय तथा धनिक मीमांसक है, | 
वे अमिधावादी हैं, तथा छोछट के दीघंदोधंतरामिधाव्यापार को झी मानते हैं जहाँ अभिधान्यापार 
बाण की तरए काम करता माना गया दै :-सोऽयमिषो रिव दीर्दीघेतरोऽमिधाव्यापारः। स्पारौ 
आव तथा रस की प्रतीति को बे तात्पर्य या वाक्यार्थं दी मानते है । इसलिए ध्वनिवादियों कौ 
व्यक्षना तथा उसके आधार पर रस या माव की व्यक्यता का खण्डन करने के लिए दृत्तिकार 
ध्वाच्या प्रकरणादिभ्यो' इस कारिका में धनञ्जय ने अपना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया दै। ] 


प्रश्‍न होना स्वाभाविक दे कि स्थायी भावों तथा उनके रसों का काव्य से किस प्रकार का 
सम्बन्ध है १ यह तो स्पष्ट है कि काग्य ( नाटकादि ) के ही द्वारा--देख कर (या सुन कर ) 
सहृदय रस की चवंणा करते हैं; करन्तुःरस-चबंणा काव्य का साक्षात्‌ अर्थ, वाच्या है, | 
है, अथवा इससे भौ भिन्न कोई दूसरप अर्थ श्से माना जाना चाहिए । इस प्रश्‍न का उत्तर ध्यात | 
तथा व्यज्षना कौ कल्पना करने वाले, आचाये इस प्रकार से देते हैं। उनके मतानुसार काव | 
तया रस में वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नहीं मान सकते; न तो रस वाच्य दौ दै, न काला 
(कान्य ही नहीं काव्य में वर्णित विभावादि भी) उसका वाचक ही । शब्द कौ अब तक | 
शक्तियाँ मानी जाती रही हैं, अभिषा तथा लक्षणा, जिनके साथ तात्पर्यं नामक वाक्यइति का | 
भी समावेश किया जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा शब्द तथा उसके अर्थ में जो सलत | 
स्थापित किया जाता है, वह सम्दन्ध वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कहलाता है। जैसे “गी? १% 


“सास्नादिमान्‌ पशु! का वाचक है, तद्रिशिष्ट पशु उसका वाच्य । काव्य तथा रस के विषय ग 
ऐसा नहीं कहा जाता । 


१. च्वनिवादियों के इस मत का विवेचन भूमिका माग में द्रव्य दै । र 
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तेषां तत्परिपोषस्य वाभिधेयत्वं स्यात्‌ , यत्रापि च भूयन्ते तत्रापि विभावादिद्वारकमेव 
रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिधेयत्वमात्रेण । 


मान लीजिए, कि काव्य ( अर्थात काव्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वाचक हैं, तथा मुख्या 
(अभिधा ) वृत्ति के द्वारा साक्षात्‌ रूप में उसका बोध कराते हैं, तो ऐसी दशा में अङ्गार, वीर 
आदि शब्दों का प्रयोग तत्तत्कान्य में अवश्य होना चाहिए। तभौ तो रस वाच्य रूप में प्रतीत 
हो सकता है । किन्तु काव्यगत वास्तविकता इपसे सवंथा भिन्न है । हम किसी भी शङ्गारादि 
रस के काव्य को ले ढे । ऐसे काव्या में अङ्गारादि शब्दों या उसके स्थायी भाव रत्यादि के 
वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता; ऐसा प्रयोग किसी भी काव्य में नहीं सुना जाता दै। 
वाच्यार्थे की प्रतीत्ति तभी होगी, जब उसके साक्षात्‌ वाचक शब्द का अवणेन्द्रिय से सन्निकर्ष हो । जव 
कान्य में शङ्गार या रति ( रस अथवा उसके भाव) का साक्षात्‌ प्रयोग हो नहीं होता तो फिर 
रस या स्थायी भाव कौ पुष्टि को वाच्य कैसे मान सकते दो, वह अभिधेयत्व की कोटि को ग्रहण 
ही केते कर सकता है।' मान लीजिये, कुछ स्रों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता है, 
किन्तु यहाँ भी यह नहीं कदा जा सकता कि तत्तत भाव या तत्तत्‌ रस की प्रतीति उन शब्दों के 
प्रयोग के ही कारण है। आव या रस का परिपोष विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारी का कारण होता है। 
अतः शब्दों का प्रयोग होने पर भी वहाँ उस कान्य में वर्णित विभावादि के कारण ही रस-प्रतीति 
होती है, खाली शब्दों के द्वारा ही रस वाच्यं नहीं हो सकता £ ( यदि किसी काब्य में केवळ 
रत्यादि भाव या शङ्गारादि रस के वाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाय, और विभावादि 
का सुचारु सन्निवेश न हो पाये, तो रसचवंणा हो द्वी न सकेगी । साथ ही ध्वनिवादी के 
अनुसार तो कमी कमी काव्य के भाव या रस के स्वशब्द का प्रयोग स्वञ्चम्दनिवेदित दोष भौ 
माना गया है। )' 

( इस विवेचना ते यह स्पष्ट है कि भाव या रस को प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता 
से दूर जाना है, जब कि काम्यादि में उसके अभिधायक या वाचक शब्द हैं ही नहीं । इस तरह 
“बटादि? शब्द के उच्चारणाभाव में 'घटादि? के अथै की रतीति मान छेने का प्रसंग उपस्थित हो 
सकता है । वस्तुतः काव्य रस या भाव का वाचक भी नहीं माना जा सकता । ) 


रै 


"१. उदाहरण के रिए--- 
शयिता सविषेऽप्यनीश्वरा सफलीकतुंमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ ( पण्डितराज ) 
अथवा, 
सघन कुञ्ज छाया सुखद, रीतरू मन्द समोर । 
मन है, जात अजो बद्दै, वा जमुना के तीर ॥ ( विदारी ) 
| इन दोनों पथ्ों में रति भाव या शब्गार रस के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है, तवापि 
५ सहृदयों को संयोग तथा विप्रलम्म अङ्गार की क्रमशः प्रतीति दो रही है, यह अनुमवसिद हो है । 
| २. पक्विम्बाधरोष्ठीं तां दृष्टा प्रोचत्कुचां सुदा । 
सखे मनसि निस्तन्द्रो भावो रतिरजायत ॥ ( अनुवादकस्य ) 
इस पथ में वर्णित रति माव या श्रद्धार रस “भावो रति? इसके प्रयोग के कारण प्रतौत नहीं 
हो रहा है, अपितु यहाँ “स्व शब्द निवेदित दोष! ही है। इसके स्थान पर 'सखे भनसि निस्तन्दर 
मधुमिश्रमजायत? इस पाठ के कर देने पर मी मावप्रतीति में कोई भेद न जायेगा, प्रत्युत दोष मी 
न रहेगा । यहाँ तद्वाचक कोई शब्द नहीं है । ६ 


र्त 
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नापि रूच्यलक्षकमावः-तत्‌ सामान्यामिधायिनस्तु-लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात्‌ चापि 
लक्षितलक्षणया तत्मतिपत्तिः । यथा गङ्गायां घोषः इत्यादौ तत्र हि स्वार्थ सरोतोलक्षणे 
रय दद 


कान्य तथा उसके कार्यभूत रस में वाच्यवाचकमाव का निराकरण करने के बाद पू्ंपक्षी 
उसके लक्ष्यलक्षकमाव का निराकरण करता है । काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव भी नहीं है। 
न तो काम्य लक्षक ही है, न रस लक्ष्य ही । अभिधा के बाद दूसरी शक्ति है लक्षणा । अभिषा 
का निराकरण करने पर कुछ लोग रस को लक्ष्य मानकर उसको लक्षणा-ब्यापारगम्य मानें, तो 
यह मत मी ठीक नहीं ।' 

(जव हम देखते हैं कि किसी वाय में प्रयुक्त कोई शब्द साक्षात्‌ अर्थ को छेने पर प्रकरण 
में डोक नहीं बैठ पाता, तो इम उस दशा में मुख्यार्थ का त्याग कर देते हैं; तथा दूसरे अथे कौ 
प्रतीति करते हैं । यदि यह दूसरा अर्थ किसो न किसी तरद सुख्याथे से सम्बद्ध रहता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से मुख्यार्थं का वाघ होने के कारण वेते असुख्याथ को (जो कि सुर्या 
से सम्बद्ध है ) प्रतीति कराने में कोई न कोई कारण ( रूढि या प्रयोजन ) विद्यमान रहता है, तो 
उस अर्थे की प्रतीति को इम छक्षणाथ्यापारगम्य मानते हैं, क्योंकि व दूसरा अर्थ सुख्यादृत्त 
के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता ( इस तरह लक्षणा शक्ति के क्रियाशील होने में तीन शर्तों का 
होना आवश्यक है-मुख्याथंवाध, तद्योग; रूढि अथवा प्रयोजन | इसी वात को मम्मट ने 
कान्यप्रकाञ् में कहा दै-- 

मुख्याथंबाधे तद्योगो रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो क्ष्यते यत्‌ सा रूक्षणाऽरोपिता क्रिया ॥ ( कान्यप्रकाश २-९ ) 
क्षणा का इमं प्रसिद्ध उदाहरण छे सकते हैं :--'गङ्गायां घोषः?, जहाँ "गङ्गाः का अभिषा 
शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्याथे है “गङ्गा की धारा, ग्वा का प्रवाह, जब कि गन्ना में आमीरों 
की बस्ती ( घोष ) स्थित नहीं रद्द सकती । प्रवाह तो कभी भी किसी वस्ती का आधार नहीं हो 
सकता । फलतः मुख्याय का बाथ हो जाता है, वाच्यार्थं ठोक नहीं बैठता । इसके वाद 
इसका अर्थ 'गङ्गा के तीर पर आमोरों की बस्ती? यह लेना पड़ता दै । अभिधा के केवळ साझेतिक 
शब्द तक ही सौमित रइ सकने के कारण, इस अथे की प्रतौति किसी दूसरी बृत्ति 'लक्षणा? के 
द्वारा होती है। यहाँ "गङ्गातीर? 'गङ्गाप्रवाइ? के समीप है, इस तरइ उन दोनों में योग है ही। 
साथ ही "गङ्गाः शब्द का प्रयोग करने का यइ प्रयोजन है कि गङ्गातीर में भी शङ्ञाप्रवाइ कौ 
झीतळता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हो । इस तरह गङ्गायां घोषः में लक्षणा है | ) 
कान्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकमाव इसलिए नहीं माना जा सकता कि लक्षणा व्यापार 
सामान्यशब्द ( गङ्गादि ) का प्रयोग विशिष्ट धमंवाले पदा$ ( गङ्गातीरादि ) में किया जाती | 
है। ( मोटे तौर पर सामान्य का अर्थ वतानेवाछे शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग लक्षणा है। ) 
यदि रस को काव्य का रक्ष्य मानें, तो काव्य में देते लक्षक शब्दों ( पदों ) का प्रयोग होना /| 
चाहिए, जो मुख्यःदृत्ति न सही, लक्षणा से दौ) रस को प्रतीति करावें । काम्य में ऐता / 
व अशकक AA ER BRR RT. | 

२. इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि 'अभिधादृत्तिमाधिका' के | 
रचयिता झुकुळमट्ट ने रसको छक्षणागम्य ही माना है । 'दुर्वारा मदनेपवो? आदि उदाइरण की | 
लेकर वे इसमें विप्रलम्भशक्गार को मानते लिखते है;-- 

“तात्पर्याळोचनसामर्य्यांच विप्रलम्मः्ङ्गारस्याश्चेप इत्युपादानारिमिका लक्षणा ।? | 

( अभिषापृत्तिमानिका इ. १९) | 


) 


हू 
£ 
| 
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घोषस्यावस्यानासम्भवात्स्वार्थे स्खलदूगतिगज्ञाशब्दः स्वार्था विनाभूतत्वोपकक्षिं तटमुपल- 
क्षयत्ति । अत्र तु नायकादिशब्दाः स्तार्थेऽस्खल्द्गतयः कथमिवार्यान्तरमुपलक्षयेयुः १। 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना सुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ्जीत १ अत एव 'सिंहो माणवकः 
इत्यादिवत्‌ युणवृत्त्यापि नेयं प्रतीतिः । 


यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवळवाच्यवाचकभावमात्रव्युत्पन्चेतसाम- 


eS 
नहीं होता, इसलिये लक्षितलक्षणा ( अजहछक्षणा ) के द्वारा रस की पुष्टि या प्रतीति होती है, 
ऐसा नहीं कदा आ सकता । इसे स्पष्ट करने के लिये इम लक्षणा का प्रसिड उदाहरण “गङ्गायां 
घोषः' लेकर उसको अर्थ-प्रक्रिया की तुलना रसप्रतीति की प्रक्रिया ते कर सकते है। इसले साफ 
होगा कि रस लक्षणाब्यापार का विषय है ही नहीं । 

"गज्ञायां घोषः? इस उदाहरण में एम देखते हैं कि 'गङ्गा' का वाच्यार्थे ( स्वार्थ, मुख्यार्थं ) 
गन्गा का स्रोत या गङ्गा का प्रवाद है किन्तु गङ्गा के स्रोत पर घोष की स्थिति असम्भव है। 
इस तरह से “गङ्गा? शब्द इस वाक्य में अपने अर्थ को प्रतीति कराने में असमर्थे है, उसकी गति 
स्खलित हो जाती है। जव वह अपने स्वार्थ की प्रतीति नहीं करा सकता, तो उल स्वार्थ से सम्बद्ध 
( अविनाभूत ) गङ्गातर को लक्षित करता है। ठीक यही बात रस के वारे में कहना ठीक नहीं 
होगा । काव्य में वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विमावादि हौ रस के ग्रत्यायक हैं, 
यह तो स्वेमान्य है। ऐसी दशा में दुष्यन्तादि के अभिधायक शब्द दी रस के रक्षक दो सकते 
हं। जब दुष्यन्तादि शब्दों के दारा रस लक्षित होता है, तो लक्षणा के देतुत्नय के अनुसार सबसे 
पहले दुष्यन्तादि शब्दों के सुख्याथं दुष्यन्तादि का तो याध दोना आवश्यक हो है । पर नाटकादि 

में दुष्यन्तादि शब्दों में सुख्याथ वाध स्वीकार कर लेने से तो बढ़ी गड्वड़ी हो जायगी दुष्यन्तादि 
शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नहीं कराते, यद्द तो विरोधी पक्ष को भी मान्य नहीं होगा । 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि काव्य के नायकादि शब्द स्खलद्गति नहीं है ! जब वे स्खलद्गति नहीं 
हैं, तो दूसरे अर्थ-लक्ष्याथं ( रस ) की प्रतीति कैसे करायेंगे; वे रस को लक्षित कर दी कैसे सकते 
हैं? साथ ही लक्षणा के प्रयोग में रूढ़ि या प्रयोजन का होना भी आवश्यक है, पर यहाँ न तो 
शब्द स्खलद्गति ही है, न प्रयोजन हो दिखाई देता है ।* 
यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अभिधा तथा शुद्धा लक्षणा से रस की प्रतीति नहीं होती है, तो 
रस को उपचार प्रतीत. या गौणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान छिया जाय, तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं । 


irre ० अब कक नस Se SNS 

१. लक्षणा के द्वारा तुरोयकक्षाविनिविष्ट व्यंग्या की प्रतीति कराने की चेष्टा करने वाळे 

आचायों का खपडन ध्वनिवादियों ने एसी आधार पर किया है। काव्यप्रकाशकार मम्मट की निम्न 

/| असिद्ध कारिका इस सम्बन्ध में उड़त की जा सकती है, जहाँ व्यंग्य को ( जिसमें रस भी 

| सम्मिलित हे ) लक्ष्य न मानने के कारण वताये गये हैं :-- 

| जक्षयं न सुख्यं, नाप्यत्र बाथो योगः फलेन नो। न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ 

( काव्यप्रकाश कारिका १२, पृ. ६०. ) 

(२) प्राभांकर मीमांसक गौणी को अलग से बृत्ति मानते हैं, जय कि भाइ मीमांसक ( तथा 

| ध्यंजनावादो भी ) उस्ते छक्षणा के हो अन्तर्गत मानकर लक्षणा के थुढा तथा गोणी, ये दो भेद, 

| उपचाराभिश्रितस्व तथा उपचारमिभितत्व के आधार पर करते दै. । पामाकर भीमांसझों का यद 
मत प्रतापरुद्रीयकार विधानाथ ने उडत किया है :-- 
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प्यरसिकानां रसास्तादो भवेत्‌ । न च काल्पानिकत्वम्‌-अविगानेन सवंसहृदयानां रसासा- 

SSS 

(जिस तरह शुद्ध लक्षणा में झु्यार्थवाध, त्योग तथा प्रयोजन कारण होता है, उसी तर 
गौड़ी में मी ये तीन कारण अवश्य दोते हैं । शुद्धा तथा गौड़ी का परस्पर प्रमुख भेद यह है हि 
शुद्धा में तद्योग किसी साइश्येतर सम्बन्ध [ कार्ये कारण, सामीप्य, अङ्गाङ्गिभाव भादि सम्बन्ध] ' 
के कारण दोता है, जब कि गौड़ी में वद साइश्य सम्बन्ध पर आशत होता है । इसी को उपचार 
भी कहते है । जहाँ दो भिन्न पदार्थों के अत्यधिक साइश्य के कारण उन दोनों में भेद-प्रतोति को 
छिपा दिया जाय, उसे उपचार कहते हैं :--'अत्यन्त्रं विशकलितयोः साइझ्यातिशयमहिम्ना 
भेदप्रतीतिस्थयनमुपचारः।? “मुखं चन्द्रः [ मुख चन्द्रमा है ), 'गौवांहीकः' [ पंजावी बैल है | 
“सिद्दो माणवकः’ [ बच्चा शेर है ] आदि में सुख तथा चन्द्र, गौ तथा वाहीक, माणवक तथा सिंह 
इन परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थों में क्रमशः आहादकत्वादि, मोग्ध्यादि, तथा शोयांदि के सादृश्य 
के कारण अभेद स्थापित कर दिया गया है। यह सादृश्य ही मुख्य वृत्ति के स्थान पर उपचरित 
वृत्ति का, वाचक शब्द के स्थान पर उपचारक शब्द के प्रयोग का निमित्त तथा प्रयोजन है। 
प्रयोक्ता वाहीक के साथ 'गोः! का प्रयोग इस निमित्त से करता है कि ओता को इस वात कौ 
प्रतीति हो जाय कि ( थह ) पंजाबी उतना ही मूर्ख है, जितना पशु-बेलू । ) 

इम देखते है कि जहाँ कहीं "सिंहो माणवकः? आदि उदाहरणों में गोणी [ उपचार ] वृत्ति 
का प्रयोग होता है, वहाँ किसी निमित्त तथा प्रयोजन की स्थिति अवश्य होती है, वहाँ शोयांदि 
के साइर्य की प्रतीति कराना प्रयोजन होता है । यदि किसी साइश्य की प्रतीति कराना न 
होता, तो मुख्य के स्थान पर अमुख्य पद का प्रयोग उम्मत्तप्रलपित्त ही होता । जव किसी मौ 
अर्थ [ माणवकादि ] का वाचक शब्द विद्यमान दै, तो ऐसा कोन दोगा जो विना किसी निमित्त 
या प्रयोजन के उपचरित शब्द [ सिंद्दादि ] का भी प्रयोग करे! रसादि को उपचारदृत्ति का 
विषय नहीं माना जा सकता | जैसे “सिंहो माणवकः? में सिंह तथा माणवक [ वच्चा ] में समान 
शोय देखकर उस शौरे के साइश्य की प्रतीति कराना, उपचारवृत्ति का प्रयोजन है, वैसे रस 
तथा काब्य में भी कोई साइइय है तथा उसकी प्रतीति कराना कवि को अमोष्ट है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । काव्य तया रस में कोई अतिशय साइइय दै ही नहीं, जव ऐसा साइइय है ही 
नहीं, तो उसकी प्रतीति कराने का भो प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।' 

अगर विरोधी पक्ष के इस मत को दम मी मान ळें कि काव्य रस की प्रतीति अभिधाञकि 


TU be Fan a ee te, 
गोणबृत्तिंक्षणातो भिन्नेति प्रामाकराः । तदयुक्तम्‌ । तस्या छक्षणायामन्तर्भावात्‌ ॥ 

--प्रतापरुद्रीय [ के. पी. त्रिवेदी सं० | ए. ४ 

१. काव्य में मुख्यार्थबाध होने पर ददी तो इम रस को उपचारगम्य मान सकते. हैं; पर काल 

में प्रयुक्त पदादि में 'मुख्यायंवाध-स्खलद्गतित्व-? होता हो नहीं है। प्रत्युत मुख्याथ से ही रस की जी 

रतीति तीसरे क्षण में होती हे । इसीछिप व्यक्षयार्थ को [ रस को भी ] गोणीवृतति का विषय नए ५ 

माना जा सकता दै, इस पात को ध्वनिकार्‌ ने इस कारिका में निवद्ध किया दै 

युख्यां बृत्ति परित्यज्य, गुणबृत्त्याथंद्शनम्‌ । 

यदुददिरय फळं तप्न शब्दो नेव स्खलतः ॥ [ धवन्याछोक, उद्योत १. कारिका २०] | 

इसी को अभिनवयुप्त ने अपने 'लोचन? में टोक उसी उदाहरण को लेकर स्पष्ट किया bs | 

जिसको दृत्तिकार धनिक ने उपर पूर्वपक्षी के मत में उद्धूत किया है । आचार्य अभिनव ग | 

ने वताया है कि 'सिंहो बडः उदाहरण में भी उपचार के द्वारा "लिए शब्द का अन्वय 'बड' हे 
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दोद्मूतेः । अतः केचिदभिधालक्षणागोणीभ्यो वाच्यान्तरपरिकरिपतशक्तिभ्यो व्यतिरिक्त 
न्यञ्जकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं रसालड्वाखस्तुविषयमिच्छन्ति 1 


के द्वारा कराते है, तथा काव्य या काब्योपात्त शब्द रस के वाचक हैं, तथा रस वाच्या. तो 
इस मत को मानने पर यदद भी मानना होगा कि जिस किसी व्यक्ति को उस-उस शब्द के ज 
सङ्केतित अर्थ का शान है, उसे रसचर्वणा अवश्य होगी । इम दो आदभियों को छे लेते हैं, दोनों 
को शब्द तया उनके मुख्यायं का व्यावद्दारिक शान है । उनमें से एक सद्ददय है, दूसरा सहदय 
नहीं है । हम एक काव्य को लेकर उनको सुनाते हैं। वे दोनों काम्य का मुख्या्भ समझ लेते हैं ॥ 
पर सद्ददय व्यक्ति उसके उपनिषद्भूत रस का मी आनन्द उठाता है, जब कि अरसिक व्यक्ति 
को उस काव्य में कोई आनन्द नहीं आता । यदि रस वाच्याये या मुख्याथे ही होता, तो मुख्याथ 
को समझने वाळे व्यक्ति को भी रसास्वाद होना चाहिए था। पर वास्तविकता यह नहीं है। 

वाच्यवाचक, भाव मात्र का शान हो जाने भर से अरसिक व्यक्तियों को रसास्वाद नहीं हो 
पाता । अतः इस युक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि रस वाच्याथ॑ नहीं है, न काब्य व रस में 
वाच्यवाचक भाव दो है ।* 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काव्योपात्त शब्दों के द्वारा रस-प्रतीति को किसी दूसरे शी ढंग 

से समझने का प्रयल करते हैं। ये लोग रस को काल्पनिक मानते हैं। इन छोगों का यह 
मत है कि कवि अपने काव्य के शब्दों को अपने इप्सित रस का काल्पनिक संकेत मान छेता 
है। इस प्रकार इन-इन शब्दों के प्रयोग से अमुक काव्य में अमुक रस को प्रतीति होगी, ऐसी 
करपना कर लेता है । पर यहद मत भौ ठीक नहीं। रस को काल्पनिक नहीं मान सकते। 

यदि रस कारपनिक होता, तो फिर उसकी प्रतीति कुछ ही लोगों को हो पाती, जिन्हें काव्य के 

रचयिता कवि की उस कल्पना--उस कल्पित संकेत का पता हे। किन्तु, ऐसा नहीं है। इस 

बात में कोई विरोध नहीं कि सभी रसिका को एक साथ रस का आस्वाद प्राप्त होता है। अतः 

रस काल्पनिक नहीं है ।* 

इस ऊपर के तके के आधार पर कुछ लोग ( ध्वनिवादी ) रस, अलङ्कार तथा वस्तुरूप 
( व्यंग्य या प्रतीयमान ) अर्थ की प्रतीति व्यञ्जकत्वरूप नये शब्द-व्यापारं ( व्यक्षना शक्ति ) 


घटित हो जाता है, किन्तु उसका प्रयोजन-शौयांतिशय की, प्रतीपि-तो उपचारागम्य माना 
ही नहीं जा सकता [ ठीक यद्दी बात रस के वारे में कही जा सकती है ]। उपचार के प्रयोजन 
को भी उपचारगम्य मानने में तो अनवस्था दोष आ जायगा । 

“यदि च सिंद्दो बड इति शो्यातिशयेप्यवगमयितव्ये स्खलद्वतित्वं ब्दस्य, तत्तहि ग्रतीति 
नैव कुयांदिति,किं वा तस्य प्रयोगः । उपचारेण करिष्यतीति चेत्‌ तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्वेष्यम्‌ । 
त्राद्मपचारेऽनवस्था, अथ न तत्र रखलद्वतित्वम्‌ ।? [ छो. पृ. २७६ ] [ मद्रास सं. ] 

१. मिलाइये- शब्दार्था सनश्ञानमात्रेणेव न वेधते । 

वेचते स तु काव्याथंतत्वशैरेव केवलम्‌ ॥ [ ध्वन्यालोक कारिका. १०७] . 

२. व्यज्ञया के काल्पनिक मानने के मत को प्रकारान्तर से विश्वनाथ ने साहित्यदप॑ण में 
| भी उद्धृत किया है, तथा उसका खण्डन किया है, यथपि विश्वनाथ कल्पना के स्थान पर वहाँ 
धूचनबुद्धि) का प्रयोग करते हैं :-- 


किञ्च, अनीतोल्नेन दशसंस्यादिवत सूचनबुडिवेधोऽप्ययं न भवति । 
त ( साहित्यदएण परिच्छेद ५३ ए. ३९० ) 
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तथा हि विमावानुभावव्यमिचारिमु देन रसादिप्रतिपत्तिरपजायमाना कथसिव वाच्या 


श्यात्‌ , यथा कुमारसम्भवे 
“बिृण्वती शैलसुतापि भावम्ैः स्फुरद्वाळकदम्बकल्पैः । 
साचोकृता चारुतरेण तस्यौ सुखेन पयस्तविलोचनेन ॥? 
इत्यादावडुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षणविभाचोपवर्णनादेचाशब्दापि 
>रज्ञारम्तीतिस्देति, रसान्तरेप्वप्ययमेब न्यायः न केवलं रसेष्वेव यावदवस्तुमात्रेऽपि । > 


के द्वारा मानते हैं; जो वाच्यायाँदि की प्रतीति के लिए कल्पित भभिथा, लक्षणा या गोणी शक्ति 
से सवंथा भिन्न दै । 

( यहाँ यह वता दिया जाय कि ध्वनिवादी काव्याथे के तीन रूप मानते ऐ--रस, वस्तु तया 
अलङ्कार । रसरूप काव्यार्थ में काव्य में उपात्त शब्दों का सुख्याथं रत्यादि भाव या अक्गारादि 
रस की व्यञ्जना कराता है, वद उन्हें सहृदय हृदय के आस्वाद का विषय बनाता है । वस्तुरूप ॒ 
काव्यार्थं में कान्य का वाच्यार्थ, जो स्वयं वस्तुरूप या अलक्काररूप होता है, किसी वस्तु की |. 
व्यञ्जना कराता है । अलक्काररूप काव्याथं में काव्य का वस्तुरूप या अळक्काररूप वाच्यां, अल्क्ार 
कौ व्य्चना कराता है। वस्तु तथा अलङ्कार व्यक मी हो सकते हैं, व्यज्ञय भी । रस सदा व्य्गध 
ही होता है, उसका व्यञ्जक, काव्य का मुख्यार्थे ( वाच्यार्थं), वस्तुरूप होगा या अछ्काररूप । | 
छपरं ध्वनिवादी नें बताया है कि प्रतीयमान अर्थ अभिधादि के द्वारा प्रतीत दो दी नहीं सकता, 
उसके लिए व्यञ्जना नामक व्यापार की कल्पना करनी ही पड़ेगी, इसे स्पष्ट करने के ढिए | 
धनिक ने पूवपक्षौ के मत को तीन उदाइरणों से स्पष्ट किया है । इन तीनों उदाहरणों का प्रयोग | 
आनन्दवर्धन ने अपने 'आलोळ? ( ध्वन्यालोक ) में किया है । धनिक ने इन्हीं के आधार पर 
पूवेपक्ष को स्पष्ट किया है। ) 

हम वता चुके हैं कि रस की प्रतीति काम्यो पात्त शब्दों के द्वारा नहीं दोती । वह तो विभाव | 
अनुभाव तथा व्यभिचारी के निबन्धन के दारा होती है । अतः काब्योपात्त शब्दों या काव्य का 
उपे वाच्यार्थ कैसे माना जा सकता है । इते स्पष्ट करने के लिए हम कुमारसम्मव के तृतीय समे 
से निम्न पथ्य छे सकते हैं :-- 

होमळ तथा छोटे चञ्जळ कदम्ब के समान सुन्दर अज्ञों से भाव को प्रकट करती हुई पार्वती 

मो, ( उस समय, जब कामदेव ने शिव को अपने वाण का लक्ष्य बनाया ), इधर-उधर चब्वलता ते | 
फेके हुए नेत्र वाले सुन्दर मुझ से कुछ टेढ़ी होकर बैठी यी । 

इस पद्य में शिव-विषयक रतिभाव के आलम्बन विभावरूप पावती का वर्णन किया गया _ 
है । पावेतीरूप विभाव में अनुराग के कारण उत्पन्न अवस्था वाळे अनुभावो; अज्ञो के पुर | 
नेत्री के चाब्रल्य, मुख के साचीकरण भादि का वर्णन किया गया है । इस प्रकार आर्त 
विभाव [ पावती ] का उसके अनुभावों के साथ वर्णन अङ्गार की प्रतीति करा रदा दै! , 
यद्यपि यहाँ रतिमाव या अङ्गार रस का वाचक शब्द नहीं दै, फिर भी अङ्गार को तीति | 
उत्पन्न हो ही रही है। यह वात अङ्गार $ वारे में ही नहीं है, दूसरे रसों के विषय में 
लागू होती है । 


१, मिलाइये-- : 
तस्मात्‌ भभिवातात्प्यंलक्षणाव्यतिरिः्तश्चतुर्योऽसौ व्यापारो ध्वननद्यो तनव्यज्ञनप्रत्यायना 
गमनादिसोद्र ब्यपदेश निरूपकोऽभ्युपगन्तब्यः । [ लोचन, प. ११५-मद्रा्त 
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यथा--*मम घम्मि्च वीसद्धो सो दुणओो घज मारिओ तेण । 
गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥? 
( श्रम घामिक विश्रब्धः स श्वाऽ्दय मारितस्तेन । 
योदावरीनदीकचछकुवासिना इप्तसिंहेन ॥? ) 
इत्यादौ निषेधग्रतिपत्तिरशान्दापि व्यज्ञकशक्तिमूलेव । 


RR IS 
रस हौ नहीं वस्तु या अलंक्वार मी जहाँ प्रतीयमानरूप में प्रतीत होते हे, वहाँ शब्द के 
वाचक न होने पर भी उनकी प्रतीति होती ही है। इम वरतुमात्र या अलक्कारमात्र का एक-एक 
उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ रस की प्रधानता नहीं दै । 
वस्तुमात्र 
'दे धार्मिक, अव तुम आनन्द से गोदावरी के तीर पर घूमा करो, अब तुम्हें चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं । गोदावरी नदी के कछार पर कुञ्ज में रहने वाळे बलवान्‌ सिंह ने उस कुत्ते को 
आज मार डाला है ( जिसके डर से तुम वहाँ जाने ते घबर!या करते थे ) ॥?' 
किसी नायिका का उपपति से मिलने का सङ्केतस्थळ गोदावरी के तीर का कुञ्ज है । पर 
एक धार्मिक पृष्पचयन के लिए वहाँ जा जाकर उनके चोयरतादि के कार्य में विन्न उपस्थित कर 
देता दै। नायिका उत्तका आना रोकने के लिए एक कुत्ता पाल ळेती दै, जो तापस को कुञ्ज में 
आने नहीं देता, उसे मौंक कर डराता है। पर धार्मिक मी तो अपनी पूजा आदि धार्मिक क्रिया 
| में विध्न वैसे कर सकता था ? वह कुत्ते से नहीं घबराता । उसका पुष्पचयन करना जारी रहता 
। है, ओर साथ हो हमारे नायक-नायिका का दुर्भाग्य, कि उनका शुभ कार्यं सदा टोक दिया 
जाता दै । नायिका इस बूढ़े धार्मिक से वचने को नई योजना बनाती है । एक दिन वह बड़ी 
खुशी से थामिक को यद खुशखबरी सुनाती है कि उसे परेशान करने वाले कुत्ते को गोदातीर 
के कुज में रहने वाळे शेर ने फाड़ खाया है, अब धार्मिक को सताने वाला कुत्ता नहीं है, 
इसलिए वह मजे से गोदातीर पर अमण करे । पर वाच्य के इस तरह नियोजित करने पर भौ 
नायिका का अभिप्राय यद है, फि इस ख़बर को सुन कर धामिक महाराज शेर के खाये जाने 
के डर से वहाँ जाना छोड़ दें । नायिका के इस वाक्य का व्यङ्गथार्थ तो यह दै :- बच्चू , उधर 
पैर भी न रखना, नद्दो तो जान खतरे में होगी ।? चाहे गाथा में प्रकट रूप में “वहाँ मजे से 
अमण करो? इस वाच्यरूप विधि का प्रयोग हुआ है, पर व्यज्ञयाथे 'वहाँ कमी न जाना? इस 
निषेध की प्रतीति कराता है । इस प्रकारं गाथा में विधिरूप वाच्य वस्तु के द्वारा निपेधरूप ्यङ्गय 
॥ वस्तु कौ व्यक्षना कराई गई है। 
इस गाथा में निषेध का स्पष्ट प्रयोग नहीं हे । काव्य में “मम? ( भ्रम ) का प्रयोग हुआ है 
| 'ण भम? ( न भ्रम ) का नहीं | इसलिए शाब्दिक या वाच्य रूप में तो विध्यर्थं ही प्रतीत होगा । 
/ किन्तु यह सहृदयानुभव सिद्ध है कि यह कुलटा नायिका अपने चौर्यरत का निर्बाध सञ्चार चाहने 
८ के कारण धार्मिक का गोदातीर पर जाना पसन्द नहीं करती, तथा कुत्ते के मारे जाने को झूटी 
| खबर उड़ा रद्दी हे । इसलिए गाथा का निषेधरूप अथ॑ पुष्ट हो जाता है । याथा में निषेधवाचक 
| शब्दों व अभाव के कारण निषेध प्रतीति अशाब्द हौ माननी होगी । अतः उसे अभिधाविषयक न 
| भान कर, ब्यञ्जना शक्तिविषयक मानना पड़ेया। 
Do 


१. घूमहु अब निर्दाचन्त है वार्मिक गोदातीर । वा कूकर को कअ मैं मारयो सिंह गॅमोर ॥ 
( भनुबादक ) 
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त्तथाङड्गारेष्वपि- 
“ावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्सुखेऽस्मिन 
समेरेऽधुना तव सुखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न सनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जळराशिरयं पयोधिः ॥? 
इत्यादि 'चन्दतुल्य॑ तन्वीवदनारविन्दम? इत्याथ्ुपमायलङ्वारमतिपत्तिर्व्य्कत्- 
निबन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अचुपपद्मानार्थापेक्षाभावात्‌ । नापि वाक्यांत 


टीक यी बात अलझ्वाररूप प्रतीयमान अभे के बारे में कहदी जा सकती है । जैले निम्न 
उदाइरण में - 

हे चछल नेत्र वाली सुन्दरी, समस्त दिशाओं को अपने लावण्य [ सौन्दये ] की कान्ति ते 
प्रदीप्त करने वाळे, मुस्काराते हुए तुम्हारे मुख को देखकर भी यह समुद्र विल्कुल क्षुब्ध नहीं होता 
इस बात को देख कर में मानता हूँ कि समुद्र सचमुच ही जड्राझि [ पानी का समूह; मूखे ] है। 
तुम्हारा मुख पूर्ण चन्द्रमा है । समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर चञ्चल व क्षुब्ध होता हौ है। 
पर तुम्दारे सुखरूपी पूर्णचन्द्र को देख कर उसका क्षुब्ध नहीं होना उसके 'जडराशित्व” की पुष्टि 
कर देता है। तुम जेसी अनिन्य सुन्दरी को देख कर किसका मन चन्चल न होगा । यदि कोई 
व्यक्ति चञ्चल न हो, तो वह मेरी समझ में मूं है । 

इस पद्य में 'नायिका का मुख पूर्ण चन्द्रमा दै? इस रूपक अलङ्कार की प्रतीति हो रद्दी है, 
पर पद्य में इस ढ़ङ्ग की पदावली नहीं कि इस अर्थ को शाब्दिक या वाच्य कहा जा सके । अतः 
इस रूपक अलङ्कार रूप अर्थ को अभिधा फा विषय न मानकर व्यअनाप्रतिपाध ही मानना ठीक 
होगा । ऊपर के पद्य में “नायिका का मुखकमल चन्द्र के समान है? यह उपमादि अलङ्कार की 
प्रतिपत्ति व्यक्षना के ही द्वारा होती है । 

[ कुछ रोग व्यज्ञयाथ को अर्थापत्तिग्राह्म मान ळेते है । मीमांसकों ने यथार्थे ज्ञान के 
साधनरूप प्रमाणों में एक नये प्रमाणा की कल्पना की है । यहद प्रमाण अर्थापत्ति कहलाता है । 
जहाँ वाक्य का अर्थे ठीक नहीं वेठपाया हो और बाइर से वाक्य में प्रयुक्त पदों में. अनुपपच- 
मानता हो, वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के दवारा अर्थ की प्रतीति मानी जाती है । उदाइरण के लिए 
“मोया देवदत्त दिन में नहीं खाता? ( पीनो देवदत्तो दिवा न मुझे ) इस वाक्य में 'देवदत्त कभी 
खाता हो नहीं? व अथे नहीं छे सकते । क्योंकि वह खाना हो न खाता होता, तो मोटा न 
रइ पाता, पतला हो जाता । इसलिए यहाँ “अर्थात्‌ वह रात में खाता है? रात्रो सु्षे) इस 
अर्थ की प्रतीति अर्थापत्ति ते हो जाती है। इसी सरणि से pu bs हो | 
ही सकती हे यह व्यक्षनाविरोंधी का मत है। ) र | 

जिस तरह 'पीनो देवदत्तो दिवा न मुझे” इस वाक्य का देवदत्तत्रिषयक राजिमक्षण रूप / 
अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण वेद है, ठीक मेते ही रस मी अर्थापत्ति के द्वारा काव्योपात्त वाक्यों से अतीत | 
हो जायगा, यह मत मानना टीक नहीं ( वस्तुतः रसचवंणा अर्थापत्तिवेथ या अर्थापत्तिजन्य नहीं 
है । अर्थापत्ति वहाँ ही होगी, जहाँ अर्थ ठोक नहीं बैठता हो । काव्योयात्त शब्दों का वाच्या 
तो ठीक बैठ ही जाता है; अतः वहाँ 'अ्थात? की आपत्ति नहीं करनी पड़ती। रसादि की चबंगा | 


के पूवं वही अनुपपद्ममानाथेत्व होता ही नद्दी । रसा बेठवे | 
पर ही अर्थापत्ति हो सकती है । य लाति भ रोज ऽ 


| 
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चतुथः रकाः २३९ 
व्यङ्गथस्य--एतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथा हि--'भ्रम धार्मिक इत्यादौ पदार्थविषया- 
क्षाक्रान्तो निषेधात्मा व्यज्गयलक्षणोऽो व्यज्कशक्त्यघीनः स्फुटमेवावभासते अत्रो नासौ 
वाक्यार्थः । ; 


RS HE RT SENS 


व्यज्चरूप रसादि को वाक्यार्थे मी नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यस्य की प्रतीति सदा 
तीसरे क्षण में होती है, वह तृतीय कक्षा का विषय है। इम इसे स्पष्ट करने के लिए कोई मी 
काव्य छे सकते हैं । उदाहरण के लिए 'अम घामिकः वालो गाया ले छें। सबसे पहले इस गाथा में 
“अमर “धार्मिक? “विअव्धः? आदि पदों में से प्रत्येक पद का अभिधा वृत्ति के दवारा स्वतन्त्ररूप में 
वाच्यार्थ प्रतीत होगा । जव काब्योपात्त समस्त पद स्वतन्त्र रूप से वाक्य के पदों की अपनी- 
अपनी अभिधा से अपना अपना वाच्यार्थ वता चुवेगे, तब फिर सारे वाक्य में क्रिया कारकं के 
संसै या अन्वय के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होगी । इस तरह वाक्यार्थे तक पहुँचने में दो क्षण 
छगेंगे । पहले क्षण में पळी कक्षा में, शब्द अपने निजी वाच्यार्थं का स्वतन्त्र होकर प्रत्यायन 
करायेंगे । दूसरे क्षण में, दूसरी कक्षा में, वे कारक क्रिया के आधार पर ( अथवा आकाडद्षा, योग्य- 
ता तथा आसत्ति के आधार पर ) अन्वित होंगे तथा सम्पूर्ण वाक्य फिर वाक्यार्थ की अतीति करा- 
येगा । इसके वाद व्यज्ञयार्थ की, रसादि की प्रतीति हो सकेगी । इस तरह व्यक्ष्यार्थ सदा तृतीय 
कक्षाविषयक होगा। “म धामिक' में पहले अलग-अल्ग पद का अर्थ हुआ, फिर सारे वाक्य का 
५ वहाँ जरूर धूमो, निश्चिन्त होकर घूमो? इस विधिरूप वाक्यार्थ का; तव तीसरे क्षण में जाकर 'वहाँ 
| कसी न जाना? यइ निषेधरूप व्यज्ञयाथ प्रतीत हो सकेगा। इस तरह यह निषेधरूप च्यङ्गयार्थ तृतीय 
| 


कक्षा का विषय है । यह सबंमान्य है कि शब्द, बुडि तथा कमं एक हौ क्षण तक रहते हे । शब्दः 
चुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः इस न्याय के अनुसार पदार्थप्रत्यायक अभिधा केवळ वाच्यार्थ 
तक ददी सीमित रहती है । दूसरे क्षण का वाक्यां भी बुद्धि के शान का विषय उसी क्षण तक 
रहता है। तब तीसरे क्षण में बुद्धि को जिस अर्थ का शान होता है वह न तो वाच्यार्थ दी है, न 
वाक्यार्थ ही । वह इन सब से भिन्न व्यज्ञयार्थ है, जिसकी प्रतिपत्ति व्य्नाशक्ति के अधीन है, यह 
स्पष्ट हो प्रतीत दो जाता है । 

१. वाक्यार्थं के विषय में मौमांसकों के दो दल हे । भाइ मीमांसक यह मानते है कि 
चाक्यार्थं की प्रतीति आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त पदों के 
अर्था के अन्वित होने पर तात्पय॑ बृत्ति के द्वारा होती है तथा यह वाक्यार्थे पदार्थ से 
संया भिन्न होता है--'विशेषवपुरपदार्थोडपि वाक्यार्थः? । ये लोग सबसे पहले अभिधा के 
द्वारा पदार्थ ( वाच्यार्थे ) प्रतीति, तदनन्तर तात्पर्यं वृत्ति के द्वारा वाक्यार्थे प्रतीति मानते है। 
अतः इन्हें अमिहितान्वयवादी कहा जाता है । दूसरे लोग जो प्रभाकर भट्ट के अनुयायी है 
| इस वृत्ति को नहीं मानते। वे-अभिधा से ही वाक्यार्थ प्रतीति भ मानते हैं । उनके मतानुसार 
| लोगो को किसी भी अर्थका ज्ञान वाक्य रूप में ही होता है-पदों का प्रयोग, पदों के 
| स्वतन्त्र वाच्यार्थ का शान भी वे अन्वयव्यतिरेक से ही करते हैं । देवदत्त गाय लाओ, 

घोड़ा लाओ, घोड़ा ले जाओ, गाय ले जाओ? आदि वाक्यों को सुन कर ही बच्चा भाषा 
| सौखत्रा है, तथा तचत्‌ अर्थ का ग्रहण 'आवापोदाप? से करता है। पर बारीकी में पहुंचने 
| पर प्रभाकर भी इस वाच्यार्थं रूप वाक्याथ के 'सामान्य? तथा विशेष? दो रूप मानते जान 
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३४० घृशरूपकस 

ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमभूयमाणपदायतात्पयेंड “विषं थुंच्व' हत्यादिवाक्यपु 
निषेधार्थ विषयेषु प्रतोयत एव वाक्‍याथस्य । न चात्र व्यजकत्ववादिनापि वाक्यार्थ नेष्यते 
तात्पर्यादन्यत्वाद ध्वनेः । तभ, स्वार्थस्य द्वितोयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षाभावात्‌ , 
RS ee 


DDS 
इस सम्बन्ध में, तारपर्य में व्य्जना का समावेश करने वाळा ध्वनिवादी के सम्मुख यह 
युक्ति रखता है । इम एक वाक्य ले लें “विषं भुंक्ष्व मा चास्य गृद्दे भुद्याः--“चाहे विष 
खा लो पर इसके घर कमो न खाना? । इस वाक्य में "विषं झुंदव? ( जहर खा लो ) इसका प्रयोग 
हुआ है, यहाँ पदाथ रूप में विधि का प्रयोग हुआ है, किन्तु पदार्थ का तात्पर्य निषेध रूप में 
ही है । "इस शाक्च के घर कमौ खाना न खाना? यद निषेधरूप वाक्यार्थं तीसरे क्षण में दो 
प्रतौत होता है। अतः “विषं भुं? इस वाक्य को एस बात का उदाहरण माना जा सकता है 
कि तात्पर्य रूप वाक्यार्थ तृतीय कक्षा का विषय भी दो सकता है । यदि कोई कहे. कि यहाँ 
निषेधार्थरूप अर्थ वाक्यार्थं नहीं है, तो ऐसा खुद व्यअ्नावादी भी मानेंगे । व्यज्ञनावादी स्वयं 
ध्वनि को तात्पर्य से भिन्न मानते हैं; तथा यहाँ तात्पये है । अतः यहाँ पर व्यक्षनावादी भी 
वाक्यार्थे नहीं है, ऐसा न कहेंगे । वे भी यहाँ वाक्यार्थ मानेंगे हो । यदि विरोधिपक्ष, इस तरह से 
तृतीय कक्षा का तात्पर्य बृत्ति का विषय तथा वाझ्यार्थ' माने तो ठीक नहीं । “विषं सुंव? में पहली 
कक्षा में 'विष तथा '"मुंक्वः के व्यस्त पदों के अर्थ कौ प्रतीति होती है ! द्वितीय कक्षा में वाक्य 
अन्वयघटित धोकर प्रकरणसम्मत अर्थ की प्रतीति कराता है । इसी प्रकरणगत अन्वित अर्थ को 
वाक्यार्थे कहेंगे । इस वाक्य को लेने पर दम देखते हैं कि (विष खा लो? यदीं तक द्वितीय कक्षा 
नहीं हे । जब तक वाक्यार्थे द्वितीय कथा में विआन्त नदीं हुआ है, तब तक तृतीय कक्षा का | 
प्रश्‍न ही नहीं उठता। कहने का तात्पयं यह है कि "विप खा रो? तक पूर्ण रूप से वाक्य का | 
प्रकरण घटित नहीं दो पाता, विधिरूप अथं पूर्ण वाक्यार्थ नहीं होने के कारण अर्थ की आकाङ्का बनी | 
ही रहती दे । इस तरह द्वितीय कक्षा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, वह तो 'उस शु के घर पर 
मोजन न करना? इस निषेधार्थे रूप वाक्यार्थ पर जाकर विश्रान्त होती है। अतः निषेध की प्रतीति | 
द्वितीय कक्षाविषयक ही है । अतः द्वितीय कक्षा के समाप्त हुये विना हो इस निषेधरूप अथैमें 
तृतीय कक्षा मानना अनुचित है, उसमें तृतीय कक्षा का सर्वथा अभाव दै। प्रकरण के पर्यालोचन 
से पता चलता है कि इस वाक्य का प्रयोग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया दे | द्वितीय कक्षा 
में वाक्ष्याथ ज्ञान होते समय जव हम देखते हे कि यह वाक्य पिता ने पुत्र से कहा है, जो यद 
कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र विष खा छे, तो हमें, यद्द पता लगता दै कि यहाँ 'भुंदुव! क्रिया 
के साथ 'कर्ता? ( त्वं ) तथा कमं ( विषं ) इन कारकों का अन्वय ठीक तरद्द उपपन्न नहीं होता । 
क्योंकि यहद स्पष्ट है कि पिता का पुत्र के प्रति यद्द आदेश नहीं है कि 'सचमुच विष खा छो 
किन्तु यह कि शु के धर न खाना । इसलिए पूरा अर्थ द्वितीय कक्षा का ही विषय है। | 


और यह नियम है कि रसादि व्यज्ञयार्थ सदा तृतीय कक्षा निविष्ट ही हैं । यह निश्चित ह । ) 
पड़ते हैं ( देखिये, काग्यप्रकाश उछास ५)। इस प्रकार वाक्याथ तो दोनों दी मानते है | । 


इसमें समानता है । हाँ, उनकी प्रतिपत्ति की सरणि या प्रक्रिया में दोनों सम्प्रदायों में _ 
परस्पर भेद हे । इन्हो लोगो के मतानुयायी आलङ्कारिकों।ने--जिनमें धनञ्जय व धनिक सी 
शामिल है -व्यज्ञयारथ॑ को वाक्यार्थे या तात्पर्य में ही शामिल करने की चेष्टा की है | एटी 


लोगों का विरोध ऊपर किया गया है। ध्वनिवादी के इसी विरोध को धनिक ने पूर्व के 
रूप में रक्‍खा दै। र्क 
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चतुर्थ: प्रकाशः २४१. 


सैच निषेषवक्षा, तत्र दवितीयबक्षाविधो क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः प्रकरणारिपितरि वक्तरि 
पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । मर 
रसवद्वाक्येछु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्रितीयकक्षायां रसानवगमात्‌ । 
'तदुक्तम--- अप्रतिष्टमविभान्त॑ स्वाथे यत्परतामिदम्‌ । 
चाक्यं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वाथविश्रान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌। 
तत्मसर्पति तत्र स्यात्सर्वत्र ध्वनिनां स्थितिः ॥' 
इत्येवं सर्वत्र रसानां व्यक्ष्धत्वमेव । वस्त्वलट्टारयोस्तु क्चिद्वाच्यत्वं क्चिद॒व्य- 
क्षयत्व॑, तत्रापि यत्र व्यक्षयस्थ प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्‍्तत्रेव घ्वनिः अन्यन्न गणीमतव्य- 
क्त्वम्‌ । Re 
रस सै युक्त वाक्यों में इम देखते हें कि वाक्यार्थं विभाव, अनुभाव या सञ्चारीपरक. होता है । 
विभावादि के ज्ञान वाळी द्वितीय कक्षा में दी रस-प्रतीति नहीं हो जाती, क्योंकि विभावादि तो रस. 
की व्य्जना के साधन हैं, अतः उनका प्राग्भाव होना आवश्यक है |: विमावादि के साथः्साय-दो, 
द्वितीय कक्षा में ही, रसःप्रतिपत्ति कमी नहीं होगी । 
जैसा कि ध्वनिकार ने कद्दा भी है :-- 
“जव तक वाक्य अपने अर्थ पर समाप नहीं हो पांता, तया पूरी तरह ठीक -्हीं बैठता, 
तथा किसी दूसरे अंश तक-अर्थे को उपपन्न करता है; तब तक उस अर्थ तक वाक्य.का वाक्‍्याये 
` माना जायगा! वाक्यार्थे के ठोक न बैठने पर जहाँ कहीं वाक्यार्थं ठौक बैठे वहीं तंक ( हिप सुद 
आदि वाक्यों में निपेधरूप अर्थ तक ) तत्परता--वाक्या्थपरता मानी जायगी । - 
लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्यार्थ में आकर समाप्त हो जाता है, तथा अथे पूर्णतः .प्रतिष्ठित या - 
उपपन्न हो जाता है, और वाकय किसी अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए फिर से आणे बढ़ता हि 
तो ऐसे स्थलों पर वाक्यार्थे तो पहले ही विभ्रान्त हो चुका है, अतः यह अन्य अथ  व्यज्ञय ही, होता 
है, ऐसे स्थलों पर ध्वनि का ही विषय होता दै ।? हे र 
इन कारिकाओं के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादिरूप वाक्याथ के विश्रान्त होनें पर 
प्रतीत रस व्यज्ञथ दवी है, वाक्यां नहीं। वस्तु तथा अलङ्कार के बारे में दूसरी बात है। वे. कही 
व्यय भी होते हैं, कहीं वाच्य भो, किन्तु रस सदा व्यज्नथ ही होता है। लेकिन वस्तु तथा 
अलङ्कार के व्यज्ञय रूप में भौ जहाँ व्यज्ञयाथ॑ वाच्या से प्रधान है, वहीं ध्वनि होगी, और स्थानों 
| पर वाच्या के समकक्ष होने पर या वाच्यार्थ के प्रधान होने पर व्यङ्गयाथं गौण होगा, अतः वे . 
| ` काव्य युणीमूत म्य दी. कहकायग 7 ¬ ` १7१ 0. कत स नन लनन ) येक 
| १. ध्यान रखिये विभावादि कारण से रसरूप काये तक पहुँचने का क्रम झसंलक्य भले हो 
| हो, पर वद्दो क्रम का सर्वथा अभाव नहीं चाहे वह क्रम 'शतपत्रपत्र' के भेदन के सश त्वरित 
| । छो । 'शतपत्रपत्रभेदन्यायेनाकलनात? । ; 
डे २. घ्वनतिवादी काव्य के तीन भेद करता है :--ध्वनि ( उत्तम ), शुणीभूत व्यज्ञय ( मध्यम ) 
तथा चित्रकाव्य ( अथम ) यह भेद व्यद्थाये को प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर 


| किया जाता है । 
| (क) ध्वनि काव्य में व्यज्ञथाथ वाच्यार्थं ते अधिक चमत्कारी तया प्रधान होता दै--'इद- 


| सत्तममतिशायिनि व्यङ्कथे वाच्यादू घ्वनिवुधेः कथितः ।! ; 


१६ तटण० 
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तदुक्तमू--'यत्रार्थः' शब्दो वा यमर्थसुपसजनीकृतस्वाथो । 
व्यज्जूः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कयितः ॥ 


जैते कि ध्वनिकार ने कहा है: 

जिस काब्य में शब्द अथवा उसका वाच्याथं, अथवा दोनों एक साथ, अपने वाच्याथे को ; 
तथा स्वयं को गौण वनाकर किसी अळोकिक र मणीयता वाले व्यङ्गथार्थ को अभिव्यजित करते हैं, 
ae TN पा किया 

क . निःशेषच्युनचन्दनं स्तनतटं निर्ृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दूति वान्धवअनस्याश्ञातपी ढदूगये 
वार्पी खातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्याम्तिकम्‌ ॥ 

«हे वान्षर्वो की पीड़ा न जानने वाली झूठी दूती, तू यहाँ से वावो में नंदाने गई थी, 
उस अधम के पास न गई तेरे स्तनों के प्रान्त भागका सारा ही चन्दन पुछ गया दै, तेरे 
अधर ओष्ठ की लाली मिट गई है, दोनों नेत्रों के किनारे भशन रदित हैं, तथा तेरा यह दुबल 
शारीर मो पुलकित हो रहा दै ?? 

यहाँ 'तू उस अधम के पास न गई? इस विधिरूप वाच्यार्थ से 'ये सब चिह वापौ-स्नान दे 
नहीं हैं । अपितु तू मेरे प्रिय के साय रमण करके आई है? यह व्यक्षयायं प्रतीत एोता है, जो 
काव्य में वाच्यार्थ से प्रथान दै । अतः व्यङ्गयार्थ के वाच्यार्थ से प्रधान धोने के कारण यहां 
ध्वनि कान्य है। 

( ख.) गुणीभूत व्यङ्गय में व्यञ्गयार्थं वाच्याथं से प्रथान नहीं होता । 

( मताइशि युणोभूतब्यङ्गयं व्यङ्गये तु मध्यमम्‌ । ) 
` जैसे-- 
वाणीरकुडङ्गट्टौणसउणिकोळाइळं सुणन्तीए । 
घरकम्भवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥ 
( वानीरङुशो ड्टीनशकुनिकोळा इलं शृण्वन्त्याः । 
, गृहकमम्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यञ्गानि ॥ ) 

“वेतस कुज ते उडते पक्षियों के कोलाइल को सुनाती हुई, घर के काम में व्यस्त, बहू के माँ 
शिथिल हो रहे हैं ।? 

यहाँ शकुनि कोलाइळ सुनकर अङ्गो का शिथिल पड़ जाना वाच्यार्थ दै । प्रकरणादि के 
अश से शकुनियो के उड़ने के कारणभूत, वेतस-कुअ में उपपति के आगमन की व्यञ्गथार्थ रूप मे 
अतीति हो रहो दै । यहाँ यह व्यङ्गथाभै प्रथम तो उतना चमत्कारयुक्त नहीं है, जितना किं अम | 
के शिथिल पड़ जाने वाला! वाच्यार्थ । दूसरे यह व्यङ्गयार्थ वाच्यार्थे का साथन बन कर उसे रप |. 
करता है| व्यङ्गयार्थं कौ प्रतीति होने पर दी 'अ्ञों के शिथिल पड़ने! का अर्थ घटित होता है।। 
चयङ्गयार्थे यहों वाच्यार्थे का उपस्कारक हो गया हे । इस प्रकार व्यक्ष्याय के अप्रवान ( गोण ) शे 
के कारण यहाँ गुणीभूत ग्यङ्गथ है। । 

(ग) चित्र्यकान्य मे शब्दालङ्कार या भर्याळ [च कि 
oe अव रा. snl सतना नवि तेय 

विनिग मानदमात्ममन्दिराद मवत्युपभुत्य यडच्छयाधि यम्‌ । 
सप्तम्भ्रमेन्द्रदुतपातितागंछा निमीछिताक्षीव भियाउमरावती ॥ 
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चतुर्थः प्रकादाः २४७३ 


प्रधानेषन्यत्र वाक्यार्थे यत्राप्नं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलझ्वारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
यथा--“उपोढरागेण? इत्यादि । तस्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन 


द्वैविध्यम्‌ , अविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्ततिरस्करतस्वार्थोऽ्ान्तरसंक्रमितवाच्यश्षेति द्विषा । 
“EEE 


उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। भाव यह है कि ध्वनि काव्य में या तो शब्द अपने वाच्यार्थ 
को गौण वना कर व्यझयाथ की प्रधान रूप में प्रतीति करता है, या वाच्याई स्वयं को गौण बना 
कर व्यक्ञयाथ की प्रतीति कराता है, या शब्द और मर्थ दोनों एक साथ वाच्या तथा स्वयं को 
गौण बना कर व्यज्गथ की प्रतीति कराते इ । ( ध्यान रखने की बात है, इसीके आधार पर शब्द- 
शक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूखक तथा उभयशक्तिमूलक, ये तीन ध्वनिभेद किये जाते हैं। ) 

“जिस काव्य में वाक्यार्थं ( वाच्यार्थ ) के प्रधान होने पर, रसादि ( रस, वस्तु, या अलङ्कार, 
अथवा रस, मावादि ) उसके अ बन जाते हैं, उस काव्य में रसादि रसवत्‌ आदि अलट्ार बन 
जाते हैं, ऐसा हमारा मत हे । ( इन स्थलों पर जहाँ व्यज्नयार्थ वाच्यार्थं का अङ्ग हो जाता है, 
युणीमूतव्यङ्गय नामक काव्य होता है। ) | 

जैसे उपोढरागेण? आदि पद्य में व्यज्ञयाशवाच्याय का अङ्ग दो गया है, तधा प्रधानता 
चाच्यार्थे की ही है। पूरा प यों दैः-- 

छपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृद्दीत शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोपि रागाद्‌ गितं न लक्षितम्‌ ॥ 

“चन्द्रमा के उदय का वर्णन है। उदयकाछीन रूलाई लिए चन्द्रमा पूं दिशा में उदित हो रहा 
है, उसकी किरणों से सारा अन्धकार नष्ट हो गया है । ललाई (राग ) को धारण करने वाळे 
चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्मिक अंश को, जिसमें तारे झिलमिला रहे थे, इस तरह ग्रहण 
किया कि उसकी ललाई. ( प्रकाश ) के कारण रात्रि ने अपने सारे अन्धकार रूपी दर को फिसलते 
ही न जाना । इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवणेन के द्वारा कवि ने यहाँ नायक-नायिका-व्यवहार रूप 
अप्रस्तुत व्यङ्गथार्थ की प्रतीति कराई है । यहाँ पर समासोक्ति नामक अलङ्कार है। व्यज्य रूप में 
शब्दों के किष्ट प्रयोग के कारण नायक-नायिका-ब्यवहार, समारोप प्रतीत हो रहदा है।' प्रेम को 
धारण करते हुए नायक ( चन्द्रमा ) ने चञ्चल पुतलियों वाली नायिका ( निशा ) के सुख को इस 
तरइ 'चुम लिया कि उस नायिका ने प्रेम के आवेश के कारण आगे से गिरते हुए (गलित होते हुए) 
अपने समस्त वख को भी न जाना । नायक के चूमने पर राग के कारण नायिका के वख एक 
दम शिथिल हो गये, और इसे राग के वशीभूत होने के कारण नायिका जान भौ न पाई । 

इस उदाहरण में व्यङ्गयार्थे गौण ही है; क्योकि प्रधानता प्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णनरूप वाच्यार्थ 
की ही है । अतः यहाँ गुणीभूतन्यज्ञय ही है। तथा यद व्यक््याथ समासोक्ति रूप अलङ्कार का 

उपनिवन्धक है । 
इस ध्वनि के सर्वप्रथम दो मेद हैं :--विवक्षितवाच्य ( अभिषामूरूक ), तया अविवक्षितवाच्य 
( लक्षणामूलक ) अविवक्षितवाच्य के भी दो भेद दोते हैः--अत्पन्त तिरस्कृतवाच्य तथा अ्थान्तर- 


संक्रमितवाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम तया संलइयक्रम (क्रमधोत्य) ये दो भेद होते 


हयग्रीव के निकलने की खवर सुनते दी इन्द्र अमरावती कौ अगला: को बन्द करा देता था, 


. मानों अमरावती डर के मारे आँखें बन्द कर छेतो थी । इस अथे में उत्प्रक्षा रूप अर्थालहार वाला 
| चाच्याथे ही प्रधान हैः हयग्रीव की वीरता वाला व्यज् नगण्य । 
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विवक्षितवाच्यश्च असंलक्ष्यकममः क्रमयोत्यथेति द्विविधः, तत्र रसादीनाससंलच्यक्रमध्वनित्द 
प्राधान्येन अतिपत्तो सत्यां अङ्गत्वेन प्रतीतौ. रसवदलङ्कार इति । 


रारा 
है । जब काव्य में रसादि की प्रतिपत्ति प्रथान रूप से हो, असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है । यदि । 
रसादि अङ्गरूप में प्रतीत होते हों, तो वहाँ ध्वनि नहीं होती, वहाँ पर रसवत्‌ अलङ्कार ही होता है।* 
विच डि धतला हि 11: > जित 


१. ध्वनि के मोटे तौर.पर १८ भेद माने जाते है । इनमें मी पहले पहल लक्षणा के आधार पर 
दो भेद, तथा अभिधा के आधार पर दो मेद होते हैं। इन्हें क्रमशः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य, असंलक्ष्यक्रम व्यञ्च तथा संलक्ष्यक्रम व्यक््य कद्दा जाता है। ध्वनि के 
भेदोपमेदों के विशेष प्रपञ्च के लिये ध्वन्यालोक या काव्यप्रकाशादि द्रव्य हैं। यहाँ दिव्यात्ररूप 
में इन चार ध्वनिभेढों को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा । 

अविवक्षितवाच्यध्वनि :--जहाँ लक्षक पद के दारा प्रतीत प्रयोजन रूप व्यज्ञ्याथे कान्य में 
प्रधान हो, वहाँ लक्षणामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि द्दोती है। लक्षणा के दो भेद होते हैं :-- 
लक्षणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा । अतः इन्हीं के आधार पर इस ध्वनि के भी दो भेद हो जाते 
हैं । लक्षणलक्षणा वाले व्यज््यार्थ की प्रधानता हो तो वहाँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य होगा | उपादान 
लक्षणा में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होगी । इन दोनों के उदाहरण क्रमशः ये हैं :-- 

( क) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य :-- 

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमार्त्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
इस पद्य में किसी अपकारो व्यक्ति के प्रति कहा जा रहा है :--“आपने हमारा, बड़ा उपकार ' 
किया दे, कहाँ तक कहें । आपने वड़ी सञ्जनता बताई है । मगवान्‌ करे आप इसी तर उपकार | 
करते सेकड़ों वर्ष सुखी रहें । यहाँ इस वाच्यार्थ के वाद “आपने हमारा बड़ा अपकार किया है! 
इस लक्ष्यार्थ के प्रतीत होने पर तृतीयकोटि में व्यक््यार्थ प्रतीत होता हे जो उस व्यक्ति की 


नीचता ध्वनित करता है । अतः यहाँ वाच्यार्थे के पूर्णतः तिरस्कृत दो जाने से अत्यन्त तिरस्कृतः | 
वाच्य ध्वनि है। 


(श्व ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य :-- 
सुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितं, समुच्छलितविअ्रमा गतिर पास्तसंस्था मतिः । 
उरो झुकुछितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धुरं बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्वमो मोदते ॥ 
यौवन से युक्त किसी नायिका को देखकर उसके यौवन के नूतन प्रादुर्भाव की स्थिति का वर्णन | 
करते हुए कवि कह रद्दा है। इस चन्द्रमुखी नायिका के शरीर में यौवन का उद्धम प्रसन्न हो रह । 
है। यौवन सचमुच अहोमाग्य है कि वह इस चन्द्रमुखों के शरीर में प्रविष्ट हुआ है। इसीडिये 
योवन फूला नहीं समाता । यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह् इस नायिका में दृष्टिगोचर हो रहे 
है । इसके मुख में सुस्कराइट विकसित हो रद्दी है। जिस तरह फूल के विकसित होने पर इरन 
फूट पड़ती दे, देते दौ इसके सुख में सुगन्ध भरी पड़ी है। इससे नायिका पद्मिनी है यह 1 
व्यक्षना हो रही है। इसकी आंखों ने बॉकेपन को भी चशु में कर लिया है। इसकी टेढी चितवन | 
सब छोगों डो दश में करने की क्षमता रखती है। जब यह चलती है तो ऐसा जान पढ़ता है 4 
कि विलास थोर लीळा छुक पड़ रहे हों । इसमें विळास तथा लीला का प्राचुय दै । थतः इसका | 
प्रत्येक अज्ञ मनोइर है । इसकी पद्धि एक जगए स्थिर नहीं रहती । यौवन के आगम के कारण | 
-इसका मन अत्यधिक अधीर तथा चछछ छो गया है । पहले तो भोळेपन के कारण बढ़े होगोंके | 
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चतुः प्रकाश 2 
अत्रोच्यते-- क 
वाच्या भ्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था बा यथा क्रिया ˆ 


च्वनिवादी के इस पूर्वपक्ष का-जिसके अनुसार रस व्यक्ष्ष है, तथा व्यक्षनाशक्ति प्रतिपाद्य 
है-खण्डन करते हुए धनअय निम्नकारिका में अपने सिद्धान्तपक्ष को अवतरण करते हैं :-- 

किली वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के--प्रकरणं, बक्ता, श्रोता, देश, काळ 
आदि का ज्ञान प्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त कारकों को सहायता 
से वाक्य में साक्षात्‌ उपास्त झब्द के वाच्यार्थ के रूप में क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। _ वाज्य म साक्षात उपास शब्द्‌ के वाच्यार्थ के रूप में क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 


सामने प्रियतम को देखकर इसकी बुद्धि मर्यादित रहती थी, किन्तु अब वैसी नहीं रहती । युरुजनों 
के सामने अव भी वसे तो मयांदापूर्ण ही रहती है, पर प्रितम को देखकर मन ते अधीर हो 
उठती है। इसके वक्षःस्थल में स्तन सुकुलित हो गये हैं। कली की तरह ये स्तन मी कठिन है 
तथा आलिङ्गन योग्य है । इसके जघनस्थळ के अवयव उभर आये हैं इसका प्रत्येक अङ्ग अत्यधिक 
रमणीय हो गया है, इन सब बातों को देखकर यह जान पढ़ता है कि नांयिका ने यौवन में 
पदापंण कर लिया है। 

यहाँ मोदते? “विकसित? 'वश्चित' 'समुच्छलित? 'मुकुलित? आदि शब्दों का लाक्षणिक अयोग हुआ 
है । एनसे नायिका को पाकर यौवन का अपने आपको सौभाग्यशाळी समझना, मुख का सुगन्धित 
होना, आदि भादि व्यज्यार्थो को प्रतौति होती है, जिन्हें ऊपर पद्य की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया 
गया है । यहाँ ये पद अपने वाच्यार्थ को रखते हुए लकष्यार्थ की प्रतीति कराकर व्यज्य 


। प्रतिपत्ति कराते हैं । 


विवक्षितवाच्य--जहाँ अमिषा द्वारा प्रतीत वाच्यायै ही व्यझ्यार्य प्रतीति कराता हो, वहाँ 
विवक्षितवाच्य ध्वनि दोगा । इसी प्रक्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं । पक में वाच्याथे से 
व्यज््याथ तक पहुंचने का क्रम रक्षित होता है, दूसरे ( रसादि ) में यह 'शतपत्रपत्रभेदन्याय? से 
असंलक्ष्य होता है । इस तरह इसके संखक्ष्यक्रम व्यज्ञ तथा भसंलक्ष्यक्रम व्यज्य दो भेद होते हैं । 
इसके इम हिन्दी काव्य से दो उदाहरण दे रहे हैं । 

( ग ) संलचयक्रमव्यङ्गथ-— 


पत्राहौ तिथि पाइये वा घर के चहुंपास। 
नित प्रति पून्यौ हौ रहत, आनन ओप उजास ॥ 
यहाँ वाच्य रूप वस्तु से 'नायिका-सुख पूर्णचन्द्र है! इस अछक्कार ( रूपक अलङ्कार ) कौ 
व्यज््याथप्रतीति दो रही है | यहाँ वस्तुरूप वाच्यार्थे से रूपक अल्काररूप व्यझ्यार्थं तक का क्रम 


अच्छी तरह लक्षित हो जाता है। 


(5०: सघन कुञ्ज छाया सुखद सीतल सुरभि समीर । 
मन है जात अजो बहै, वा जमुना के तीर ॥ 
यहाँ वाच्याथ के द्वारा विप्रलम्भ शृङ्गार की व्यज्षना हो रद्दी है। वाच्याथे स्मृति तया 
ओत्सुक््यनामक सञ्चारिमावों की प्रतीति कराकर उनके द्वारा विप्रम्भ शकार की अभिव्यक्षना 


| कराता है। वाच्यार्थ से इस रसरूप व्यझ्यार्थ तक पहुंचने का क्रम रूक्षित नहीं है। अतः यहाँ 
| असंलक्ष्यक्रम व्यज््य ध्वनि है । 


ध्यान रश्थिये, शन चारों उदाहरणों में व्यज््याय ही वाच्याथ से प्रधान है, अतः ध्वनि काम्य 


| है। ऐसा न होने पर काब्य में ध्वनित्व नहीं हो पाता, वह गुणीभूत ब्यक्ष्य दो जाता है। 
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२४६ दशारूपकस 


वाक्यार्थः कारकेयुक्ता स्थायी भावस्तथेतरे: || ३७ ॥ | 

यथा लौकिकवाक्येषु थूयमाणकियेषु 'गामभ्याज” इत्यादि अशूयमाणकरिये च | : 
दवारं दारम्‌! इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्मकरणादिवशादू बुद्धिसचिवेशिनी क्रियैव कारंको- 

पिता काब्येप्वपि कचित्‌ स्वशब्दोपादानाद्‌ रत्ये नवोढा प्रिया’ इत्येवमादो, कच्च | : 

प्रकरणादिवशाचियताभिहितविभावाद्विनामावाद्वा साक्षाद्भावकचेतसि चिपरिचरतमानो ¦ | 


SS ee Ss TI 
कभी कभी घाक्य में क्रिया का साक्षात्‌ वाचक शब्द्‌ उपात्त नहीं होता, फिर भी प्रकरणा- 
झुकूल क्रिया का ( डुद्धिस्थ क्रिया का ) अध्याहार कर ही लिया जाता दे । इस प्रकार | ' 
वाक्य में चाहे क्रिया वाच्य हो, या डुद्धिस्थ हो; वही वाक्य का वाक्याथ हैत ठीक.इसी | ` 
तरह विभावानुभावव्यभिचारी के द्वारा स्थायी आच काव्य के वाक्यार्थ ( तास्पय) के | ' 
रूप में प्रतीत होता है। स्थायी भाव भी वाकय में झुद्धिस्थ क्रिया की आति वाच्य न 
होकर प्रकरण संवेथ है । हे 
इम देखते हैं कि किसी भी लौकिक वाक्य में दो प्रकार के पदों छा प्रयोग होता इं, एक | ' 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । इन्हीं को भतृहरि तथा दूसरे वैयाकरणों ने सिद्ध पद तथा साध्य | ' 
पद कहा है। वाक्य का तात्पर्य वही होगा, जो अभी तक सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है। | ` 
अतः क्रिया में ही वाकय का तात्पर्यं निहित होता है । किसी भौ वाक्य में क्रियारूप वाक्याथ | ' 
(तात्पर्यं) का/होना आवश्यक है, चाहे उस क्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ 
हो या न हुआ हो । उदाहरण के लिए इम दो लौकिक वाक्यों को लेते हैं, एक में क्रिया वाच्य | ' 
है, भूयमाण है, दूसरे में वह केबल बुद्धिस्थ है, प्रकरणवेध है। “गामभ्याज? ( गौ ले जावो) 
इस वाक्य में या ऐसे हौ दूसरे लौकिक वाक्यों में 'अभ्याज? आदि क्रिया श्रुयमाण है, वक्ता 
इस क्रिया के वाचक शब्द का साक्षाद प्रयोग करता है, तथा ओता को वह शब्द कणेशष्कुली 
के द्वारा सुनाई देता है । दूसरे वाक्यों में क्रिया का साक्षात्‌ उपादान न भौ पाया जाय, जैसे 
वारं द्वारं’ इस वाक्य में क्रिया भूयमाण नहीं है; वक्ता उसका साक्षात प्रयोग नहीं करता पर 
प्रकरणवश 'दरवाजा.खोळो? या 'दरवाजा वंद करो? अर्थ छिया जा सकता है । दोनों ही वाक्यं 
में चाहे शब्द का प्रयोग दो, चाहे प्रकरण के द्वारा दौ क्रिया बुडिस्थ हो जाय, दोनों स्थानों पर 
कारकों के दारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्या का रूप धारण करती है । कारकपरिपुष् क्रिया ही 
वाक्यार्थे या वाक्य का तात्पये दै । 
टोक यही बात काव्य के विषय में लागू होती दै । काव्य में कभी कभी तो रत्यादि भाव के 
वाचक शब्दों का साक्षात प्रयोग पाया जाता है, जैसे 'प्रोत्ये नवोढा प्रिया? जैसे उदाहरणो में रति 
भाव के वाचक शब्द (प्रत्ये) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता है। दूसरे उदाइरणों में जो “शगार _ 
रस या रति भाग के प्रतिपादक हैं, ऐसे शब्दों का उपादान नहीं मो हो सकता है। ऐते कान्यां ` 
में प्रकरण आदि के आधार पर ही काव्य के द्वारा वाच्यरूप में उपान्त (अभिद्दित) विमाव, अनुभाव / 
तथा सञ्चारी भावो के साथ स्थायी भाव का अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण, रश्यादि 
आव सहदय के चित्त में टीक उसी तरह स्फुरित होने लगता है, जैसे प्रकरणादि के कार 
किसी वाश्य में प्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनसे अविनामावतया सम्बद्ध क्रिया की प्रतिपत्ति होती |- 
है। इन रत्यादि स्थायी भावों के तत्तत्‌ विमावों, अनुभावों या सम्रारियों का तो काव्य | 
साक्षाद शब्द से उपादान दोता है, ये तो साक्षाद. वाच्यरूप में प्रतिपन्न होते ही दै; ये सत्कार |, 
परम्परा के कारण, विभावो के पूर्वानुमव के आधार पर रत्यादि स्थायी आव को पुष्ट करते! | 


1 
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ी चतुथः प्रकाशः २5७ 
रत्यादिः स्थायी स्वस्वविमावा्ुभावन्यभिचारिभिस्तत्तच्छन्दोपनीतैः संस्कारपरम्परया परं 
परौढिमानीयमानो रत्यादिर्वाक्याथः 1 


न चाऽपदा्थंत्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपयंवसायित्वात्तात्पय॑ंशक्तेः ।. 
| तथा हि पौरषियमपौरषेयं वाक्यं सवे कॉर्यपरम्‌-अतत्परतवेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 


| काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाम्य्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण ग्रतिपाद्यमतिपादकयोः 


इस भ्रकार काव्य में वाच्यरूप में उपात्त विभावादि के द्वारा प्रतीत, कान्य में वाच्यरूप से उपात्त 
अथवा. प्रकरणादि के द्वारा बुडिस्थ रूप मे प्रतीत रत्यादि स्थायी भाव, किसी व्यञ्जना जैसी - 
कल्पित शक्ति का विषय न होकर, काव्य का वास्तविक वाक्यार्थ दी है। 
रसादि प्रतीयमान अर्थ वाक्य में प्रयुक्त पदों के वाच्यां तो है ही नहीं, अतः अश्रयमाण 
पदों वाले अर्थ को वाक्यार्थे केसे माना जां सकता है। वाक्य तो पदों का सङ्घात है, अतः पर्दो 
के वाच्याथौँ का समूइ ही वाक्यार्थं कहा जा सकता है। ऐसी दशा में "अम? धार्मिक आदि 
उदाददरणो में निषेधवाची पद के न होने से निषेध को पदार्थे 'भाव के कारण वाक्यार्थे नहीं माना , 
जाना चाहिए । ठीक यद्दी वात रस के विषय में कही जा सकती है । यदि पूर्वपक्षी इस प्रकार की 
दलील दे, तो ठीक नदीं । अप्रदार्थ रसादि को वाक्यार्थं नहीं माना जा सकता, यद कइना ठीक 
नहीं है । क्योकि तात्पर्यं शक्ति का पर्यवसान वक्ता के प्रयोजन (कार्य) तक रहता दै । जिस प्रकार 
अभिधा शक्ति का साध्य वाच्यार्थ है, लक्षणा शक्ति का साध्य लक्ष्यार्थ है, ठीक वैसे ही तात्पये 
/ शक्ति वत्ता के कार्य को प्रतिपादित करती दै । अत्तः जहाँ तक वक्ता का कायं प्रसारित होगा, वहीं 
तक तात्पयंशक्ति का क्षेत्र होगा । यदि वक्ता का कार्य निषेधरूप’ है, यदि वक्ता को निषेधार्थे दी 
अभीष्ट है तो तात्पर्यं शक्ति की सीमा वहाँ तक मानी जायगी, उसका द्योतन कराने के बाद दी 
तात्पर्य शक्ति क्षीण होगी । संसार में जितने वाक्यों का प्रयोग दोता है, चादे वे लौकिक मापा के 
वाक्य हों, या वैदिक वाक्य हों, किसी कारये को लेकर आते हैं, उस प्रयोजन को सिद्धि ही उस 
वाक्य का रक्ष्य होता दै । यदि वाप्तय में कोरं कायं या प्रयोजन न होगा, तो उन्मतत प्रकृपित की 
तर उस वाक्य का लौकिक उपयोग न हो सकेगा। कार्यद्दीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, 
ओता को किसी प्रकारके भाव की प्रतिपत्ति न करा सकेगा, वह उन्मत्त प्रलाप के समान निरंक 
ध्वनिसमूद्द ( न कि वाक्य ) होगा । भतः स्पष्ट दै कि किसी भी लौकिक या वैदिक वाक्य में 
कार्यपरत्व होना आवश्यक है। 
| काव्य में शब्दों के द्वारा विमावादि अये की प्रतीति होती हैं, तथा विमावादि स्थायी माव 
| तथा रस की प्रतीति कराते हैं। ऐसी दद्या में काव्य के शब्दों ( काव्य में प्रयुक्त वाक्य ) का 
| विभावादि रूप अथ से अन्वय व्यतिरेक रूप, सम्बन्ध है। यदि काव्य में तदभिधायक शब्दों का. 
प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीत होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार काव्योपात्त शब्दादि ही 
॥ विमावादि कौ प्रतीति कराते हैं। इन काव्योपात्त, शब्दों या विभावादि में हौ निरतिशय सुख 
का आस्वाद-रस रूप अलौकिक आनन्द की चवंणा--नहीं पाया जाता, अपितु वह 'रस' इनका 
RSS OPS 
| ९. एक वस्तु के होने पर, दूसरी वस्तु का दोना, तथा एक के असाव मे, दूसरी वस्तु 
का न रहना, अन्वयब्यतिरेक सम्बन्ध कहळाता दै । ( तत्सत्त्वे तस्सस्वम्‌ अन्वयः तदभावे 
| तदमावः व्यतिरेकः । ) 
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२४८ दशरूपकस 


अदृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तराचुपलब्येः स्वानन्दोद्भूतिरेव कार्यत्वेनावधार्यते, तदुदुभूति- 
निमित्तत्वं च विभावादिसंसष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, अतो वाक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन 
तेन रसेनाऽऽक्ृष्यमाणा तत्तत्स्वार्था पेक्षितावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्वारा स्वपयंवसा- 
वितामानौयते, तत्र विमावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संस॒टे रत्यादिर्वौक्याथः । तदेतत्काव्य- 
वाक्यं यदीयं ताविमौ पदायवाक्याथों । 

न चेवं सति गोतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचक्रभावानुपयोगः विशिष्टविभावादि- 
सामग्रीविदृषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेव स्वानन्दोदूभूते, तदनेनातित्रसङ्गोऽपि 


प्रतिपाद्य है । इस प्रकार काव्यप्रयुक्त शब्दों की प्रबृत्ति, उनका प्रयोग, विभावादि स्थायी भाव 
एवं रस के लिए होता है। इनमें मो विभावादि स्थायी भाव तथा रस के प्रतिपादक है, रसव 
आव उनके प्रतिपाद्य । काव्य, .काव्योपात्तशब्द, विभावादि, तथा स्थायी भाव एवं रस परस्पर 
सम्बन्ध की पर्यालोचना करने पर काव्यरूप वाक्‍य का &में केवळ एक ही कार्ये अथवा प्रयोजन 
दिखाई पड़ता है, वह है सहृदय के चित्त में आनन्दोदभूति करना । इस प्रयोजन के अतिरिक्त 
काव्य का और कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता, अन्य किसी भी काव्यप्रयोजन को उपलब्धि नहीं 
होती, इसलिए आनन्दोदभूति को ह काव्य का कार्य माना जायगा । यह आनन्दोदभूति विभावादि 
से युक्त स्थायी के ही कारण होती है। काव्य में विभावादि से युक्त स्थायी भाव कौ पर्याळोचना 
करने पर ही सहृदय को आनन्द की प्राप्ति होती है । इस प्रकार इम देखते हैं कि काव्यप्रथुक्त 
वाकय कौ प्रतिपादक शक्ति ( तात्पर्य शक्ति ) काव्य के प्रतिपाथ तत्तत्‌ रस के दारा आकृष्ट होती 
है, कार्यरूप रस उस शक्ति को क्रियमाण दोने को वाध्य करता है । इसलिए वाक्य की प्रतिपादक 
तात्पर्यं शक्ति को रस रूप स्वार्थ की प्रतौति कराने के लिए विभावादि अन्य साधनों को आवइय' 
कता होती है, तथा उन पिभावांदि के प्रतिपादन के द्वारा ही वह शक्ति रस कौ प्रतीति कराकर 
पयेवरसित होती है। रस-प्रतीति को सरणि में काव्यप्रयुक्त पदों के अर्थ ( पदार्थ ) विभावादि दै 
तथा इन 'विभादादि ते संसृष्ट रत्यादि स्थायी भाव काव्य का वाक्यार्थ है । इस प्रकार वरई 
~ काम्यवाञ्य ही है, जिसके विमाव पदार्थ हैं, और स्थायी भाव वाक्या । ( अतः स्पष्ट दै कि स्थायी 
“ भाव तथा रस की प्रतीति व्यङ्य न होकर, कान्य का वाक्याथ दै, तथा उसकी प्रतीति व्यजना 
नामक कल्पित शक्ति का विषय न होकर, तात्पयंशक्ति का क्षेत्र है । 
इम देखते हैं कि गोतादि के अवण के बाद सुख ( आनन्द ) उत्पन्न होता है। पर गीतादि 
इस इख के वाचक नहीं, न वह सुख गीतादि का वाच्य हो । ठोक शसौ तर्द काम्य तथा उसते 
' आप्त झुख ( निरतिशय आनन्दहूप रस ) के बारे में कदा जा सकता है y अतः काव्य तथा र 
के विषय चाच्यवाचक भाव का उपयोग नहीं हो पाता । यदि पूर्व पक्षी ऐसी युक्ति दे तो ठीक 


नहीं । गीतादि. तथा तञ्जनित सुख'वाला दृष्टान्त काव्य तथा रस के बारे में देना ठोक नहीं होगा! 


सहृदयों के हृदय में कार्य को सुन कर तत्तत्‌ रसपरक आनन्द कौ प्रतीति ददोती दै । इसे पई 


मो स्पष्ट हो जाता हे कि इन विमावाईद के शान से रद्दित तथा रत्यादि भावों कौ भावना घे 
शल्य, अरसिकों को आनन्द की प्रतीति नहीं होती । र 
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इम देखते हैं कि काव्य से प्रत्येक व्यक्ति को रस-प्रतीति नहीं होती । जो लोग विशिष्ट विभावादि | 
सामग्री का शान रखते हैं, तथा उस प्रकार के रत्यादि भाव को मावना ते युक्त हैं, केवळ 


dr 


OE 


ग 


चतुर्थः प्रकाशः २४९ 
निरस्त» इहशि 'च वाक्यार्थनिरूपणे परिकल्पिताभिधादिशाक्तिवशेनेव समस्तवाक्यार्थाधगतेः 
शक्त्यन्तरपरिकल्पन प्रयासः यथावोचाम काव्यनिर्णये-- 

'तात्पर्यानतिरेकाच्व व्यक्षनीयस्य न ध्वनिः । 


किसु स्यादश्रुताथतात्परयेऽन्योक्तिरूपिणि ॥ १ ॥ 
विषं भक्षय पूवो यश्चैवं परसुतादिषु । 


nn अ की 


इस प्रकार इमें पता चलता है कि रस के वाक्यार्थ रूप में निरूपित कर देने पर अव तक 
दाशनिकों तथा आलङ्कारिकों द्वारा स्वीकृत अभिधा आदि ( तात्पयंशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
द्वारा ही समस्त अयमाणपदार्थ या अभ्रूयमाणपदार्थ की प्रतीति हो हो जाती है । इसलिए व्यक्षना 
जेसी अछग से शक्ति की कल्पना व्यथ का प्रय्न है। इसी बात को इम काव्यनिणंय' नामक दूसरे 
भ्रन्थ में बता चुके हैं । 

धनिक ने काव्यनिणंय से उद्धृत एन कारिकाओं में ते प्रथम पाँच कारिकाओं में व्यज्ञनावादी 
पूर्वपक्ष को उद्धृत किया है, तथा वाद की दो कारित्ताओं में सिद्धान्वपक्ष की प्रतिष्ठापना की दै. । 
इनमें भी चतुर्थे कारिका में धनिक का सिद्धान्त वादविवाद के रूप में आ गया है। अतः १, २, ३ 
तथा ५ कारिका में ही पूवंपक्ष है । 

व्यज्ञना तथा ध्वनि के विरोधियों का कहना है कि 'काव्य में प्रतीयमान या व्यअनीय अथे 
का समावेश तात्पय॑ में ही हो जाता है? इसलिए प्रतीयमान अर्थ कौ प्रतोति तात्पयंशक्ति के द्वारा 
ही दो जाती है, 'फिर इसके लिए व्यञ्जना जैसी शक्ति कौ कल्पना, या इस प्रतीयमान भर्थ को 
ध्वनि कहना ठीक नहीं ।? इन ध्वनिविरोधियों ते हम पूछना चाहते हैं. कि जहाँ वक्ता का ताप्य 
अयमाण नहीं है, उसका काव्य में साक्षात्‌ प्रयोग नहीं हुआ है, पर फिर भी अन्योक्ति के कारण 
प्रतीयमान अर्थ की व्यञ्जना हो ही रही है; ऐसे स्थर्लो पर अश्लुतपदाथ में वाक्यार्थे ( तात्पये ) 
केसे माना जा सकेगा । ( जैसे 'कस्त्व॑ भोः कथयामि दैवतं मां विडि शाखोटकं’ आदि पूर्वोदाइत 
यद्य को ले लीजिये। इस पद्य में कहने वाला कवि शाखोटक जेते जड़ वृक्ष के निर्वेद का वर्णन 
कर रहा है। यहाँ कवि की इच्छा में तात्पयं हो सकता है, शाखोटक के निवेद में नहीं है, 
क्योंकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है। श्सडिये व्यश्याथे का तात्पये में अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता । व्यज्ना की अपेक्षा होने पर ध्वनि की भी सिद्धि दो ही जाती है। ) 

तात्पयंवादी “विष भक्षय, मा चास्य गृहे युङक्थाः' ( विष खालो, इसके घर भोजन न करो ) 
इस वाक्य के आधार पर व्यज्ञना तथा ध्वनि का समावेश तात्पयं शक्ति तथा तात्पर्य में करते हैं। 
उनका कहना है कि प्रकरणज्ञान के बाद वक्ता के पित्रादि हितैषी होने पर 'जहर खाखो? वाला 
विध्यर्थं ठीक नहीं वैठता, क्योंकि कोई पिता या मित्र-पुत्रादि से यह न कहेगा । अतः उसका 
निषेधार्थरूप अर्थ लेना पडेगा । यह निषेधार्थ अश्रयमाणपद है, तथा ध्वनिवादी भी यहाँ तात्पयं 
मानता ही है । प्रतीयमान रसादि भी ठोक इसी तरद अभूयमाणपद हैं, तथा वे तात्पये (वाक्याथ) 
हो माने जाने चाहिए । इस ध्वनिविरोधी मत की दलीरू का उत्तर देते हुए ध्वनिवादी कहता है 


कि जो अभूयमाणपदादि में आप लोग तात्पर्य मानते हैं, वह मौ ठीक नहीं, क्योंकि “बिष अक्षय, 


१. धनिक ने दशरूपक को 'अवळोक वृत्ति! के अतिरिक्त 'काव्यनिर्णय” नामक अलङ्कार अन्य 
की रचना की थी । किन्तु खेद का विषय दै कि धनिक का काव्यनिर्णय अनुपरूब्ध है ।कांव्यनिर्णय 
में धनिक ने व्यक्षनावृत्ति का विशेष रूप से खण्डन किया था, इसळा पता इस बृत्ति मे उदधृत 
कान्यनिणेय कौ कारिकाओं ते चलता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५० दृशरूपकस्‌ प: 


प्रसज्यते प्रधानत्वाद्‌ ध्वनित्वं केन वारयते ॥ २॥ 
ध्वनिश्वेत्स्वाथविश्नान्तं वाक्यमर्थान्तराभ्यम्‌ । 
तत्परत्व॑ त्वविभ्रान्तो, तन्न वि्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्प्येस्येति कि#तम्‌ । 
यावत्कायेप्रसारित्वात्तात्पयें न॒तुलाइतम्‌ ॥ ४ ॥ 


४ a 

इस वाक्य से प्रतीत अर्थ जिसका प्रयोग पुत्रादि के लिए किया गया दै, वहाँ मी 'जइर खा लेने 
से मी बुरा शहु-भोजन है? यह प्रतीयमान अर्थ तात्पयंशक्ति के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता, अतः 
यहाँ ध्वनि ही है तथा इसकी प्रतीति व्य्जना व्यापार से ही होती है। इस अर्थं में ध्वनित्व को 


कौन मना कर सकता है ? 
ध्वनि वहीं होगी, जहाँ स्वार्थ ( वाक्य का तात्पर्यार्थं) एक बार समाप्त हो गया हो, वह 


विश्रान्त हो गया हो, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पर्याथमिन्न प्रतीयमान अर्थ का आअय छे । 
जेते म धार्मिक! वाक्य में तात्पर्यं विध्यर्थ में दी विआन्त दो जाता है, किन्तु वाक्य निमेधरूप 
प्रतीयमान की भी प्रतीति कराता है । ऐसे स्थलों पर हवी ध्वनि दो सकेगी । यदि स्वार्थ विआन्त 
नहीं दो सका है, तो उसकी विआन्ति सीमा तक तात्पयं माना जायगा । पर इस वात से ध्वनि- 
विरोधी सहमत नहीं है । ध्वनिविरोधी धनिक का कहना है कि जहाँ कहीं व्यज्ञय माना जाता है, 
वहाँ न्यञ्च या ध्वनि मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वाक्य के वाक्यार्थ या तात्पर्यां 
की विभान्ति होना असम्मव है--काव्य के प्रयोजन पर ही जाकर वह विन्त होता है ' 

( इस तृतीय कारिका में “तत्परत्वं स्वविश्रान्तौ? तक पूर्वपक्षी ध्वनिवादी का मत, है, "तन्न 
विश्रान्स्यसम्भवात्‌? यह सिद्धान्तपक्षी धनिक का मत हे । आगे की चतुर्थ कारिका में भी सिदान्त 
पक्ष ही उपनिबद्ध हुआ है । पञ्चम कारिका में फिर ध्वनिवादी का मत है, तथा षष्ठ एवं सप्तम 
कारिका में पुनः सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना । ) 

च्वनिवादी तात्पर्यं के आबश्रान्त होने पर तो तात्पर्य शक्ति का विषय मानता है, तथा उसके 
विन्त होने पर भी अर्थान्तर प्रतीति होने पर उसे व्यज्ञयार्थ मानते हुए व्यञ्जना तथा ध्वनि का 
विषय मानता है । इस बिषय में सिड्धान्तपक्षी उससे यह पूछता है कि किसी मी ( अमुक) 


वाकय में तात्पयं यहीं तक है, बस इसके आगे नहीं, उसकी यहाँ विश्रान्ति हो जाती है, इस' 


बात का निर्धारण किसने कर दिया है ! वस्तुतः किसी भी वाक्य के वाक्यार्थ या तात्पर्य की कोई 
निश्चित सीमा निबद्ध नहीं की जा सकती । तात्पर्य तो जहाँ तक “वक्ता का प्रयोजन ( कार्य ) होता 
हैं, वह तेक फैला रइता है; इसलिए वह इतना ही है, इससे अधिक नहीं ऐसा तौल या माप 
जोख नहीं हैं। तात्प को किसी तराजू पर रख कर नहीं कहा जा.सकता, कि इतना तात्पर्य है, 
_ वाकी अन्य वस्तु | इसलिए तुम्हारा व्यज्य भी तात्पये हव में अन्तिविष्ट हो जाता है । 

२. इस सम्बन्ध में यद्द कह देना होगा कि मम्मट आदि ध्वनिवादियों ने इस वाक्य के 
निषेधरूप अर्थ को व्यज्ञ न मानकर तात्पर्य ही माना है । वि भक्षय? वाळे वाक्याथ का 
वे “मा चास्य गृहे सुङयाः इसे उत्तराधंपरक मानते हैं तथा "च से सम्बद्ध होने के कारण 
वाक्यो को उद्देश्यविधेयरूप से सम्बद्ध मान लेते है। अतः इस उदाइरण को म्य्चना का उदाइरण 
वे भी नहीं मानते । मम्मJ यहाँ तात्पर्य में अभूयमाणपदत्व भी नहीं मानते, क्योंकि इस वाक्य के 
उत्तराधे में “मा चास्य गृद्दे भुखक्था? में निषेध स्पष्टतः वाच्य है। 


( देखिये-काव्यप्रकाश उच्छास ५ इं: २८६ ). ; 
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¢ 
* चतुथः रकाशः २५१ 


अतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्यदि । 
वक्‍्तुविवक्षितप्राप्ेरविश्रान्तिन चा कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
पौरषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता.। 
वकत्रभिप्रेततात्पयमतः कान्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥? इति । 
अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यज्ञयव्यज्ञकसावः । कि तहि ? भाव्यमाचकसम्बन्धः 


oo NTR 


घ्वनिवादी “अम धार्मिक विअव्धः वाली प्रसिद्ध गाया को निम्न 
तासपर्यंवादी से वाद करता है कि इस गाथा में निषेधरूप अर्थ wan mao न 
गाया में वाक्य 'अमिक्रिया? कौ प्रतीति कराता है। नायिका घामिक को 'मजे ते घूमो? यही कह 
रही है । इस गाथा का वाक्‍य विध्यर्थपरक ही है, अतः तात्प विष्य में. ही होगा । वाक्य में तो 
स्पष्ट; निषेध का उल्लेख नहीं, वह अमणक्रिया के बोधक पद से ही युक्त है, अमणनिषेध के 
योधक पद का वहाँ प्रयोग नहीं है। इसलिए ऐसा वाक्य निषेधपरक बैसे हो सकता है ! अतः 
निषेधपरक अर्थ की अतीति तात्पर्य से भिन्न वस्तु है हमारे मत में वह व्यज््यार्थ है, तथा व्यञ्जना 
शक्ति के द्वारा प्रतिपाध है । 

ध्वनिवादी के मत का खण्डन तथा तात्पय॑ वृत्ति की स्थापना का उपसंहार करते हुए धनिक. 


. सिडान्तपक्ष का निबन्धन कर रहे हैं :--आप लोग “अम धामिक विभ्यः? इत्यादि गाथा में केवळ 


इसलिए विध्यर्थमात्र को तात्पर्यं मान लेते हे कि वहाँ अपेक्षा की पूणेता हो जाती है। जब कोई 
भता इस वाक्य को सुनता है, तो वह विध्यर्थरूप में अर्थ लगा लेता है, तथा उसे वाक्‍्यार्थपूति के 
लिये किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसलिए ध्वनिवादी इस विध्यर्थ में तात्पर्य 
की विआन्ति मान लेते है। ठीक है ओता की दृष्टि ते यहाँ विआन्ति हो माँ, तो भी वक्ता 
( कुलटा नायिका ) का अभिप्राय तो विध्यर्थेक नहीं है। यदि विध्यर्थक तक ही अर्थ मान ले, तो 
वक्ता के अभिप्राय की प्रतौति न हो सकेगी, तथा वाकय का सच्चा अर्थ तो वक्ता का अभिप्राय 
ही ह। जब तक वक्री नायिका का आशय 'तुम वहाँ कमी न जाना, नहीं तो तुम्हें शेर मार 
डालेगा” शात नहीं होता, तब तक वाक्याथ की अविश्रान्ति क्यों नहीं होगी ! वस्तुतः इस याथा में 
वक्त्री कुलटा नायिका के अभिप्राय को, निषेधरूप अर्थ को, जान लेने पर हो तात्पयं की विभान्ति 
हो सकेगी, उसके पूर्व कदापि नहीं । 

कोई भी लोकिक या पौरुषेय वाक्य किसी न किसी विवक्षा पर आश्रित रहता है। जव कोई 
पेफा किसी भी वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह किसी बात को कहना चाइता है । लौकिक 
वाक्य में तात्पययांथ॑ उसी वस्तु में होगा, जो वक्ता का अभिप्राय है । ठोक यही दात काय्य में मौ 
मित) होती दे । काव्य में रसादि अर्थं ( जिन्हें ध्वनिवादी व्यक्यकइते हैं ) काव्य के या कवि के 
अमिग्नेत हैं, अतः वे तात्पर्य हो हैं। ड 

अतः यह सिद्ध हो गया है कि काव्य का रस के साथ व्यक््यव्यअक सम्बन्ध नहीं है, न तो 
काव्य का व्यज्ञक ही है, न रसादि व्यज्य हो । तो फिर इन दोनों में कोन सा सम्बन्ध दै १ काब्य 
तेया रस में परस्पर भाव्यभावक माव या माव्यमावक सम्बन्ध है। काव्य आवक है, रसादि 
भाज्य । सहृदय के मानस में स्थायी भाव या रस की चबंणा होती है, इसी चवेणा को “मावना? 
भी कहते हे । इसी के आधार पर काव्य भावक है, रस उसके माम्य । रसादि सढ्दय के ढृदय में 
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काव्यं हि भावकं, भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेछु विशिष्टविभावादि- 
मता काव्येन भाव्यन्ते । 

न चान्यत्र शब्दान्तरेछु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा 
भाव्यमिति धाच्यम्‌-भावनाक्तियावादिभिस्तयाप्नीकृतत्वात्‌ । किंच मा चान्यत्र तथात्तु 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथाध्यगसात्‌ । तदुक्तम्‌ 


अपने आप हो पैदा होते हैं, तथा तत्तत्‌ रस के अनुकूल विशिष्ट विभावों के द्वारा काव्य उनकी 
सावना कराता है ।' 

काव्य तथा रस के भाव्यमावक सम्दन्थ कै विषय में पूर्वपक्षी एक शङ्का उठा सकता है कि 
दूसरे शब्दों तथा उनके अर्था में भाव्यभावक रूप सम्बन्ध नहीं पाया जाता । काव्य के शब्द भी, 
इतर शब्दों की हो तरद हैं, इसलिए काव्य तथा उनके अर्थ रसादि में भो भाव्यमावक लक्षण 
सम्बन्ध का अभाव ही होना चाहिए। धनिक का कहना है कि पूर्वपक्षी के द्वारा यह शङ्का उठाना 
ठीक नहीं । भावना नामक क्रिया को मानने वाले भावनावादो मीमांसकों ने 'भावना? क्रिया में 
भाव्यभावक सम्बन्ध माना ही दै । उनके मतानुसार 'स्वरांकामो यजेत? या 'पुत्रकामो यजेत? इत्यादि 
अुतिसब्नोदित वाक्यों के प्रमाण के अनुसार यागादि क्रिया से स्वगाँदि की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार मीमांसक यागादि क्रिया तथा स्वादि फल में 'भावना? क्रिया की कल्पना करते हैं । यागादि 
क्रिया रूप कारण के द्वारा स्वर्गप्राप्ति रूप कार्य निष्पन्न होता है। यागादि क्रिया भावक है, 
स्वगंप्राप्ति भाव्य । इस प्रकार मीमांसक दाशैनिकों ने इस सम्बन्ध को माना ही है, इसलिए यह 
भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना शास्रानुमोदित हे । शब्दों के अन्य लोकिक प्रयोगों में, या अन्य 
लौकिक स्थलों पर यह माव्यभ[वक सम्बन्ध नहीं होता, यद तो काव्य तथा रस के सम्बन्ध में दी 
घटित होता है । इस बात की पुष्टि काव्य तथा रस के परस्पर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध ते हो जाती 
है। काव्य में रसादि भावक पदों का प्रयोग नहीं होगा तो किसी तरह भी रस की “भावना (चर्वणा) 
ने हो सकेगी, तथा उसके होने पर सद्ददयद्ददय में रसादि अवश्य भावित दोगे, इस अन्वयव्यतिरेक 
सरणि से यह स्पष्ट है कि काव्य तथा रस में भाव्यमावक सम्बन्ध है । 


१. काव्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विमावादि तथा रसादि के परस्पर सम्बन्ध के 
विषय में रसञाख् में चार मत विशेष प्रसिद्ध हैं । ये मत भट्ट छोछट, शक्कुक, भइनायकः 
तथा अभिनवगुप्तपादाचार्य के हैं । इने मतों का संक्षिप्त विवेचन इसी ग्रन्थ के भूमिका भाग में 
द्रष्टव्य हैं। मड नायक ने व्यअनावादियों का खण्डन करते हुए विमावादि एवं रस में परस्पर 
“मोज्यभोजक? सम्बन्ध माना है। उन्होंने इसके लिये अभिषा के अतिरिक्त “भावना? तथा 
“मोजकत्व? इन दो व्यापारों की कल्पना की थी। भट्टनायक के अनुपलब्ध ग्रन्थ 'द्ृदयदर्पण! में 
इसका विवेचन किया गया था । धनिक का काव्य तथा रस में माव्यभावक सम्बन्ध मानना भड > | | 
नायक का हो प्रभाव हे । सम्मवतः धनिक को हृदयदर्पण का भी पता दो । वैसे ध्यान से देखने _ 
पर पता चलता है कि रस व काव्य के सम्बन्ध के विषय में धनिक का कोई स्वतन्त्र मत नहीं रहा 
६। वह प्रमुखतः भट्ट रोछट के 'दौघ॑दीघंतरन्यापार? तथा अड्टनायक के भावना व्यापार से प्रभावित 
हुआ हे, जिसमें धनिक ने तात्प्यंशक्ति वाला मत भी भिळा दिया है, जो भट्ट लोछट का 'दौषे 
दीतर अभिथाव्यापार? ही है । एक स्थान पर घनिक शङ्कक के भी ऋणी हैं, जहाँ वे दष्यन्तादि 
की 'सृण्मयद्विरद? के समकक्ष रख कर शङ्कक के 'चित्रतुरगादिन्याय' का ही आश्रय लेते हैं । 
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चतुथेः प्रकाशः २५६ 


“भावाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञ्या न।टथयोक्तभिः ॥ इति 1 
कथं पुन रण्होतसम्बन्धेभ्यः पदेभ्यः स्याय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? लोके तथाविध- 
चेशयुक्ज्रीपुंसादिषु रत्याद्यविनाभावदर्शनादिह्यापि तयोपनिबन्धे सति रत्यायविनाभूत- 
चे्टादिग्रतिपादकशब्दश्रवणादभिषेयाऽविनाभावेन लाक्षणिको रत्यादिप्रतीतिः ¦ यथा 
च काव्याथस्य 'रसभावकत्वं तयाऽग्रे वक्ष्यामः । 
रसः स एव स्वाद्त्वाद्रसिकस्यैत्र वर्तनात्‌ | 
नाचुकायस्य वृत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वत: ॥ ३८॥ 


PR ERO 
जेसा कि कहा मी गया है :-- 


माव, भावों तथा अभिनय के द्वारा अथवा भावो के अभिनय के दारा रसों की भावना कराते 
हैं, इसीलिए नाट्यप्रयोक्ता इन्हें भाव कहते है । इससे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव रसों की भावना 
कराने हैं । अतः रस मान्य है, यह भी स्पष्ट दो जाता है । सके आधार पर काव्य तथा रस में 
भाव्यभावक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 

काव्योपात्त पदों से रत्यादि स्थायी भावों की प्रतीति के विषय में पूर्वपक्षी फिर प्रश्न उठाता है 
कि काऱ्योपात्त पदों का रत्यादि भावों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, अन्य शब्दों तथा उनके 
अर्थी में अभिधा व्यापार इसलिए काम करता है कि वे अर्थ उन-उन पदो के सङ्केतित अर्थ होते है । 
स्थायी काव्योपात्त शब्दों का सद्ठेतिन अर्थ तो है ही नही। अतः रत्यादि से कोई सम्बन्ध न दोने 
से काव्योपात्त पद स्थायी आदि मार्वो या.रस की प्रतीति केसे करायेंगे ? इस शङ्का का उत्तर 
सिडान्तपक्षी यों देता है । हम संसार में दो प्रेमियों को देखते है, या खी-पुरुषों के परस्पर अनुराग 
को देखते हैं । ये स्री-पुरुष नाना प्रकार की प्रेमपरक चेष्टां से युक्त दिखाई देते है। श्नकी ये 
चेष्टाई देखकर अविनामाव सम्बन्ध मे हम रत्यादि का भी दशन कर लेते है । उन अनुरागपूर्ण 
चेष्टाओं को देखकर हम उनके परस्पर प्रेम को जान लेते हैं। ठीक यद्दौ बात काव्य के विषय में 
कही जा सकती है । काव्य में तत्तत्‌ स्थायी भाव की चेष्टाएँ निवद्ध की जाती है । काम्य में प्रयुक्त 
शब्द इन चेष्टाओं के वाचक हे । इस प्रकार काब्योपात्त शब्द के सुनने से चेष्टाओं को प्रतीति होती 
है ओर चेष्टाएँ अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा रत्यादि भाव की प्रतीति कराती है। इस प्रकार 
काव्योपात्त शब्दों के श्रवण से अभिधेय चेष्टादि से सम्बद्ध रत्यादि की प्रतीति लाक्षणिक है, उत्ते 
सक्षणाशक्तिगम्य “मानना दोगा। काव्य का वाच्यार्थं रस की भावना कैसे कराता है, इसे 
इम आगे बतायेंगे। 

रत्यादि स्थायी भाव स्वाद्य होता है, सहृदय उसका आस्वाद करते हैं, इसलिए 
लौकिक स्वाद के विषय 'रस” की भाँति यह भी रस कहलाता है। यह रस रसिक 
सहृदय मे ही पाया जाता है, अनुकाय राम, दुष्यन्त, सीता वा शकुन्तला में यह नहीं 


| ` पाया जाता। रस का स्वाद, रस की चबंणा रसिका को, दर्शक सामाजिकं को, ही, 


होती हे, अनुकाय पात्रों को नहीं। आलुका पात्रों की तो केवळ कथा भर ली जाती हैं 
काष्य का प्रयोजन सामाजिको को रसास्वाद कराना ही हे। काव्य के असुकाये रामादि 
तो भूतकाळ के हैं, उन्हें रसचर्वणा हो दी कसे सकती है। वस्तुतः रसचर्वणा नाटकादि 
काव्य के द्रष्टा सामाजिक में ही मानी जा सकती है। यदि अलुकाय रामादि में सानी 


| जायगी, तो ये भी ठीक उसी तरह होगे, जेसे इम आमतौर पर व्यावहारिक संसार-चेन्न 
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२५४ दृशरूपकस 


द्रष्टुः ्रतीतिब्रीडेष्यौरागद्ेषग्र सङ्गतः | 
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्येब दशनान्‌ ॥ ३६ ॥ 


काव्याथोपडावितो रसिकवती रत्यादिः स्थायी भावः स इति अतिनिर्दिश्यते, सच 
स्वाद्यतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वतंमानत्वात. , नानुकार्य- 
रामादिवर्ती इृत्तत्वात्तस्य । 


अथ शब्दोपहितरूपत्वेनावतमानस्यापे वर्तमानवद्वभासनमित्यत एव, तथापि 
तद्वभासस्यास्मदादिभिरजुभूयमानत्वादसत्समतैवाऽऽस्वादं प्रति, विभावत्वेन ठु रामादेः 
दमानचद्वमासनमिष्यत एव । कि न काव्ये रामादीनां रसोपजननाय कृचिभिः 
प्रवर्त्यते, अपि तु सहृद्यानानन्दयितुम्‌ । स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव । 


.........___----::::>>२>>>.हब्ल््- 


] 
में अपनी नायिका से युक्त किसी नायक को देखते हैं । किन्ही दो ग्रेमी-प्रेमिका को 
आड्जारी चेष्टा करते देख हमें रस प्रतीति नहीं होती, हमें या तो लच्या होगी, या इषया, 
राग या द्वेप। यदि अनुकार्य दुष्यन्तादि में रस मान ळें, तो सामाजिको को रसास्वाद 
नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृदय में छज्जा, ईर्ष्या, राग या द्वेष की उत्पत्ति होगी। 
अङ्गरी चेष्टा देखकर बढ़े लोगो को रजा होगी, दूसरों को ईष्यांदि। अतः अजुकायं 
नायकादि में रस मानने पर दोष आने के कारण सामाजिक में ही रसस्थिति माननी होगी। | 

काव्य के वाच्यार्थ के द्वारा उद्भावित रत्यादि स्थायी भाव जो रसिकों के हृदय में रहता है, 
क्रारिकाके 'सः' ( वद ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है । यही भाव जब आस्वाद का विषय बनता 
है, सामाजिक के हृदय में अलोकिक आनम्दघन चेतना को विकसित करता है, तो रस कहलाता 
है, क्योंकि वह रसिक सामाजिकों में ही रहता दै। नाटकादि काव्य का प्रत्येक द्रष्टा रसचबंणा 
नहीं कर सकता, उसके लिए रसिक ( सद्ददय ) होना आवश्यक दै। अतः रस की स्थिति रसिक 
में हो होती है। रसिक तो वर्तमान दै, अनुकाये रामादि अतीत काळ से सम्बद्ध है, अतः रस कौ 
स्थिति अनुकायं रामादि में नहीं मानी जा सकती । 


कोई कहे कि काव्य में तो अनुकार्य रामादि का वणेन वर्तमान कौ तरह हो किया जाता है 
तो ठीक है। काव्य में उपात्त शब्दों के दारा रामादि अनुकार्य पात्रों का रूप इस तरह उपस्थित 
किया जाता है किं साक्षाद रूप में वर्तमान न होने पर भो नाटकादि में वे ही वतमान दै, इस 
तरद्द का आमास होता दै । कवि तथा सामाजिक दोनों को ही इस प्रकार की प्रतीति इष्ट भौ 
है, ( अन्यथा रस-प्रतौति न द्वोगौ ) । इतना होने पर मी रामादि का वतमान के रूप में आमास 
इम लोगों ( सामाजिको ) को ही होता दै, अतः अनुकाये रामादि कौ आस्वाद ( रस ) की दृष्टि 
से सत्ता है दी नहीं, आस्वाद की दृष्टि से वे अवतेमान दी है । रामादि का वर्तमान के रूप में 
बर्णन, विभाव के रूप में किया जाता है, अतः वर्तमान के रूप में अवभास सामाजिकों कौ रसं. 
प्रतीति का कारण ( विभाव ) हैं । विभाव रूप में उनका इस प्रकार निवन्थन कवि व सामाजिके | 
दोनों को अभीष्ट है । साय ही यद मी वात ध्यान देने की है कि ( भवभूति आदि ) कवि रामादिं | 
की रस-प्रतीति के लिये काव्य की रचना नहीं करते । कवि काव्य की रचना इसलिए करता ह; 
कि उससे सद्गदय सामाजिक आनन्दित दों, उन्हे रसास्वाद हो। इस रस का अनुभव समस्त « 
सहृदय के स्वतः प्रमाण का विषय है । ६ 
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e 
तुथः प्रकादाः न्द 


यदि चानुकार्यस्य रामादेः २शगारः स्यात्ततो नाउकादो तददशनेन लौकिके इव नायके 
शङगारिणि स्वकान्तासंयुक्ते हश्यमाने *रज्ञारवानयमिति प्रेक्षकाणां अतीतिमात्रं भवेन्न 
रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लज्जा, इतरेवां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । 
एवं च सति रसादीनां व्यप़्यत्वमपास्तम्‌ । अन्यतो लब्धसत्ताक चस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
अदीपेनेब घटादि, न तु तदानोमेवाभिव्यञञकत्वाभिमते रापादस्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च 
विभावादिभिः अक्षकेषु रसा इत्यावेदितमेष । 
आर 0 मम रस्पु को विभावः कयं च सौतादीनां देवीनां विभावत्वेना- 
धीरोदात्ताद्यबस्थानां रामादिः प्रतिपादकः | 
विभावयति रत्यादीन्स्बदन्ते रसिकस्य ने ॥ ४०॥ 
नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकं रामादीनामवस्थामितिहास- 


NS NNN 

अगर यह मान भी लिया जाय कि श्वज्ञार ( एस ) की प्रतीति अनुकायं रामादि को 
तो नाटकादि के दशन पर दशकों को वैते ही कोई मी रसास्वाद न म असते न 40 न 
अपनी कान्ता ते युक्त देखकर दर्शकों को केवळ इतनी हो प्रतीति होतो है कि यह युवक “ङ्गार 
हे युक्त है । रसास्वाद की बात तो जाने दीजिये, ऐसी अवस्था में देखने वाले सज्जन व्यक्तियों 
को ऊजा होगी, क्योंकि दूसरे लोगों की अङ्गारी चेष्टा देखना उन्हें पसन्द नहीं । दूसरे विलासी 
दशकों को इंष्यां, अनुराग, देष होगा, शायद उन्हें यइ मी इच्छा हो कि ऐसी सुन्दर नायिका 
का अपहरण कर छिया जाय | अतः रस को नायकादि अनुकाये पात्रों में नहीं माना जा सकता । 

इस निष्कं से यदद मी निराकून हो जाता है कि रसव्यज्ञय दै । रस को व्यज्य मानने वाले 
लोगों के मत का खण्डन इस दङ्ग से भी हो जाता है। व्यशना उसी वस्तु की हो सकती है, जो 
पहले से दी स्वतन्त्ररूप से विद्यमान हो, तथा किसी दूसरी बस्तु ते व्यञ्जित हो । उदाइरण के 
लिए घट की सत्ता प्रदीप से पहले ही है तया स्वतन्त्र है, तभी तो प्रदीप घट को ( अन्धकार में ) 
व्यझित छरता है। रसादि पहले से ही होते तो विभावादि या काम्योपात्त शब्शदि उनकी 
व्यज्षना करा सकते थे । अतः रस की पूर्व सत्ता न होने-पर, व्यनावादी उसे व्यज्य नहीं मान 
सकते । विभावादि के द्वारा रसों की भावना ( आस्वाद या चबंगा ) दशकों, सामाजिको में होती 
है, यह बात इम पहले ही वता चुके दै । 

सामाजिकों में रस की स्थिति मानने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उनके विभाव 
कौन है; तथा सीता आदि पूज्य देवियों को शन्गारादि का मिभाव मानने में दर्शकों के लिये दोष 
क्यों नहीं होता । इस प्रकार सामाजिकों की रसचर्वणा के विभाव कोन है ? तथा सोतादि को 
विमाव मानने में अविरोध कैसे स्थापित दोगा? इन्दं प्रश्नों का उत्तर निम्न कारिका में 
दिया जाता है। 

नारकादि में णित अनुकार्यं रामादि तदनुकूछ धीरोदात्त आदि अवस्था के 
प्रतिपादुक हैं । ये रामादि सामाजिकों में रत्यादि स्थायी भाब को विभावित करते हैं, 
रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति में कारण बनते हैं। ये रत्यादि स्थायी भाव हो रसिक 


सामाजिफ के द्वारा भास्यादित किये जाते हैं । 
कवि रामादि का वर्णन ठोक उसी तरह ते नहों करते, जसा पुराणेतिदास में होता है। 


ES 
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९५६ दशरूपक 


बदुपनिवध्नन्तिः किं तहि १” सर्वछोकसाधारणा स्वोतक्षाक़ृतसभिघीः थीरोदात्तायवस्याः 
ककचिदाश्रयमात्रदायिनीः ( वि ) दधति । 
ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः। 
तत्र सीतादिशब्दाः परित्यत्तजनकतनयादिविशेषाः स्रीमात्रवाचिनः किमिवानिष्ट 
क्यु: किमर्थे तह्ुपादीयन्त इति चेत्‌ १ उच्यते 
क्रीडतां मृन्मयेयंद्द्वालाना हिरदादिसिः ॥ ४१॥ 
स्वोत्साहः स्वदते तडच्छो तृणामजूनादिसिः । 
एतदुक्तं भवति-नात्र ळौकिकःप्गारादिव्सत्यादिविभावादीनासुपयोगः, किं त 


कवि योगियों की तरह ध्यान करके श्ञानचक्च के द्वार! रामादि के अतीत चरित्र का त्यक्ष 
दशन करके उनकी अवस्था का हू-व-हू वर्णन ठीक उसी तरह नहीं करते, जैसा इतिदास 
में पाया जाता है। तो फ़िर कवि कैसा कर्णन करते है ! कवि तो लोकिक व्यवहार के अधार पर 
ही उनका निबन्धन करते है । वे अपनी उत्प्रेक्षा ( कल्पना ) से रामादि में तत्तत्‌ प्रकार को 
उन धीरोदात्तादि अवस्था का चित्रण करते हैं, जो किन्ही अनुभूति राजादि ( आश्रय ) में 
कवि ने देखी है । इस प्रकार कवि अपने ही लौकिक जीवन में प्रत्यक्ष किये राजा आदि में 
थोरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमें कुछ कल्पना का समावेश कर रामादि की अवस्था का 
निबन्धन करते हैँ । 


काष्य में वर्णित वे रामादि ही जब अपने विशेष व्यक्तित्व ( रामध्वादि) को छोड़ 
कर सामान्य ( नायकमान्र) रूप धारण कर लेते हैं, तो सहृदय के हृदय में रस-प्रतीति 
कराने के कारण ( विभाव ) वन जाते थे। 

कारिका ते स्पष्ट है कि सीता, शकुन्तला आदि पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़कर 
सामान्य रूप को घारण कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में वे साधारणीङत हो जाते है । इस सम्बन्ध 
में यह प्रन उठ सकता है कि काम्य में सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को छोड़ 
कर केवल खर मात्र का बोध कराने लगते हैं, यह मान ळेने पर उनका किसी मी तरह का अनिष्ट 
नहीं होगा । तो फिर काव्य में उनका उपादान क्यों होता है ? जब सीता वहाँ परित्यक्त जनक 
तनयात्व धारण करती दै, तो फिर उसके प्रति आदरादि का भाव न दो सकेगा, तथा उससे 
रसास्वाद भौ कैसे होगा ? इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं ! 


छोटे बच्चे मिट्टी के बने हुए हाथी, घोड़े आदि से सेलते हैं । वे उन्हें सच्चे हाथी, 
सच्चे घोडे ही समझ कर बोलते हैं, तथा उनसे आनन्द प्राप्त करते हैं। टीक इसी 
तरह काव्य के श्रोता सामाजिक भी अजन आदि पात्रों के द्वारा उन पात्रों में उत्साह / 
देखकर स्वयं उत्साह का आस्वाद करते हैं। यथ्पि अर्जेनादि, खुण्मय द्विरदादि की 
तरह ही अवास्तविक हें केवळ प्रतिकृतिमात्र हैं, तथापि सामाजिकों को उनसे आनन्द 
प्रा्ति होती दै। 
इस विषय में यद कदा जा सकता है कि कान्य का पहार ठीक उसी तरद नहीं दै जैसा 
लोकिकं यहार । लौकिक श्रद्धार में जैसे खली आदि विमावो का प्रयोग होता है, उस तरद काव्य 
में नद्दी दाता है तो फ़िर यहाँ क्या होता है! काम्य का रस ( नाव्यरस ) सांसारिक रस से 
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चतुथः प्रकाशः २५७ 
मतिपादितम्रकारेण लौकिकरस विलक्षणत्वं नाव्यरसानाम्‌ १ । यदाहृ--श्रष्टौ नाट्यरसाः 
समता? इति । 

,_ फाव्याथेभावनास्वादो नतेकस्थ न बार्यते ॥ ४२ ॥ 
नतकी$पि न लोकिकरसेन रसवान्‌ भवति तदानीं भोग्यत्वेन स्दमहिरादेरप्रहणात्‌ । 
काव्यायभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोऽस्यापि न वार्यते । : 
कथ च काव्यात्स्वानन्दोद्मूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पाद्यते 
स्वादः काव्याथेसम्भेदादात्मानन्दसमुद्धवः | 
। विकासबिस्तरक्षोमवित्तेपैः स॒ चतुर्विध:॥ ४३॥ 
सइङ्गारवीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः कमात्‌ | 
हास्याद्सुतभयोत्कषंकरुणानां 'त एब हि॥ ४४॥ 
अतस्तञ्जन्यता तेषामत एबाबघारणम्‌ | 


सरवेथा विलक्षण, तथा भिन्न है, इसको इम बता चुके है । जैसे कदा भी है कि नाव्यरस संख्या 
में केवळ आठ हो होते हैं । न 


नतक ( नट) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय में हमारा मत यह है 


कि नतंक को भी रसास्वाद हो सकता है। हम नर्तक के काज्याथे भावना-रस-के 


ES 


! आस्वाद का निषेध नहीं करते। 


५, em ल 
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नाटकादि में अनुकाये रामादि के अनुकरणकत्ता नट भी लौफिक रस से रसयुक्त नहीं 
माने जा सकते, क्योंकि वे नाटक में अनुकरण करने वाली महिछा को भोग्य रूप में ग्रहण 
नहीं कर सकते । अतः उनमें लौकिक रस कौ स्थिति नहीं मानी जा सझतो। वैसे काव्याये 
कौ भावना के द्वारा नतंक को भी रसास्वाद हो सकता है, पर उस दशा में नतंक भी हमारी 
तरह सामाजिक होगा । भाव यह है यदि नतंक सद्ददय है, तो सामाजिक के रूप गे, सामाजिक 
के दृष्टिकोण ते, वह रसास्वाद कर सकता है। उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, ऐसा हमारा 
भतत नद्दी है । 
% काव्य से आनन्द कैसे उत्पन्न होता है, तथा यह आनन्द किस प्रकार का होता हे, इसी को 
स्पष्ट करते हे :-- 
काव्याथ के ज्ञान के द्वारा आत्मा में ( सहृदय के हृदय में ) विशेष प्रकार के आनन्द 
का उरपन्न होना स्वाद कहलाता है। यह स्वाद चार शकार का साना जाता है-चित्त 
का विकास, चित्त का विस्तार, चित्त का क्षोभ तथां चित्त का घिक्षेप। ये चारों प्रकार 
के मनोविकार-विकास, विस्तर क्षोभ तथा विक्षेप-क्रमशः शक्कर, वीर, बीभत्स तथा 
रोड रसों सें पाये जाते हैं। ये चारों मनःप्रकार ही क्रमशः हास्य, अदूजुत, भय तथा 
करुण में पाये जाते हैं। इस प्रकार शङ्गार तथा हास्य में विकास, चीर तथा अदभुत में 
विस्तर, बीभत्स तथा अय में क्षोभ, एवं रौद्र तथा करुण में विशेप की स्थिति होती है। 


'आठ ही रस है? इस प्रकार की अवधारणोक्ति भीःइसीलिए कही गई है, क्योंकि सन की 
चार स्थितियों सार अङ्गारादि तथा चार तजन्य हास्यादि का ही सरबन्ध घरित होता 
है, ( नौ या दुस वाली रस-संख्या का नहीं )। 
१७ दृश० 
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इसीलिये हास्यादि चार रसों को शङ्ारादि चार रसा से उत्पन्न माना जातः है, तथा - 


e_ 


२५८ दुपाङपकस 


काव्यार्थेन = विभावादिसँखधस्थाप्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदै = अन्योन्यसंचलने 
प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबळतरस्वानन्दोद्‌भूतिः स्वादः तस्य च सामान्यात्मकत्वे- 
ऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तमू्यो सवन्ति। तथथा-- 
श्रे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोभः रोहे विक्षेप इति ' तदन्येषां चतुर्णां 


हास्यादूधुतभयानककरुणानां स्वसामग्रौलब्धपरिपोषाणां त एव चत्वारो विकासाद्याश्चेतसः 
सम्भेदा अत एव--- 
*खाराड्ि भवेद्ास्यो रोद्राच करणो रसः । 
वौरा्येवादूभुतोत्पत्तिबीभत्साध्य भयानकः ॥ 
इति देतुदेतुमद्भाव एव सम्भेदापेक्षया दशितो न कार्यक्ारणभावाभिप्रायेण तेषां 
कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 
शष्गाराबुङ्कतिर्या तु स हास्य इति कीतितः ।” 
इत्यादिना विकरासादिसम्मेदँकत्वस्यैच स्फुटीकरणात, अवधारणमप्यत एव “षट? 
इति सम्भेदान्तणाणामभावाद्‌ । _ 
eo 
कान्य फा यास्तविक अथै दिमावादिकों से युक्त स्थायी भाव है, अतः काव्याथे शब्द से 
इस कारिका में विमावादियुक्त स्थायी भाव रूप अर्थ का तात्प है। इस कान्यां के दारा 
सहृदय के चित्त में अनुकायं रामादि के सश अवस्था का संकलन हो जाता है । सहृदय स्थायी 
भाव रूप काव्यार्थ का अनुशीलन कर "स्व? तथा “पर? के विभाग को भूर जाता है, उसका 
चित्त साधारणीकृत हो जाता दै | इस स्थिति में सहदय को जिस मदान्‌ आनम्द की 
होती दै, वही स्वाद ( रख ) काइळाता दै । यए स्वाद वैते तो सभी रसा में सामान्य रूप से 
पाया जाता है, फिर सी अछूग-अछग रस के अळग ढह्ल के विभाव पाये जाते है इसलिए इस 
भेद के कारण सदय के चित्त की चार प्रकार कौ परिस्थितियाँ पाई जाती हैं । जैसे--स्ार में 
विकास, वीर में विस्तर, बीमत्स में क्षोभ तथा रौद्र में विक्षेप । शरज्ञारादि इन चार रसों पे 
इतरः दास्य, अद्मुत, मयानक तथा करुण इन चार रसों में भौ--जिनकी पुष्टि अपने-अपने विभावों 
के अनुसार होती दै--वे दी चार विकासादि वित्तमूमियाँ क्रमशः मिलती है । इसीलिए शारादि 
के हास्यादि का कारण इसी सम्मेद के आधार पर माना जाता है। 
री हे दास्य, रौद्र ते करुण, वौर से अद्भुत तथा वीमत्स से मयानक रस की उत्पत्ति : 
|| £) 
इस वचन में शङ्गारादि को क्रमशः दास्यादि का हेतु तया दास्यादि को देतुमान्‌ माना है, 
इसका केवळ यद्दी कारण है कि उनमें एक सो चित्तभूमि पाई जाती है, जो दूसरे रसों में नह | 
इस भेद को बताने के लिए ही इस कार्यकारण भाव का उल्लेख हुआ है, इस कार्यकारण माव के 
प्रदर्शन का यह अर्थ नहीं है कि एक उनके कारण हैं; तथा दूसरे कार्य, क्योंकि दास्यादि के कार” | 
९ विभाव ) श्रज्ञारादि के कारणों ( विभावो ) से सर्वथा भिन्न हैं । | 
“कार के अनुकरण को हास्य रस कहते हैं, इस उक्ति के द्वारा विकासादि के सम्भे कोही | 
स्पष्ट किया गया है । इसीलिए यह अवधारण मी दिया गया है कि रसों की संख्या आठही | 
होती हैः! क्योंकि चार चित्तभूमियों के आठ द रसभेद हो सकते हैं, नो या दस नहीं साय | 
मन को चित्तभूमियाँ भी चार ही प्रकार की पाई जाती हैं । | 


| 
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|) 
चतुर्थ: प्रकाशः २५९ 


नु च युक्त *्ह्वारवीरहास्यादिषु भ्रमोदात्मकेषु वाक्यार्थसम्मेदात्‌ आनन्दोद्भव 
इति करुणादौ तु दुःखात्मके कथमिवासौ आइुष्यात्‌ £ तथाहि तत्र करुणात्मककाव्य- 
श्रवणाद्‌ इःखाविर्भायोऽश्रुपातादयश्च रसिकानामपि आदुर्भवन्ति, न चेतदानन्दात्मकल्वे संति 
युज्यते । सत्यमेतत्‌ , ।कंन्तु ताइश एवासावानन्द्‌ः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु 
सम्भोगावस्यायां कद्रमिते ज्रीणाम्‌ , अन्यश्च लोकिकात्करुणात्कान्यकरुणः, तथा हातरोत्तरो 
नरा रसिकानां प्रवृत्तयः । यदि च लौकिककरुणवद्दुःखात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न कथिदत्र 
तेत, ततः करुणेकरसानां रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एव भवेत्‌ । अश्रुपाताद- 
यश्वतिदृत्तवणनाकणनेन विनिपातितेषु लोकिकवेक्लव्यदर्शनादिषत्‌ः प्रक्षकाणां भादुभंचन्तो 
न विरुध्यन्ते, तस्माद्रसान्तरवत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । 

शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाटथऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूच्मातीता- 


दिवस्तूनां सर्वेधामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात्‌ काव्यविषयत्वं न निवायते । 
अतस्तदुच्यते-- 


oo 


रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियों का निर्देश करने पर रस के आनन्द: 
स्वरूप के मिषय में एक प्रश्‍न उठता है । जैसा कि बताया गया है रस की स्थिति में सहृदय की 
चित्तवृत्ति अछोकिक आनन्द से युक्त हो जाती है, यही आनन्दास्वाद रस है। जब इम रसों की 
ओर देखते है तो हमें पता चलता है कि शन्गार, वीर, हास्य आदि रसों ( अद्भुत को मी छे 
सकते हैं ) में देखने वाले को सुख मिलता है। ये रस सुखात्मक हैं अतः इन रसों वाले काव्य के 
अर्थं से सढृदय के मानस में आनन्दोत्पत्ति होना ठोक भी है । लेकिन यही बात करुण आदि रसों 
के विषय में कहना ठोक नहों । दुःखात्मक करुण, बीमत्स,मयानक तथा रोद्र रसो ते आनन्दोत्पत्ति 
केसे हो सकती है ! पूवंपक्षी अपने मत को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि करुणात्मक 
काम्य को सुन कर रसिक व्यक्ति आँसू गिराते हैं, रोते है, इस प्रकार उनके हृदय में दुःख का 


आविभांव होता ही है । अगर करुणादि को आनन्दरूप ने तो 
रसिक को उनके आस्वाद के समय रोना नहीं चाहिए। माना जाय, वे आलनन्दात्मक होते, ते 


इसी शङ्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्ष निबद्ध करते हैं :-- 

तुम्हारा यह कहना वहुत ठीक है कि करुण काव्यो के अवण ते रसिक लोगो को दुःख होत 
है, तथा रोते हैं, आँसू गिराते हैं। पर लौकिक करुणादि से काब्यगत करणादि का भेद है 
काव्यगत करुणादि दुःखपरक होतेः हुए भी आनन्दात्मक हैं। जैसे सुरत के समय लियों का 
कुट्टमित, उनके नखक्षत, दन्तक्षत, प्रहारादि रसिकों को सुख तथा दुःख ते मिमित आनन्द 
प्रदान करते हैं, ठीक वेते ही करुण रस में रसिकों को आनन्द कौ प्रतीति होती है। साथ ही 
लौकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न है, इसीलिए रसिक छोग करुण काव्य के प्रति अत्यधिक 
अवृत्त होते हें । अगर काव्यगत करुण रस भौ लौकिक करुण रस कौ तरह दुःखात्मक ही होता, तो 


४ ` कोई भी व्यक्ति ऐसे काव्य का अनुशीलन न करता । ऐसा होने पर तो करण रसपरक कार्व्यो-- 


रामायण जैसे महाकाव्यों का उच्छेद हो हो जायगा । ऐसे काव्यों की कोई पूछ न होगी। पर 
वात दूसरी ही है। लोग रामायणादि करुण रसपरक काव्या को बड़े चाव ते पढ़ते-सुनते हे, तथा 


| रसास्वाद अहण करते है, अतः करुण रस काव्य भो आनन्दोत्पत्ति अवश्य करते हैं, यह सिद्ध है। 
| वसे कथा रे वर्णन को सुनने पर रसिक सामाजिक दुःख का अनुभव करके आंसू उसी तरह 
| गिराता है, जैते लोकिक व्यवहार में किसी दुखी व्यक्ति को देख कर इम लोग भॉसू गिराते हे । 
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२६० * दशरूपकम्‌ 


शमप्रकषोऽनिबोच्यो सुदितादेस्तदात्मता ॥ ४५॥ 
शान्तो हि यदि यावद्‌ 

«न चन्न दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा । 

रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रः स्वेषु आवेषु शमप्रधानः ॥? 

इत्येचंलक्षणस्तदा तस्य मोक्षाचस्यायामेवात्मस्वर्पापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्‌ „ 

तस्य च स्वरूपेणानिवंचनीयतां श्रुतिरपि--स एष नेति नेति? इत्यन्यापोहरूपेणाह । न च 
तथामूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभूतो सुदिताम- 
नीकरुणोपेक्षादि लक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोमविचेपरूपतेवेति तडुक्त्यंव शान्तरसाः 
स्वादो निरूपितः । 


अतः सामाजिकों का ऐसा वर्णन सुनकर आँसू गिराना रस का या आनन्द का विरोधी नश 
है। इन सब बातों ते स्पष्ट है कि श्ञारादि रसों कौ तरह करुण रस ते भी आनन्दोत्पत्ति होती है, 

भी आनन्दात्मक है । 
है पहले दो पक कारिका में शान्त रस का.रसत्व तथा शम का स्थायित्व निषिद्ध किया गया है-- 
“ममपि केचित्‌ पराहुः पुष्टिनांट्येपु नैतस्य’ यहाँ पर उसी शम स्थायी भाव तथा शान्त रस के 
विषय में पुनः सिंहावलोकन करते हुए सिडान्तपक्ष का उल्लेख किया जाता ह्वै। 

हम वता चुके हैं कि शान्त रस का अभिनय भहीं दो सकता । इसलिए “नाटक में शान्तरस 
का प्रवेश, शान्तरस का निबन्धन नहीं दोता । यद्यपि नाटक में शान्तरस नहीं पाया जाता, 
फिर भी सूक्ष्म, अतीत आदि सभी वस्तुओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराइ जा सकती इ, 
अतः वे मी काव्य के विषय तो हो ही सकती है । सूम, अतीत आदि यस्तुएे काव्य का विषय 
नहीं हो सकतीं, हमारा यह मत नहीं दै । इसी को कारिकाकार यों स्पष्ट करते हें :-- 

इम नामक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस अनिर्वाच्य है, इसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि दुःख, सुख, चिन्ता, राग, द्वेष सभी से परे है,तथा वह सुदिता, मंत्री, 
करुणा एवं उपेक्षा से प्रतीत होता दे । 

शान्तरस का निम्न लक्षण माना जाता है :-- ह 

“जहाँ दुःख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न चिन्ता दै न द्वेष, न कोई राग है, न कोई 
इच्छा, वह शान्तरस है, ऐसा मुनीन्द्र भरत ने कहा है । समस्त भावों में शम स्थायी भाव 
प्रधान होता है |? ; 

यदि शान्तरस का यह्दी लक्षण है, तो यह अवस्था केवळ सोक्षावस्था में 'ही प्राप्त हो सकती 
है, जब कि आत्मस्वरूप कौ प्राप्ति हो जाती हैं। यह मोक्षावस्थारूप आत्मप्राप्ति स्वरूपतः 6 
अनिवंचनीय ६, उसका वर्णन करना अशक्य हे । इसकी अनिर्वचनीयता का प्रेमाण भगवती ef 
चति है जहाँ कहा गया है कि. "वद आत्मरूप यह नहीं दै, यह नहीं इ! । जब शान्तरस 
सांसारिक विषयों से विराग बाळा है, तो फिर उसपे रसिक सहृदयो को-लोकिक सामाजिकं को | 
कोई आनन्द नहीं मिलेगा । वैराग्ययुक्त झान्तरस का आस्वाद रागी छोकिक रसिक नहीं करेंगे! 
वेते शान्तरस अनिवचनीय है, तथा उसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर मी किसी तरह यहाँ पद 
शान्तरस के आस्वाद का औपचारिक निरूपण किया हो जाता दे । शान्तरस के उपाय द br | 
को चार प्रकार की पृत्तियाँ-सुदिता, मैत्री, करुणा तथा उपेक्षा । ये चारों वृत्तियाँ चित्त कौ | 
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इदानीं विभावादिविषयावान्तरकाव्यव्यापारश्रदरशपूर्कः प्रकरणेनोपसंहारः प्रतिपाद्यते 
पदार्थरिन्दुनिवदरोमाञ्चादिस्वरूपकेः । 
काव्याद्विमावसञ्चायनुभावप्रख्यतां गतेः ॥ 2६ ॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः | 
अतिशयोक्तिरपकाव्यव्यापारादितविशेषेक्षन्द्रायैरद्दीपनविभावे: . प्रमदाप्रम्मतिमिराल- 
म्बनविभावेनिंवेंदादिभिव्यभिचारिभावे रोमाधाश्ुभसेपकराक्षाद्येरनुभावैरवान्तरन्यापार- 
तया पदार्थीमृते्वाक्याथः स्थायी भावो विभावितः = भावरूपतामानीतः स्वदते स रस 
इति प्राक्प्रकरणे तात्पयेम्‌ । 


चार भूमियों-- विकास, विस्तर, क्षोभ तथा विक्षेप का ही प्रतिरूप है। अतः उनके कारण शान्तरस 
में चारों प्रकार कौ चित्तभूमियों का निरूपण किया जा सकता है। 

अब रसादि का विवेचन कर लेने पर प्रकरण का उपसंहार करते हुए विभावादि रूप इतर 
काव्यव्यापारों का प्रदर्शन करते हैं :-- 

चन्द्रमा जेसे विभव, निर्वेद जेसे सञ्चारी भाव तथा रोमाञ्च जेसे अनुभवों के 
द्वारा भावित स्थायी ही रस है। काय्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ इन्दु ( चन्द्रमा ) आदि 
विभावपरक, निवेद आदि भावपरक तथा रोमाञ्चादि अङ्गविकारपरक होता है। ये ही 
चन्द्र, निर्वेद, रोमा आदि क्रमशः विभाव, सञ्चारी तथा अनुभाव के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । इनके द्वारा जब स्थायी रस भावित होता है, तो वह रस कहलाता है।' 

काव्य-व्यापार में अतिशयोक्ति के रूप में वर्णित चन्द्रमा, नदीतीर आदि उद्दीपनविभाव, 
रमंणी आदि आळम्वनविभाव, निर्वेदादि व्यभिचारी माव, रोमाञ्च, अश्व, भुक्षेप, कटाक्ष आदि ( 
अनुभावो की ही प्रतीति कराई जाती है । अतः चन्द्रादि जो काव्योपात्त शब्दों के पदार्थ हें अपने 
द्वारा अविनाभाव सम्दन्ध से विभावादि कौ प्रतीति कराते हैं । ये चन्द्रादि विभावादि ही वाञ्यार्थ 
रूप स्थायी माव को भावनाविषयक्ू बनाकर आस्वाथरूप में प्रतिपन्न करते हैं, तो वह स्थायी 
भाव रस हो जाता हैं। माव यह है सदय सामाजिक तत्तत्‌ काव्य में वर्णित चन्द्र, निवेद, अश्च 
आदि विभाव, सञ्चारी भाव तथा अनुमावों को काव्योपात्त पदार्थ के रूप में ग्रहण करता दै, 
फिर ये पदार्थ सहृदय हृदय में स्थित स्थायी माव को आावनागम्य बनाते है ओर सहृदय 
सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द को प्राप्ति होती है। यही आस्वाद रूप आनन्द रस 


१. भूमिका भाग गें इम देख चुके है कि भरत के नाय्यसूत्र “विभावानुभावव्यभिचारिः 
संयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः? के "संयोगाद्‌? पद का अर्थ अलग-अलग आचायोँ ने अलग-अलग लगाया . 
है । भट्ट लोछट के मतानुसार उसका अथे दै-उत्पाच-उत्पादकभाव, शङ्क के मत से इसका अथे 
है-अनुमाप्यानुमापकभाव, मइ नायक के अनुसार इसका अर्थ "मोज्यमोजकमाब? ६ तथा 
अभिनवगुप्त या ध्वनिवादी के मत में “न्यङ्गथन्य्षकभाव' । धनञ्जय “संयोगात्‌? को "सावितः? 
पद से स्पष्ट कर “माव्यभावकसम्बन्ध? मानते हैं । जिस तरह लोछट, सङ्क, भड नायक तथा _ 
अभिनवशुप्त के मतों को क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, युक्तिवाद तथा अभिन्यक्तिबाद 
(या व्यक्तिवाद ) कहा जाता है, घनअय के रसवादी मत को वेसे ही 20238 कद जा 
सकता है। पर इम बता चुके हैं कि धनज्य तथा धनिक का रससम्बन्धी भत कोई स्वतन्त्र 

कल्पना नहीं है, अपितु भट्ट लोछट तया भट्ट नायक के मतों की ही खिचड़ी है। 


व. 
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२६२ बुशरूपकस 


विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तत्राचार्येण स्थायिनां रत्यादीनां “रज्ञारादीनां च पृथग्ल्क्ष- 
णानि बिभावादिभ्रतिपादनेनोदितानि ! अत्र तु 
लक्षणेक्यं विभावैक्यादमेदाद्रसभाबयोः ।। ४७ ॥ 
क्रियत इति वाक्यशेषः । 


] 
तत्र तावच्ट्यारः-- SS 
रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेबनेः . ॥ 


प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन्यरक्तयोः । 
प्रहृष्यमाणा श्रह्ठारो मधुराङ्नबिचेष्टितेः ॥ ४८ ।। 
इत्यसुपनिबध्यमानं काव्यं २श्टारास्वादाय प्रभवतीति कव्युपदेशपरमेतत्‌ 1 
तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते-- 
''स्मरसि रतन तस्मिन्पर्वते लच्मणेन 
प्रतिविहितस पर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 


SSS FT RTT 


हे । अतः रस कुछ नहीं विमावादि के द्वारा भावित ( भावनाविषयौकृत ) स्थायी भाव फौ ही 
परिपुष्ट दशा है। , 

अब तक सामान्य रूप से रस तथा स्थायी भाव का विवेचन किया गया । अब आठ स्थायी 
भार्वों तथा आठ रसों का विशेष लक्षण निवड करते हैँ। भरत सुनि ने नास्यशास् में स्थायी भावों 
तथा रसों का लक्षण अलग-अळग किया दै । इसका कारण यह है कि उन्होंने विभावादि के वर्णन 
के दारा उनका वर्णेन किया है। विभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण उनका शथक-एथक 
लक्षण किया गया है। पर यहाँ इम दोनों का एक साथ ही लक्षण करते हैं । 

रस तथा उसके भाव ( स्थायी भाव ) फा यिभाव ( आछस्वन तथा उद्दीपन ) एक 
ही होता है, तथा उनमें कोई भेद नहीं है, अपितु अभेद है, क्योंकि भाव की ही परिपुष्ट 
स्थिति रस कही जाती है, अतः उनका लक्षण एक ही किया जाता है। भरत सुनि की 
तरह अलग-अछग छण नहीं किया गया है। 

सबसे पहले शृङ्गार तथा उसके स्थायी रतिभाव का सोदाहरण रक्षण उपनिबद्ध करते हैं ! 

परस्पर अनुरक्त युवक नायक-नायिका के हृदय में, रम्य, देश, काळ, कळा, वेश, 
भोग आदि के सेचन के द्वारा आत्मा का प्रसन्न होना रति स्थायी भाव है । यही रति 
स्थायी भाव नायक या नायिका के अङ्गां की मधुर चेष्टाओं के द्वारा एक दूसरे के हृदय 
में परियुष्ट ( प्रहर्षित ) होकर श्वङ्गार रस होता है। 

इस प्रकार रम्य देशादि के दारा परिपुष्ट रति के उपनिवद्ध करने पर काव्य से >ङ्गार नौ 
चदेणा होतो हैँ, इसलिए यद लक्षण कवियों के उपदेश के लिये किया गया है । ; 

अब देश, काळ आदि की रमणीयता रूप उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तत्तत्‌ विभाव | 
के द्वारा कैसे रति माव का स्फुरण तथा श्रज्ञार कौ च्वणा होतो हे, इसे उदाइरणों के द्वारा 
स्पष्ट करते हैं । र १ 

देश रूप विभाव का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित नाटक में निम्न पद्य में राम तर्था | 
सीता के परस्पर अनुराग रूप रति भाव की गोंदावरीतीर रूप देश के द्वारा शृङ्गार के रूप 
चवंणा हो रद्दी है। न्न 

हे सुन्दर शरीर वाली सौता, उस पत पर लक्ष्मण के द्वारा पूजा की सभी सामग्री के प्रस्तत 
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चतुयः प्रकाश: २५३ 
स्मरसि सरसतीरां तत्र गोदावरी वा * 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोर्दतनानि ।? 


कलाविभावो यया-- 
'इत्तैरन्तनिहितवचनेः सूचितः सम्यगर्थः 
` पादन्यासैळयञुपयतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनि शदुरभिनयः षड्विकंल्पोऽनुबृत्त- 
से आवे नुदति विषयान्‌ रागवन्धः स एव ॥? 
यया च-- 
व्यक्तिय्यंघनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धामुना 


दिश्पट्टो हृुतमध्यरूम्बितपरिच्छिन्षद्ञिधाइय ऊयः । 

कर देने के कारण सजे ते रद्दते हुए, इमारे- उन दिनों को तुम याद करती हो न । अयवा 
सरस्तीर वाढी गोदाररी झो तथा उसके पास एम दोनों के इघर-उघर परिअमण ( विहार ) को 
याद करती हो न। , 

कल विभव का उदाहरण, जैसे मारूविकाशिमिश्न के इस पथ में, जहाँ मालविका कौ 
पा के द्वारा भझिमित्र के हृदय में स्फुरित स्थायी भाव श्‍क्गार रस के रुप में - परिपुष्ट 

रदा है :-- 

इस मालविका ने अपने उन हार्यो के सज्ञालन के द्वारा माव के अर्थ की व्यञ्जना टौक तरह 
से करा दी. है, जिनके संचालन में जैसे शब्द ( वचन ) छिपे बैठे है । जिस तरह शब्द के सुनने 
पर उसके अथे की प्रतीति होती हे, वैसे ही इसके इरतसब्नाडन से अर्थग्यअना धो रद्दी है, मानो 
वचन इनके हाथों में छिपे हैं। जब यह एक क्रिया के वाद थोड़ी देर हुत, मध्य या विलम्बित 
विश्राम ( ळय )' फा आशय लेती है, तो असे इसके पदन्यास ने ल्य को रस के साथ तन्मय 
बना दिया है। दशक इसके 'छय? तक पहुँचने पर रसमझ हो जाता है । हस्तसज्ञालन तशा 
पादन्यास के द्वारा किया गया छः प्रकार का ( शारीर, मुखज तथा चेष्टाकत ये भाळिक के 
तीन प्रकार, तथा वाचिक, आहाये एवं सात्त्विक) कोमळ अभिनय जो शाखा वाखा) ( हाथ के 
विचित्र सञ्चालन वाला ) है प्रत्येक भाव के प्रकाशन के साथ-साथ ददय में विषयों को प्रेरित कर 
रहा है। यही अनुराग है, यदौ रागबन्ध या प्रेम कहा जा सकता है । 

अथवा, इस दूसरे उदाएरण में जहाँ सक्षीत की कला के विभाव का बर्णन पाया जाता है। 
मृच्छकटिक का पथ है। . 

सङ्गीत शाख में प्रसिड उस प्रकार के व्यक्षन धातुओं--पुष्प, कल, तल, निष्कोटित, उद्‌धृष्ट, 
रेफ, अनुवन्ध, अनुस्वनित, बिन्दु तथा अपमृष्ट के द्वारा वीणावादन के समय भाव को ब्यअला 
कराई गई हे । वीणावादन में द्रुत, मध्य तथा छम्बित इस प्रकार तीनों तरइ की गीत को लय 


१. य तीन प्रकार का होता है :-क्रियानन्तरविश्रान्तिलेयः स त्रिविधो-मतः । हुतो मध्यो 
विलम्बश्च दुतः शीप्तमो मतः । द्वियुणादिगुणी शेयो तस्मान्मध्यविलम्बितो ॥ 

२. आज्विको वाचिक्ैव झाहायैः सार्विकर्तथा। शेयरत्वमिनयो विप्राश्वतुर्षा परिकल्पितः ॥ 
चिविधस्त्वाजिको हेयः शारीरो मुखनरतथा। तथा चेष्टाश्चैव शाखाज्ञोपाज्ञसंयुत्तः ॥ 

३. विषाय त्रीनभिनयानाञ्िकोऽञ्रामिधीयते। तरय शाखाडुरो चृत्त॑ प्रभाने जितयं सतम्‌। 
तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवर्तना ॥ ( सङ्गीतरस्राकर ) 
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९९४ दशरूपकम्‌ 


गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिस्ोऽपि सम्पादिता 
स्तत्वौधाचुगता्च वायविधयः सम्यक्‌ त्रयो दिताः ॥? 

कालविभावो यथा कुमारसम्भवे 

असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्प्रशृत्येच सपल्लवानि । 

पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमाशिज्ञितन्‌पुरेण ॥? 
इत्युपकमे- 

“मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 

शङ्गेण संस्पशंनिमीलिताक्षीं सगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥? 
वेषविभावो यथा तत्रेच-- 


स्पष्ट सुनाई दे रही है। लय के कालमेद में कोई गड़बड़ी नहीं दै । वीणावादक ने गोपुच्छ, समा. 
तथा ्रोतोगता इन तीन प्रकार की यतियों में लय की प्रबृत्ति के नियमों को क्रम से सम्पादित 
किया है । गोपुच्छादि यत्तियों के प्रयोग-के नियम में कोई क्रममज्ञ नहीं हुआ है। साय ही 
वीणावादन के समय तत्त्व, ओघ तथा अनुगतं इन तीन प्रकार की वाद्यविधियों को भी अच्छी 
तरह दर्शाय। दै । इस प्रकार समस्त व्यञ्जन धातुओं का, लय के त्रिप्रकार का, तीन तरद की 
यतियो तथा वाद्यविधियों का प्रयोग बता रा है कि वीणा बजाने वाला व्यक्ति वीणावादन की 
कळा में अत्यधिक निपुण है। 

काल ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, जैसे कुमारसम्मव के तृतीय सगं में बसन्त के _ 
आविमाँव के वर्णन में बसन्त के कारण पझुओं तक :में रतिमाव के सञ्चार का वर्णन-- 

हिमाख्य प्रदेश में शिवजी के आश्रम के आसपास समन्त के फैल जाने पर अशोक के वृक्ष 
ने शाखाओं के कंधों तक पळवा तथा पुष्पी को एकदम उत्पन्न कर दिया। उस अशोक वृक्ष ने 
नूपुर हे झंकृत सुन्दरियो के चरण की भी अपेक्षा न की। प्रायः यद्द प्रसिद्ध है कि अशोक में 
पुष्पोत्पत्ति रूप,दोइद रमणियों के चरणाघात के कारण होता है। जैसा कि कददा भी जाता है-- 
“पादाघातादशोकः? । ` अतः रमणियों के चरणाघात का होना भावश्यक है । किन्तु शिवजी को 
पावती के प्रति आकृष्ट करने के लिए प्रस्थित काम की सहायता करने वाळा वसन्त इस तरह से 
हिमालय में फैल गया कि वसन्त के सारे चि एकदम उपस्थित हो गये । अशोक के पछव तथा 
पुष्प, जिनका आविर्भाव वसन्तऋतु में होता है, निकल आये, तथा उसने सुन्दरियों के पादाघात 
कौ भी प्रतीक्षा न की । 

काम के सखा वसन्त के बन में फेल जाने पर पशु-पक्षियों में भो रति का सञ्चार दोने लगा, 
( मनुष्यों की तो बात हो निराली है) । भेंवरा अपनी प्रिया के साथ रह कर फूल के एक ही 
पात्र ते पराग या शहद का पान करने छगा, डोक वेसे दो जैसे कोई विलासी युवक . |. 
अपनी प्रिया के साय एक ही चषक (पानपाश्र) से मधुपान करता है । काळा हिरण अपने स्पश के | 
कारण बन्द आँखों वाली ( जिसने आँखें बन्द कर छी हैं ) सूर्गो को अपने सींग से खुजलाने लगा। 
यहाँ अमर तथा अमरी का पक युष्प-पात्र से मघुपान करना, तथा सरग का सृगी' कौ अपरे | 
सींग ते अरा तथा सुगी का उसके स्पशे को पाकर आँखें बन्द कर लेना शरक्गार रस के दी | 
अनुंभाव 4 
वेष का विभाव, जैसे कुमारसम्भव के निम्न उदाइरण में पानंतीरूप आछम्बन, के वेष उद्दीपन | 
वभाव का वर्णन किया गया दे, जो शिव के मानस में रति को पुष्ट करता है :-- 
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चतुर्थ प्रकाशः 
अशोकनि्भेत्सितप्मरागमा कृ ्टहेमदयुतिकणिकारम्‌ । 


सुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं घसन्तपुष्पाभरणं वदन्ति ॥२ 
उपभोगविभाचो यथा--- 
“चक्षलुंसमषीकणं कवकितस्ताम्बूळरागोऽधरे 
विश्रान्ता कवरो कपोलफलके लुसेव गात्रयुतिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि अणयिना केरप्युपायक्रमै- 
भो मानमहातरुस्तरणि ते चेतःस्थळीवधितः ॥? 
असोदात्मा रतिर्यथा मालतीमाधवे 
EE IS SN 
जव पार्वती शिव के चरणों में सूखे कमल्वीजो की माळा रखने आई, तो उसने बसन्त 
ऋतु के विकसित पुष्पों के आभूषणों को पहन रक्‍खाथा । उसके वे आभूषण जो वासन्ती 
कुसुर्मो के ये सुवर्णे या रलो के आभूषणों से मी बढ कर मनोहर थे । उसने जिन अशोक-पृष्पों 
को पहन रक्‍्खा था, वे पद्मराग मणि की शोमा को मी लज्जित कर रहे थे । अशोक का फूल 
मी लाल होता है, पद्मराग मणि भी लाल । उसके वसन्ताभरण के कर्णिकार पुष्पों ने सोने की 
कान्ति को खींच लिया था। ये दोनों पीले रंग के होते है । तथा सिन्दुवार के फूलों कैदारा 
उसने मोतियों की माला बना रक्खी थी । इस तरह अशोक, कणिकार तथा सिन्दुवार के कुसुर्मो 
से बना पावंत्ती का आभरण ( वसन्तामरण ) पद्मराग, सुवर्ण तथा मोतियों के बने आभूषणों-सा 
लग रहा था, वेसा ही नहीं, किन्तु उससे भी कहीं बढ़-चढ्कर । 
उपभोग-विभाव, जहाँ नायक या नायिका के उपभोग-विभाव के द्वारा उनकी रति को 
व्यञ्चना हो । जैसे निम्न पथ मे-- | 
कोई नायिका नायक से दुखो थी पर रात के समय नायक ने बड़ी मान-मनौती करके उसका 
- गुस्सा इळका कर दिया । फलतः दोनों रतिकोडा में भी प्रवृत्त हुए | सुबह नायिका को सखी ने 
उसके शरीर पर रति के चिह देखे, तथा यह अनुमान लगा लिया कि नायक ने उसे खुश कर 
लिया है। इसी वात को सखो नायिका से कह रद्दी है। 
हे तरुणि, तुम्हारी आँखों का कज्जल-कण ठप्त हो चुका है, तुम्हारी आँखों का सारा 
कज्जल तो नहीं, पर उसका कुछ हिस्सा मिट गया है, यह रति से हो हो सकता है । तुम्हारे 
नीचे के ओठ ( अधर, न कि ऊपर का ओठ ) की ताम्बूल के कारण उत्पन्न ललाई जैसे किसी 
ने निगल ली है, अर्थात्‌ अधर का ताम्बूळराग मी नष्ट हो गया है। तुम्हारी कबरी ( केशपाश ) 
कपोल पर शस तरह पड़ी है, जैसे थक गई हो ( रति के कारण तुम दी नहीं, तुम्हारी कबरी भौ 
थक गई); तुम्हारे केश असंयत है और तुम्हारे शरीर की कान्ति भो जेते नष्ट हो गई है; शरीर को 
शोभा भी सन्द पड़ गई है । ये सारी वाते बताती है कि रात को तुमने नायक के साथ सुरतकोडा 
की है। पर तुम तो कल मान किये बैठी थी न ! पेसा प्रतीति होता है, मेरा यह अनुमान है कि 
हे मानिनि, तुम्हारे प्रियतम ने अनेक उपायों दारा तुम्हारे चित्त कौ स्थली पर बढ़ा हुआ ( उगा 
हुआ ) मान का बड़ा वक्ष आखिर तोड़ ही गिराया । इन सारे चिहों से यह स्पष्ट है कि नायक 
ने किसी न किसी तरह तुम्हारे गुस्से को इटा हौ दिया । 
शगार के लक्षण में यह बताया गया दै कि रति स्थायी भाव में आत्मा ( हृदय ) प्रसन्न रहता 
है, वह उलसित होता है। अतः रति माव की इसी विशेषता को उदाइत करते हैं । मालती को 
देखने पर माधव को दशा के वर्णन के द्वारा रति के इस प्रमोदात्मत्व को स्पष्ट करते हैं :-- 
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२६९ दृशरूपकम 


“जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रक्तिमधुराः सन्त्येतान्येचं मनो मदयन्ति ये। 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका | | 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥? 
युवतिविभावो यथा मालविकास्निमित्रे 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनसुरः पाश्च प्रसरष्टे इद । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालाङुळी 
छन्दो नत॑यितुर्ययेच मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ॥? 
यूनोर्विभावो यथा मालतीसाशवे- र 
“भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयटन्तं 
दृष्टा दृष्टा भवनवळभीतुङ्गवातायनस्था । 


dh 


® मन को प्रसन्न करने वाळे, उसमें मद का सञ्चार करने वाले कशे सुन्दर भाव संसार में 
देखे जाते हैं । नवीन चन्द्रमा की कला यैसे स्वाभाविक चातुर्य वाले अजेकों दूसरे आव उत्कृष्ट 
हैं; जिनते लोगों का मन मस्त दो उठता है। छोग उन्हें देखकर अपनी आँखों का उत्सव 
मनाते हैं । पर मेरे विषय में वात ही दूसरी है । मेरे इष्टिपथ में तो चन्द्रिका के, समान 
नेत्रों को आहादित करने वाली यह मालती अबतरित हो गई दै। इसलिए मालती का.नयनों , 
का विषय बनना मेरा बहुत वड़ा सौभाग्य है। मेरी तो ऐसी धारणा दै कि इस जन्म में मेरे | 
लिए केवळ एक हौ वात महान्‌ उत्सव की रही है और वइ है माळती का मेरी आँखों के 
आगे से गुजरना । 
युवतिविभाव, जहाँ नायिका के यौवन का उसके युवतित्व का वर्णन किया जाय । जैत 
मालविकाशिमित्र नाटक में नाचती हुई मालविका कौ मुद्रा का तथा उसके द्वारा स्पष्ट 
पड़ते उसके यौवन का वणेन-- 
नाचती हुईं माळविका को देख कर अग्निभित्र कद रहा है--इसका मुख शरत के चन्द्रमा के 
समान सुन्दर है, जिसमें लम्बी-लम्बी आँखें हैं। इसके दोनों दाथ कन्थो के पास से झुके हुए हैं 
तथा इसका वक्षःस्थळ संकुचित हो रहा है, जिससे निविड़ ( घने ) तथा उठे हुए स्तन 
देते हैं, एवं इसके दोनों पा्वमाग सिमटे से हैं। माळविका का मध्यभाग (कमर) इतना पतला है 
कि पाणि ( सुट्टी ) से नापा जा सकता है, इसका जघनस्थल नितम्ब के भारीपन के कारण उमरा 
हुआ है, तथा इसके दोनों पैरों को अन्लुडियाँ गति की ( योवनाविर्भाव के कारण, था वृत्य के 
कारण जनित ) अस्तव्यस्तता से कुटिल ( टेढी ) हो रद्दी हैं। इसके सौन्दय को देखकर प्रसन्नता « 
तथा खुशी से नाचते हुए मन का जैसा अभिप्राय होता है, ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप इसको .& 
शरोर बना हुआ है। 
दोनों युवकों नायकनायिकाओं--का विभाव, जहाँ दोनों के यौवन का वणेन किया जा i 
जेते माळतीमाधव के प्रथम अङ्क का निम्न पथ, जद्दो माधव तथा मालती दोनों के यौवन का वर्णन | 
किया गया है :-- 58 
समीप को गळी ते बार-बार घूमते हुए, साक्षात अभिनव काम के समान इन्दर माधव " | 
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चतुर्थ: प्रकाशः २६७ 
साक्षात्कामं नचसिव रतिमांलती माधवे यदू- 
गाढोत्कण्डालुछितळकिते रज्ञकेस्ताम्यतोति ॥? 
अन्योन्यानुरागो तथा तत्रेव 

यान्त्या मुहुच॑क्तितकन्धरमानन त- 

दावृत्तदुन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 
दिग्घोऽसृतेन च विषेण च पक्ष्मलाच्या 

याढं निखात इव मे हृद्ये कराक्षः ॥? 

मधुराज्गविचेष्टितं यथा तत्रैव-- 

*स्तिमितविकसितानासुकल्लसद्भ्रूलतानां 

सखणसुङुछितानां आन्तविस्तारभाजाम्‌ । 
अतिनयननिपाते किथिदाकृचितानां 

« विविधमहमभूव॑ पात्रमालोकितानाम्‌ ॥ 

ये सर्जाः स्थायिन एव चाष्टौ 

दिंशत्त्यो ये उ्यमिचारिणश्र | 


सएळ के ऊँचे छज्जे से वार-वार देख कर रति के समान सुन्दर माछती अत्यधिक उत्कण्ठित होकर 
अपने कोमल तथा सुन्दर अ्षो से पीडित रएती है । सुन्दर माधव को देख-देख कर सुन्दरी 
मालती उसके प्रति आकृष्ट डो गइ है, तथा उसकी प्राप्ति के लिये उत्कण्ठित है, तथा इस उत्कण्डा 
के कारण उसके अझ विरइपीड़ा से पीड़ित हें । 

नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जेते वहीं मालतीमाधव में। ` 

माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा दै । टेढ़ी रइनी वाळे कमल के समान सुन्दर रेढी 
गद॑न वाळे मुख फो धारण कर, जाती हुईं उस सुन्दर नेत्रो वाली मालती ने एक सांथ अमृत तथा 
विष से बुझा हुआ कटाक्ष ( वाण ) जैसे मेरे हृदय में खूब गहरा गडा दिया हो । जब टेढ़ी गदेन 
करके चलती हुईं मालती ने मेरी तरफ तिरछो दृष्टि से देखा, तो मुझे आनन्द मी हुआ, तथा पीड़ा 
भी; मुझे एक साथ अमृत तथा विष से बुझे वाण की चोट का अनुभव हुआ, जैसे मेरा हृदय एक 
मधुमय पीड़ा का अनुभव कर रहा हो। 

अर्जी की मधुर चेष्टएँ, जेते मालतीमाधव में ही मांलती की मधुर चेष्टाओं का वणेन-- 

मालती के वृष्टिपातों का मैं अनेक प्रकार से पात्र वना। मेरी ओर कई इह से मालती ने 
देखा । मालती के ये दृष्टिपात कभी बन्द होते भे, और फिर विकसित हो जाते थे, उसकी भॉंदों 
कौ लताएँ सुशोभित ददो रदी थीं, तथा उसके वे नेत्र कोमळ, खिर तथा कुछ-कुछ बन्द थे। मालती 


- के वे नेत्र पात कोनों पर विस्तार वाळे थे; अथांत्‌ कानों तक फैले हुए नेत्रो के कोनों ( कनखियों ) 


ते वद्द देखती थी, एवं प्रत्येक नयनपात के बाद वे कुछकुछ आकुञ्चित हो जाते (सिमिट जाते) थे। 
मालती ने में नचा कर दीं नेत्रो के द्वारा सिग्ध तथा कमी मन्द दोते एवं कभो विकसित होते 
कराक्षपात को नाना प्रकार से मेरी ओर किया । मे 

आठ सरवज ( सास्विक ) भाव, आठ स्थायी भाव और तेंतीस ध्यभिचारी भावों-- 


इन ४९ भावों-का काव्य में युक्तिपर्वक निवन्धन शङ्गार की पुष्टि करता दै । शङ्गार के | 


अङ्ग रूप में इन ४९ भावों का युक्तियुक्त निबन्धन हो सकता है। किन्तु इस विषय सें 
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एकोनपश्चाशदमी हि भावा 
युक्त्या निबद्धाः परिपोषयन्ति । ( स्थायिनम्‌ ) 
आलस्यमौमयं मरणं जुगुप्सा 
तस्याश्रयाद्वेतविरुद्धमिष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रयस्निशदधमिचारिणाष्टौ स्थायिनः अष्टौ सात्त्विकाखरेत्येकोनप्चाशत्‌ । युक्त्या = 
अङ्गत्वेनोपनिबध्यमानाः “्ज्ञारं सम्पादयन्ति | आल्स्योप्रथज॒ुग॒ुप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नविभावाश्रयत्वेन साक्षादज्ञत्वेन चोपनिवध्यमानानि विरुध्यन्ते । प्रकारान्तरेण चाऽ- 
विरोधः प्राक्‌ प्रतिपादित एव । 
विभागस्तु ( शङ्गारस्य )-- 
अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगञ्चेति स त्रिधा । | 
अयोगविप्रयोग विशेषत्वाधिप्रलम्भस्यैतत्सामान्यासिधायित्वेन विप्रत्म्भशब्द उपच- 
रितदृत्तिर्मा भूदिति न॑ प्रयुक्त, तथा हि--दत्त्वा सङ्केतमग्रासेऽवभ्यतिकमे साध्येन 
नायिकान्तरानुसरणाञ्च विप्रत्म्भशब्दस्य मुख्येप्रयोगो चघनाथत्वात्‌ । 
तत्रायोगोज्चुरागेडपि नबयोरेकचित्तयोः ॥ ४० ॥ 


FS hs 
= 


एक बात ध्यान रखने की है कि आलस्य, औग्रथ तथा मरण नामक सञ्चारी तद्रा 
-ुगुप्सा नामक स्थायी का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर किया गया : 
उपनिबन्धन विरोधी होता है। 

तेतीस व्यभिचारी, भाठ स्थायी, आठ सात्त्विक भाव ये ४९ भाव हैं। युक्ति का अथे है 
अङ्गरूप में उपनिबद्ध होना । अंगरूप में निवद्ध होने पर ये रंगार रस की परिपुष्टि करते हैं 
आलस्य, औग्रथ, मरण, जुयुप्सा आदि का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर निबन्धन 
अथवा उन्हें रस का साक्षात्‌ अंग बना देना श्ंगार रस के विरुद्ध पड़ता दै । अन्य प्रकार ते 
निबन्धन करने पर विरोध नहीं होगा, इसे इम बता चुके है। 

रंगार का विवेचन कर केने पर अब “गार के विभाजन का उल्लेख करते हैं :-- 

शशङ्गार रस तीन प्रकार का होता हे :--अयोग, विग्रयोग तथा संयोग । 

विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि विप्रलम्भ सामान्यतः नायक ब 
नायिका के संयोगाभाव को हो अभिहितं करता है। उसके दो विशेष प्रकार पाये जाते हैं- 
अयोग ( जो कि नायक-नायिका में पूर्वानुराग की अवस्था में पाया जाता है ) तथा विप्रयोग! 
विभ्रलम्म शब्द इतना सामान्य है कि कहीं उसका उपचार के द्वारा दूसरा अर्थ 'प्रवश्नना- 
रूप? अर्थं न ले लिया जाय, श्सलिए भो अयोग तथा बिप्रयोग को अलग अलग बताया 
गया है। जैसा कि प्रसिद्ध है, विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग, संकेत स्थळ पर का वादा करके 
नायक के न पहुँचने पर तथा नायिका के वहाँ पहुंचने पर नायककत प्रवञ्जना के लिये | 
देखा जाता है । विप्रलम्भ का मुख्य प्रयोग यही है । इसीलिए ऐसी नायिका को विमर्ष 
कहते हें 1 अतः कहीं यहद अर्थ न ळे लिया जाय, इसलिए “विप्रकम्मः शब्द का प्रयोग | 
बचाया गया है । ह 

अयोग श्रङ्गार की स्थिति वह है, जहाँ दो नवयुवर्कों ( नायक-नायिका ) का एं | 
दूसरे के प्रति परस्पर. अनुराग होता दै, उनका चित्त एक दूसरे के प्रति आकृष्ट रहता है : 
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पारतन्त्र्येण देवाद्वा विप्रकषोदसज्ञमः | 
योगोऽन्योन्यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोगः--पारतन्त्र्येण  विप्रकर्षा इवपित्राद्यायत्तत्वात्‌ 
सागरिकामालत्योवेत्सराजमाधवाभ्यामिव देवाद्गौरीशिवयोरिवासमागमोऽयोगः । 
दशावस्थः स तत्रादावभिलाषोऽथ चिन्तनम्‌ ॥ ५१॥ 
। स्शृतिरणकथोद्वेगप्रलापोन्मादसंउबराः 
जडता मरणं चेति हुरबस्थं यथोत्तरम्‌॥ ५२॥ 


"न्य 
3 


अभिलाषः स्प्रहा तत्र कान्ते सबोड्डसुन्दरे | 
दृष्टे श्रुते वा तत्रापि बिस्मयानन्दसाध्वसा: || »३॥ 
साक्षात्मतिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दर्शनम्‌ | 
| श्रतिव्याजार्सखीगीतमागधादिशुणस्तुतः ॥ ५४॥ 
अभिलाषो यथा शाकुन्तले 
“असंशयं कत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः । 


किन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता आदि के कारण ) या देव के कारण, वे एक दूसरे से 

दूर रहते हैं, उनका सङ्गम नहीं हो पाता। अयोग शङ्गार की स्थिति में दोनों में एक 

दूसरे के ग्रति पूर्वानुराय की स्थिति होती हैं; पर उनका मिलन किन्ही कारणों से 

नहीं हो पाता। 

योग का अथं है नायक-नायिका का परस्पर समागम । इस समागम के अमाव को ही अयोग 

| कहते हें । यदद अयोग या तो पिता-आदि के अधीन होने के कारण, परतन्त्र होने के कारण 
| होता है, पित्रादि की अनुमति न होने से यह समागम नहीं हो पाता । जेते रत्नावली नाटिका 

में सागरिका देवी वासवदत्ता के अधीन है, अतः वहाँ दोनों का योग वासवदत्ता की परतन्त्रता 
के कारण नहीं हो पाता । मालतीमाधव की मालती पिता के अधीन है, तथा उसके पिता कौ 
माधव के कुळ से शचुता है, अतः वरां खी धारतन्त्र्य के कारण प्रारम्भ में अयोग दशा हो रहतो 
है। दैव के कारण नायक-नार्यिक्षा के अयोग का उदाहरण शिव तथा पारवती के अयोग को ले 
सकते हैं, जहाँ शिव के प्रतिज्ञा कर लेने के कारण दैववश दोनों का समागम नहीं हो पाता, जेसा 
कि कुमारसम्भव के पञ्चम सगे तक उपनिबद्ध हुआ है! 

इस अयोग $ङ्गार की दस अवस्थाएँ होती हें-अमिलाप, चिन्तन, स्टृति, गुणकथा, 
उद्घेग, प्रलाप; उन्माद, संज्वर, जडता तथा मरण। इनकी प्रत्येक उत्तर अवस्था पहले 
से अधिक तीब्र होती है। अभिलाप वह अवस्था है जब कि सर्वाङ्गसुन्दर नायक के 
अति नायिका की समागमरूप इच्छा उत्पन्न होती हे । यह इच्छा उसको साक्षात्‌ देखने 
पर या उसके चित्र को देखने पर, अथवा उसके विषय में सुनने पर होती है। इस दृशा 
में आश्चर्य, आनन्द, सम्भ्रम आदि भावों की.प्रतीति होती है। नायक या नायिका का 
दर्शन सात्‌ रूप से, चित्र के द्वारा, स्वप्न के द्वारा या इन्द्रजाल आदि साया के द्वारा 
हो सकता हे । अथचा बह राखियो आदि के गीत या मागध आदि के गुणस्तुवन के 
सुनने के चहाने से भी हो सकता है । > 

अभिलाप का उदाहरण, जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल में शकुन्तला को देखने पर दुध्यन्त को 
उसके प्रति इच्छा हो जाती दै :-- कि प 

यह सुन्दरी तापसकन्या निःसंदेह क्षत्रिय के दारा परिणयन के योग्य है, क्योकि मैरा bo 
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सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणसन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥? 


. विस्मयो यथां-- 
“तनावारोक्य तन्वङ्ग्याः शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिमंभां दृश्सित्पाट्यचिव ॥' 
आनन्दो यथा विद्शालमज्ञिकायाम्‌- 
सुधावदधग्ासैरपचनचको रेः कवलितां 
किरञ्ज्योत्स्नामच्छां लवछिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 


उपप्राकारामरं प्रहिणु नयने तर्कय सना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥? 


मन इसके प्रति अभिलाष युक्त हो रदा है । सन्देइ के स्थलों में उत्कृष्ट तथा पवित्र चरित्र वाढे 
व्यक्तियों की अन्तःकरण-वृत्तियाँ हो प्रमाण होती हें । मुझे अव कब तक इसके विषय में यह 
सन्देह था कि यहद ब्राह्मणकन्या है या क्षत्रियकन्या है । यदि यह ज्राह्मणकन्या होती, ता क्षत्रिय 
इससे विवाह कर नहीं सकता, पर मेरा मन इसके प्रति अभिलाष युक्त दो रहा है। मेरा मन 
अत्यधिक पवित्र है, अतः मेरा मन इस वात का प्रमाण है कि यदद क्षत्रिय कै द्वारा विवाद करने 
योग्य अवश्य है । 

विस्मय ( आश्चयं ) का उदाहरण, जैसे-- 

उस कोमळ भरी वाली सुन्दरी के स्तनों को देखकर ( वद्द ) युवक सिर को दॅपाने लगता 
है, मानो उसके स्तनों के वीच में फंसी हुई अपनी दृष्टि को जवदेस्ती बाहर निकाल रहा हो! 
उस नायिका के स्तनों का विस्त्ार-मार तथा उसके द्वारा अनुमित काठिन्य दी कण्पना कर तथा 


उनके आळिंगनयोग्यत्व को जान कर युवक अत्यधिक आश्चयंचकित हो जाता है, वद्द आश्चयं से ' 


सिर दिलाने लगता ह । 


आनन्द, जेते राजशेखर की विद्धशालमझिका नायिका में नायक-नायिका को देखकर 
आनन्दित हो जाता है । इसकी व्यअना नायक की इस उक्ति ते हो रद्दी है :-- 


जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर तो इष्ट डालो । कुछ अनुमान तो लगाओ कि आकार _ 


के विना ही, शस परकोटे पर बिना हिरण वाला ( जिसका हिरण का कलङ्क गल गया है), यह 
चन्द्रसा कोन है । यह चन्द्रमा चारों ओर स्वच्छ चांदनी को छिटका रहा है और लवळीळता के 


पके फों के समान खेत उन चन्द्रिका को अमृत का भास समझ कर ग्रहण करने वाले, उपवन के « 


चकोरों के दारा उसका पान किया गया है । 


यहाँ नायिका के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखमण्डल को देखकर नायक यहद तके कर रदा 
हे कि आकाश के विना ही परकोटे पर चन्द्रमा कैसे हो सकता है और वह भी फिर निष्कल 


चन्द्रमा । नायिका के मुख को चन्द्रमा समझ कर तथा उसकी कान्ति को चन्द्रिका समझ कर 


उपवन के चकोर उसकी ओर टकटकी लगाये हैं या उसकी कान्ति का पान कर रहे हैं, इर 
द्वारा आन्तिमान्‌ अलङ्कार की प्रतीति होती इ । 
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1 


चतुर्थः प्रकाशः २७१ 


साध्वसं यथा कुमारसम्भवे 
तं चीच्य वेपथुसती स रसाङ्गयष्टि-- 
नित्तेपणाय पदसुदूधृतसुद्ृहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ 
यथा चा-- 


“याहता प्रतिको न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते स्म शयनं पराड्सुखी सा तथापि रतये पिनाक्रिनः ॥? 
सानुआवबिभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्बेदर्शिताः । 
गुणकीतंनं तु स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ ! - 
दृशावस्थस्वसाचायैः प्रायोवृत्त्या निदर्शितम्‌ ५५ ॥ 
महाकविग्रबन्धेजु इश्यते तद्नन्तता। 
दिइसात्रं तु 
ष्टे श्रुतेऽभिलाषाश्च कि नौत्सुक्यं प्रजायते॥ ५६॥ 
अप्राप्रौ कि न निर्वेदो ग्लानिः किं नातिचिन्तनात्‌ | 


सम्भ्रम, जैते शिव को सामने देखकर कुमारसम्मव में वणित पार्वती की दशा-- 

शिव को अपने सामने देखकर सरस अज्ञो वाली हिमालय की पुत्री पावती काँपने लग गई । 
उस स्थान से चले जाने के लिये उठाये हुए एक पेर को धारण करती हुई पावती इतनी सम्भ्रान्त 
हो गई कि वह मागे में पव॑त के द्वारा रोक दिये जाने के कारण चञ्चल तथा व्याकुळ नदौ के 
समान नतो वहाँ ते जा ही सकी न वहाँ ठहर ही सकी। 

अथवा जैसे कुमारसम्भव में ही पावंती कौ इस अवस्था का वर्णन-- 

जव शळूर उसे पुकारते थे, तो वह उत्तर हो नहीं देती थी, जब शङ्कर उसके ओंचळ को पकड़ 
हेते थे, तो वह उठकर जाना चाइती थी और एक शय्या पर सोते समय वह दूसरी ओर सुँ 
करके सोती थी | इस तरह यद्यपि वह शङ्कर का रतिक्रोडा में विरोध हौ करती थो, किन्तु, फिर 
भी इन क्रियाओं के द्वारा शङ्कर में रति ( अनुराग ) को दी उत्पन्न करती थी। हि 

चिन्ता आदि का तो हम अनुभाव व विभार्वो के साथ पूरी तरह वणन पहले ही 
कर चुके हैं। आचायों ने प्रायः इन्हीं दृश अवस्थाओं का निदुशन किया दै । चेसे इन 
अचस्थाओं के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं और उनका दर्शन मद्दाकवियों के प्रवन्धों 
ने मिड लढता है; त्ते व्याख्या नहीं है, इसका कारण यह है कि वह 

गाकीर्तन का अलग ते लक्षण या ग र 

स्पष्ट त मदाकवियों के प्रबन्धों में जो दूसरी दशाएँ पाई जाती हेश उनका दिव्यात्र निदर्शन यहाँ 
क. बेन या श्रवण से जनित अभिलापा से औत्सुक्य पेदा नहीं होता; मिय 
के न मिलने पर निर्वेद तथा उसके विषय में अत्यधिक चिन्तन से ग्लानि उत्पन्न नहीं 
होती क्या ? इस तरह असिछाप दक्षा में ऑत्सुक्य, निर्वेद तथा रलानि की अवस्था भी 
पाईं जाती है। ` 
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२७२ वृशरूपकस्‌ 


शेषं प्रच्छन्नकामितादि कामसूत्नापवगन्तव्यम्‌ । 
अथ विप्रयोगः | 
विप्रयोगस्तु विश्केधो ूढविस्नम्भयोद्िघा । ७ ॥ 
मानमवासभेदेन; भानो5पि प्रणये ष्ययोः । 
आप्तयोरप्रापि विषयोगस्तस्थ दो भेदौं-मानः प्रवासश्च । सानविप्रयोगो5पि दिविधः- 


प्रणयमान इे्ष्यांमानथेति । क 
तन्न प्रशयशानः स्यास्कोपावसितयोद्देयो: ॥ ५८ ॥ 
प्रेसपूर्वफो चशीकारः प्रणयः, तद्भे मानः अणयसानः स च इयोर्नायरयोरभवति । 
तत्र नायकस्य यथोत्तरराभपरिते- 


्अस्मिन्नन लतागृहे तवसभरस्तऱ्मागदत्तेक्षणः 
सा हंसेः कृतकोतुका चिरमभूदू गोदावरीसेकते । 
आयान्त्या परिहुमंनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्याद्रविन्दकुड्मलनिभो सुग्धः प्रणामाजललिः ॥? 


अयोग की दशा में छिपकर अनुराग किया जाता है तथा दूसरी जो बातें पाई जाती हैं, 
उनका ज्ञान वात्स्यायन के कामसूत्र से प्राप्त करना चाहिए । 
विप्रयोग या चियोग शड्रार में नायक तथा नायिका का समागम नहीं होता! यह 
समागमाभाव.एक वार समागम हो लेने के बाद की दक्षा का है। यह वियोग या तो 
बहुत अधिक ( रूढ) हो सकता हे, या खाली प्रेम का ही पुक बहाना हो सकता डा 
इसके अनुसार यह दो तरह का हो जाता है प्रवास रूप क्योग, जो रूढ होता है, जव 
कि नायक विदेश में होता है, तथा मानरूप चियोग, जब प्रियकृत अपराध के कारण 
नायिका मान किये बेटी रहती है। मानपरक वियोग या तो प्रेम के कारण होता है या 
ईप्या के कारण । ; र 
मिळे हुए नायक-नायिका का अळग हो जाना विप्रयोग ( वियोग ) कद्दळाता है। इसके दो 
भेद हैं :--मान तथा प्रवास | मान भी दो तरह का होता हे--प्रणयमान तथा शेष्यांमान । 
नायक नायिका सें से एक के या दोनों के कोपयुक्त होने पर, कद्ध रहने पर प्रणयमान 
चाळा विप्रयोग होता है क 
प्रेमपूर्वक दूसरे को बश में करना प्रणय कइलाता है। इस प्रणय को अङ्ग करने वाला मान 
अणयमान कहलाता है । वह नायक तथा नायिका में पाया- जाता है । नायक के प्रणयमान का 
उदाहरण, जेते उत्तररामचरित के इस पद्य में राम का मान-- 


बनदेवी वासम्ती राम को पुरानी बातें याद दिला रद्दी है। ठोक इसी छताकुछ में तुम सीता . 


के मागे को देखते हुए, उसकी प्रतीक्षा कर रद्दे थे। उधर गोदावरी के नीर पर गई हुई सौता, 
नदी की रेती पर हंसों से खेलने लग गई शी ओर इसलिए देर हो गई थी । जब वह लोटकर- 


आई तो उसने तुम्हे इस तरह देखा, जेते तुम क्रुद से हो । इसकिए तुम्हें प्रसन्न करने के [लप | 


उस सीता ने कातरता के साथ कमळ कौ कली के समान द्वार्थो की अञ्जरि बाँध कर तुम्हें भोळे 
ङ्ग से प्रणाम किया था। 


१. 'कोप्राबेशितयोः' इति पाढान्तरम्‌। 
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ववतुर्थः अकाः २७३ 
नायिकाया यथा भ्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- 


अणयकृपितां दष्टा देवीं ससम्प्रमविस्मित- 
सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ । 
र नमितशिरसो गङ्ञालोके तया चरणाहता- 
ये 
चवतु भवततस्त्र्यक्षस्यंतद्रिलक्षमवस्थितम्‌ ॥? 


उभयोः प्रणयमानो यथा-- 


'पणअ्रकुविश्लाण दोहवि अलिश्वपसुत्ताणा माणइन्ताणम्‌ । 
णिञ्चलणिरुद्वणीसासदिण्णकण्णाण को सल्लो” 
( “अणयकुपितयोद्॑योरप्यल्लीकप्रसु्तयोर्सानवतोः । 
निश्चलनिरुद्वनिश्वासद्त्तकणयोः को मल्लः ॥? ) 
स्रीणामीष्योकतो सानः कोपोऽन्यासङ्गिनि प्रिये | 
श्रुते वाऽनुमिते दष्टे श्रुतिस्तत्र सखीमुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 
उत्स्वप्नायितभोगाङ्कगोत्रस्खलनकल्पितः | 
त्रिघाऽऽचुसानिको, दृष्टः साक्षादिन्द्रियगोचरः॥ ६० ॥ 
eS SS SN 
नायिका का प्रणयमान जेते औवाक्पत्िराजदेव के इस पद्य में-- 
तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पार्वती को प्रणयमाच के कारण क्रद्ध देखा, तो 
' बे सम्भ्रम तथा आश्चये से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुका कर एकदम प्रणाम करने लगे; 
| जिससे पावती प्रसन्न हो जाँय। पर महादेव के सिर नीचा कर केने पर पार्वती ने गङ्ग 
| ( पावेती की सौत ) को देख लिया । तब तो वह और अधिक क्रुध हो गई तथा उसने अपना चरण 
महादेव के सिर पर गिराया । इसते महादेव वडे रूव्जित हुए। तीन आँखों वाले महादेव का यह 
रूञ्जित होना आप लोगों की रक्षा करे । 
नायक तथा नायिका दोनों का प्रणयमान, जेते इस गाथा में-- 
बताओ तो सद्दी, प्रणयमान किये बैठे, झूठे ही सोये हुए, दोनों मानी प्रिय तथा प्रिया 
में जिनने विना हिलते-डुळते अपने साँस रोक र्खे हैं तथा कानों को एक दूसरे के निःघास 
को सुनने के लिए, यह जानने के लिए वह सोया हे या नहीं, खड़े कर रखे हैं-कोन अधिक 
मछ ( जोरदार ) है । नायक तथा नायिका दोनों एक सा मान किये बैठे हैं तथा झूठमूठ सो 
रहे हैं। इस तरह का मान करने में जोरदार कौन है यह निर्णय करना कठिन है, दोनों हो मान 
«| करने में बड़े प्रवल हैं । न 
| प्रिय के किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर खियों में जो क्रोध होता दै, 
चह ईष्यांकृत मान होता है । यह नायक की अन्यासक्ति या तो स्वयं आँखों से देखी हो, 
अथवा वह अनुमान कर रे ( नायक के शरीर पर परखी, सम्भोगादि चिह्न आदि देखकर 
इसका अनुमान कर ले) अथचा किसी के सुख से सुन ले । इस सम्बन्ध में प्रिय की 
अन्यासक्ति की श्रुति सखी के मुँह से हो सकती है । 


De १९७॥ & 


१८ दश० 
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प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान तीन तरह से हो सकता है--या तो नायक स्वप्न में उस' 


2 
a 


३७९ ` दृशरूपकस्‌ 
इ्यामानः पुनः ज्रीणामेव नायिकान्तरसङ्गिनिं स्वकान्ते उपलब्धे सत्यन्यास ङ्गः थुतो 
वाऽ्नुमितो ष्टो वा ( यदि ) स्याद्‌ । वणं सखीवचनात्‌ यस्या विश्वास्यत्वाश्च । 
यया ममेव 
“ुच्रू त्वे नवनीतकल्पहृदया केनापि दुर्मन्त्रिणा 
मिथ्यैव प्रियकारिणा भधुसुखेनास्मासु चण्डीकृता । 
कि त्वेतद्दिर्शश क्षण प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
किं धात्रोतनया वय॑ किसु सखो किंवा किमस्मत्सुद्दते, ॥? 


उत्स्वप्नायितो यथा रुद्रस्य 


| 
“निम्नेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिज्ञिता [ | 
केनाळीकमिदं तवाद्य कथितं राधे युधा ताम्यसि । 
इत्युत्स्वप्रपरम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शार्गिणः | 
सव्याजं शिथिलीक्कतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥? | 
LTE स ese ER 30 22: फे 
अन्य नायिका का नाम ले ळे, या फिर नायिका उसके शरीर पर अन्य स्री-भोग के चिद्द देख ळे | 
या नायक गळती ते ज्येष्ठा को पुकारते समय उस कनिष्ठा का नाम ळे बैठे ( गोत्र-स्खळित कर | 
बैठे) । उसका अन्य नायिका से प्रम दृष्टरूप में तव होगा कि जब नायिका स्वयं अपनी आँखों 
से देखे या कानों ते उन्हें प्रमालाप करते हुए सुन छे । 


इष्यांमान केवळ खियों में ही पाया जाता है ( नायको में नहीं) नायक को किसी | 
दूसरी नायिका को प्रेम करते देखकर, सुनकर या अनुमान करके यह इंष्यामान होता है। | 
इसमें सुनना सखौ के वचनों से दोगा, क्योंकि सखी विश्वस्त होती है, इसलिए झूठ नहीं | 
कह सकती । 


मानवती नायिका को नायक कह रद्द दै । दे सुन्दर भोद्दो वाली सुन्दरी, बता तो सही बुरी 
-सळाद देने वाले किस व्यक्ति ने जो बाहर से मीठी-मीठी बातें करने वाला है और झूठे ही तुम्हारा 
प्रिय करने वाला है, तुम्हारे भिय कायं करने का दिखाया करता है, मक्खन के समान कोमळ 
हृदय वाडी तुम्हें हमारे प्रति मानवती ( चण्डी ) बना दिया है। जरा तुम यहद तो शोच लो, कि 
तुम्हारे सारे प्रिय ब्यक्तियों में तुम्हारा सच्चा हितैषी कोन है--तुम्दारा सचा हितैषी; तुम्हारी धाय 
कौ ळढृकी है, या इम हैं, या फिर तुम्दारी.सखी है, या इमारे मित्र । 


उत्स्वप्नायित, जहाँ नायक स्वप्न में नायिका का नाम छे बैठे, और नायिका उसे सुन छे । 
जैसे, रुद्र कपि के इस पद्य में-- ह 


` पानी में डूबे हुए मैंने काम के बोझ के कारण किसी तरह उस सखी का आलिङ्गन कर लिया 5 
था, हे राधे, तुमसे यद झूठी बात कि मेरा प्रेम उस सखी से है, किसने कहद दी, तुम बिना बात. 
` ही क्यों दुःखी हो रही हो निद्रा के समय स्वप्न में कहे गये विष्णु (कुष्ण) $ इन वचनों को धुनकर | 
किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी ( रुत्रिमणी ) ने अपचे हाथ को उनके कण्ठ से इटा लिया, कण्ठमई 
को शिथिल कर दिया । इस तरह ते कमळा के द्वारा शिथिलित विष्णु का कण्ठ्ई 
तुम्हारी रक्षा करे । \ 
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तुथः भ्रकादाः २७५ 
-भोयाङ्काचुमितो यथा-- 
` “नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टमू । 
१ प्रतिदिशमपरत्रीसङ्गशंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमळगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥? 
योत्रस्खलनकल्पितो यथा-- 
'केलीगोत्तक्खलणे विकुप्पए केअवं अआणन्ती । 
दुद्ठ उसु परिद्दासं जाआ सन्चं वि परुण्णा ॥? 
( 'केलीयोत्रस्खरने विकुप्यति केतवमजानन्तौ । 
| दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव प्रसदिता ॥? ) 
| दष्टो यथा श्रीमुज्ञस्य-- 
| 'प्रणयकृपितां ष्र देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
| हलिभुवनयुररभीत्या सद्धः ्रणामपरोऽभवत्‌ । 
नमितशरसो गङ्गाळोके तया चरणाइृता- 
। ववतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
| एषाम्‌ 
यथोत्तरं गुरुः षडिभरुपायेस्तमुपाचरेत्‌ | 


| मोगाङ्कानुमित अन्यासक्ति, जैसे शिशुपालवध के एकादश सगे के इस पथ में- 
| कोई नायिका अपराधी नायक के शरीर पर परखौ-सम्मोग के चिह् देखकर उते झिड़कतों 
कह रही है | तुम इस वख से नायिका के नखक्षत से युक्त अङ्ग को छिपा रदे हो; तया उसके 
दाँतों से काटे हुए अधरोष्ठ को दाथ से ढक रदे हो। पर यह तो बताओ, अन्य जी-सम्मोग 
की सूचना देता हुआ, चारों दिशाओं में फैलता हुआ यह नवीन सुगन्व किस दङ्ग से छिपाया 
जा सकता है । यह गन्ध ही बता रा है कि तुम अन्य नायिका का उपभोग करके आ रहे हो। 
गोत्रस्खळन के द्वारा अनुमित अन्यासक्ति, चैते निम्न गाथा में 
कोई नायिका नायक के गोत्रस्खळन कौ सुनकर रोने लगी है। यह देखकर सखी कह रही 
है। अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पलो सचमुच को तरह रो रही दैक्रोडा के समय 
तुम्हारे गोत्रस्खळन के कारण, छल को न जानती हुई बह मान कर रदौ है! 
दृष्ट अन्यासक्ति, जैसे वाक्पतिराज युञ्ज का यह पथ ४ 
तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जव देवी पार्वती को प्रणयमान के कारण कुपित देखा, तो वे 
सम्भ्रम तथा आश्चयं से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुकाकर, एकदम प्रणाम करने लगे, जिससे 
पार्वती प्रसन्न हो जाय । पर महादेट्‌ के सिर को नीचा कर छेने पर, पावेती ने गज्ा ( च 
सौत ) को देख लिया तब तो वह और अधिक कुपित हो गई, तया उसने भपने चरण 
महादेव के सिर पर मार गिराया । इससे महादेव बड़े लब्नित हुए। तीन आँखों वाले महादेव 
आप लोगो की रक्षा करे। कं स द 
म pe ba तक प्र्येक परवती प्रमाण से सिद्धू नायक की अन्या 


&. 
र 
व्या 
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साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरे: | ६१ ॥ 
एषाम्‌ = श्रुतानुमितदष्टान्यसज्ञप्रयुक्तानासुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो 
गुरुः = क्लेशेन निवायो भवतीत्यर्थः । तत्‌ = मानम्‌ । उपाचरेत्‌ = निवारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्थुपाजेनम्‌ | 
दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षाबधीरणम्‌ | 
रमसत्रासहषो देः कोपञ्चंशो रसान्तरम्‌॥ ६३॥ 
कोपचेष्टाश्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः । 
तत्र प्रियवचः साम यथा ममेच-- 
"स्मितज्योत्स्नाभिस्ते धवलयति विश्वं युखशशी 
दशस्ते पौयूषद्रवमिव विमुञ्चन्ति परितः । 
चपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिदं 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृद्येनाद्य गुणितम्‌ ॥? 
यथा वा-- क्‍ 


1 
२७६ ददारूपकस | 
| 


“इन्दीवरेण नयनं सुखमम्युजेन 
कुन्देन दन्तमधर॑ नवपल्लवेन ! 

अङ्गानि चम्पकदले: स विधाय वेधाः | \ 
कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः ॥? | थे 

FNS Fr bP SNES १४०१ 0000 nus “7 ५०7 अं 
सक्ति पूवंवती से अधिक कठिन होती है। नायिका के इस ईर्यामान को छुःतरहसे | ` 
हराया जा सकता है- साम, भेद, दान, नति ( प्रणाम ), उपेक्षा, या रसान्तर (अन्य | ` 
रस के द्वारा )। मधुर प्रिय वचना का प्रभोग साम नामक उपाय है। उसकी सखी | ' 
ळा सहारा लेना भेद है, तथा गहने आदि के चहाने खुश कर लेना दान है । पेरों पर | | 
र 


गिरना नति कहलाता है । यदि सामादि चार उपाय काम न करें तो नायिका के प्रति 
वा चरतना, उपेक्षा कहलाते हैं। शीघ्रता में उत्पन्न भय तथा हर्प आदि के 
न देना रसान्तर कहलाता है । स्त्रियों की कोपचेष्टाओं का वर्णन तो , 

प्रिय वचनों का प्रयोग साम कहलाता है, जैसे धनिक क| स्वयं का वह पद्च-- 

दद सुन्दर अज्ञों वाली प्रिये, तेरा मुखरूगी चन्द्रमा सारे संसार को अपनी मुस्कराहट की . 
चाँदनी से श्रेत वना देता है, तेरी दृष्टि जैसे चारों तरफ अमृत का झरना गिराती है, तेरा वह 
शरीर सब दिशाओं में मधुर सौन्दर्य ( लावण्य ) को बिखेर रदा है इन सब वातों को देखते आश्य 
होता है कि आज तेरे हृदय के साथ कठोरता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया ? र 

अथवा, जैसे इस पश्च में-- हु 

हे सुन्दरी, उस नहा ने तेरे नेत्रों को नौर कमळ से, मुख को लाळ कमल ते, दाँतों को 


कुन्द-कछी से, अधर को नई लाल कोपल से, तथा अङ्गां को चम्पे को पं 
(चित्त ) को पत्थर से ईसं बनाया ! ल्य जा को पंखुड़ियों से बनाकर हृदय 
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चतुय प्रकाशः से 
नायिकासखीसमावर्जनं भेदो यथा ममैव-- 
'कृतेड्प्याज्ञाभज्ञे कथमिव मया ते प्रणतयो 
र इताः स्मित्वा हस्ते विसजसि रुषं सुभु बहुशः | 
र प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसौमाद्य गुणितो 
| इया यत्न ल्षिगधाः प्रियसहचरीणामपि गिरः ॥? 
दानं व्याजेन भूषादेयंथा माघे-- 
“मुहु कपहसि तामिवाछिनादै- 
वितरसि नः कलिकां किमर्थमेनाम्‌ । 
| अधिरजानि गतेन धाम्नि त्‌द्र्याः 
| शठ कळिरेव भहांस्त्वयाऽद्य दत्तः ॥? 
| पादयोः पतनं नतियंथा-- 
| “गेउरकोडिविळग्गं चिहुरं दइअस्स पा्पडिअस्स ! 
| हिअअं माणपउत्यं उम्मोअं त्ति चित्र कहेइ ॥ 
| ( नूपुरकोटिविल्म॑ चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
| हृद्यं सानपदोत्ययुन्सुक्तमित्येव कथयति ॥ ) 


नायिका की सखी के द्वारा उसे वश में करने की चेष्टा भेद कहराता है। भेद का उदाहरण 
' जे से धनिक का ही निम्न पथ 
नायक मानवती नायिका से कह रहा है। हे सुन्दर भोंहों वाली रमणी, आज्ञा का भङ्ग कर 
| देने पर मो मैंने किसी तरद तुम्हें कई बार प्रणाम किया था ओर तब तुम दँसकर गुस्से को हार्थो 
| हाथ छोड़ देती थीं । ऐसा अनेकों बार हुआ है । पर इस बार तो पता नहीं, तुम्हारा यह गुस्सा 
। दूसरे ही ढङ्ग का है, यह अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा तथा निःसीम दिखाई पड़ रहा है, जिस क्रोध में 
प्रिय सखियों के मधुर स्नेइपूर्ण वचन भी ज्यर्थे हो गये हैं । पहले तो मैं चरणों में गिरकर हो तुम्हें 
खुश कर लिया करता था, पर इस बार तो सखियों का अनुनय मी व्यर्थं हो रहा है, एता . 
नहीं आज ऐसी अधिक क्रुड क्यों हो रही हो ! 
आभूषण आदि के बहाने से दान के द्वारा प्रसन्न करने को चेष्टा, जेते शिशुपालूवष के 
सप्तम सगे में-- 
कोई नायक रात भर दूसरी नायिका के पास र्दा । जब वह लोटकर आया तो नायिका मान 
| किये थी । उसे प्रसन्न करने के लिये वह किसी लता छी करिका को उसको सजाने के लिए देना 
। चाहता है। उते कलिका देते हुए देखकर ज्येष्ठा नायिका व्यङ्गय सनाते हुए कह रहो है--हे 
| शठ, भेंवरो के युन से मानो उपहसित ( जिसकी हँसी उड़ाई गई है), इस कली को हमें बार- 
वार क्यों दे रहा है! अरे दुष्ट, उस नायिका के धर पर रात भर रह कर तूने पहले हो हमें इस 
महान्‌ दुःख तथा क्लेश को ( करि को ) दे दिया है। टॅ 
नायिका के पैरों पर गिरना नति कहाता है-जेसे इस गाया में-- 
सूचना दे रहे है, कि नायिका के मानी दृदय को भब मान से छुटकारा भिर गया है। 
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२७८ दशरूपकम्‌ 


तद्वधीरणं यथा- 
ण कि तेन मि युक्तमुपैतुं नश्वरे परुषता सखि साध्वी । 


झानयैनमनुनीय कथं वा विग्रियाणि जनयजञनुनेयः ॥? 
रभसत्रासहर्षादे रसान्तरात्कोपश्रंशो यथा ममेव 
“झसिव्यक्तालोकः सकलविफलोपायविभव- | 
श्चिरं थ्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । | 
इतः पृष्ठे पृष्ठ किमिद्मिति सन्त्रास्य सहसा | 
कृताश्लेषां घूतः स्मितमधुरमालिशति वधूस्‌ ॥' | 
झथ प्रवास विप्रयोगः 
कार्यतः सम्ञ्रमाच्छापार्रबासो भिन्नदेशता॥ ६४॥ 
इयोस्तत्राशुनिःश्वासकाश्येलम्बालकादिता । 
स च भावी भवन्‌, भूतखिधाद्यो बुद्धिपूर्वकः ॥ ६५ ॥ 
ond 
प्रिया के प्रति उदासीनता दशाँना उपेक्षा कहलाता है, जैते-- | 
किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वह मान किये बैठी दै। उसे मनाने / 
के ज्ये नांयक अनेक उपाय करता है, पर व्यथ जाते हँ । तब वह वहाँ से उपेक्षा दिखाकर 
चला जाता है। उसके चळे जाने पर नायिका का मान ठण्डा पड़ता है और वह अपनी सखी , 
( दूती ) को उसे बुलाकर ठाने को कह रदी है। वद्द चला भी गया तो क्या, उसके पास | 
. जाना मी ठोक नहीं है, क्योकि उसने अपराध किया है। पर इतना होने पर मी वह समय | 
हे, सव कुछ उचित अनुचित कार्ये कर सकता है। इसलिए समर्थ के प्रति कठोरता दिखाना, , 
उसके प्रति अब मी मान किये बैठा रहना, टीक नहीं है। हे सखि, तुम जाओ ओर किसी । 
नरद्द उसे मना कर ळे आओ, अथवा इम छोगों का अपराध करने वाले व्यक्ति (नायक ) को | 
मनाया मौ कैसे जा सकता है ! | ं 
मय, हर आदि के द्वारा किसी दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रोध का शान्त होना; जेते | 
धनिक का यह स्वरचित पथ-- 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिए नायिका बढ़ा मान किये है । नायक करे 
प्रकार से उते मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल होता है। इसके बाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोच-विचार करता है। फिर 
तरीका सोच लेने पर एक दम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह यह 
क्या ६, यह इधर पीछे क्या है? इस तरह नायिका को एक दम डरा देता है। शसते डर कर, 
नायिका उसकी भोर झुकती है, वह मुस्कुराइट व मधुरता के साथ आलिज्नन करती हुई नायिका, 
का आङिङ्गन करता है । 
अध प्रवासजनित विप्रयोग का लक्षण निबद्ध करते हैं :-- र 
किसी फाम से, किसी गढवडी से, या शाप के कारण नायक-नायिका का अलग? 
अळया रहना, उनका भिन्न-भिन्न देश में रिथत होना, प्रवास विप्रयोग है। इसमें नायक 
तथा नायिका दोनों ही में अश्च, निःध्वास, दुबंछता, बाहो का न सँवारे जाने १ रीता | 
'छम्बा होना, आदि अजुभाच पाये जाते हैं । यह प्रवास विप्रयोग तीन तर का होता 
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चतुर्थः प्रकादाः २७९ 
त्रिविधः आद्यः कार्यजः ससुद्रगमनसेवादिकार्यवशभवृत्तो बुद्धिपू्वकत्वादभूतमविष्यद्दतमानतया 
त्रिविधः । 
तत्र यात्यत्मवासो यथा-- 
“होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजोअधारणरहस्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमइ घरं घरेस पिविरहसहिरीच्या ॥? 
( भविष्यत्पथिकस्य जाया आयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती भ्रमति गृहाद्‌ ग्रहेषु प्रियविरद्दसहीका ॥ ) 
गच्छत्मचासो यथाऽमरुशतके-- 
“प्रहरविरतौ मध्ये वाऽहस्ततोऽपि परेऽयवा 
दिनकृति गते वास्तं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशतप्रा'यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हृरति गमनं बाळाळापैः सबाष्पयळछैः ॥? . . 
यथा वा तत्रेव 
देशेरन्तरिता शते्च सरितामुर्वीम्॒तां कानने- 
यत्नेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानज्ञपि । 
उड्डोवर्थरणार्धरुदवसुधः कृत्वाऽश्चपर्णे रशो | 
तामाशां पयिकस्तयापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥? 
MOM OD प फि अल  " + 
भावी ( भविष्यत्‌ ), भवत ( वर्तमान ) तथा भूत; जब कि प्रवास होने वाला हो, हो 


श्या 1 | 
के भर i उ का प्रवास किसी कारण से होता है; जैसे. नायक समुद्रयात्रा 
में गया हो अथवा कद्दी नौकरी आदि के लिए विदेश गया हो । यह प्रवास भी बुद्धि के अनुसार 
तीन तरह का होता है--मूत, मविष्यत्‌ तथा वर्षमानरूप इन्ही के उदाइरणों को क्रमशः बताते है 
पहला उदाहरण यास्यत्प्रवास का है, जव कि प्रिय विदेश गया नहीं है, किन्तु जाने वाळ" ह-- 
प्रिय के भावी विरह की आशङ्का से दुःखी भावी पथिक की पत्नौ पड़ोस के छोगों ते पति के 
चळे जाने पर जीवन को धारण करने के रहस्य के बारे में पूछती हुईं घर-घर घूम रही हेत 
गच्छतप्रवास, जब कि पति विदेश जा रदा दै। इसका उदाहरण जैसे अमरकशतक का यह पथ- 
व्हे नाथ, तुम एक पहर के बाद, या दिन के मध्याह में, या भपराह में या सूर्य के अस्त होने 
तक तो लौट आओगे, न' आँसुओं को गिराते हुए सजल नेत्रों से इस प्रकार के वचन कहती हुए 
नायिका बड़े दूर ( सौ दिन में प्राप्य ) देश च जाने-की इच्छा वाळे प्रिय का जाना रोक रही है। 
अथवा वहीं अमरुकशतक के निम्न पद्य मे-- 
प्रिया अनेकों देशों, सैकड़ों नदी व पहाड़ों बाळे जज्गछों से अम्त्दित है, ओर यत्न करने 
पर भी वह दृष्टिगोचर नहीं झे सकती, इस बात को पथिक मलीमाँति जानता है । पर इतना 
जानने पर भी गरदन ऊँची करके, आँखों में आंसू भरे हुए, तथा आधे चरण के द्वारा पृथ्वी 
को रुद करके ( उस ओर आधा पाँव उठाकर ) वह प्रवासी नायक उस देश की दिशा कौ ओर 


पता नहीं क्या साचता हुआ बढ़ी देर तक खड़ा रहता है! 
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२४० दशरूपकस्र 


गतप्रवासो यथा मेघदूते 
“उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्रोत्राङ्कं विरचितपदं गेयसुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा केचिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छनां विस्मरन्ती ॥' 
आगच्छदायतयोस्तु प्रवासामाचादेष्यत्प्रचासस्य च गतप्रवासाऽविशेषात्तै विध्यमेव 
युक्तम्‌ । 


~”, 
fc 


द्वितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ | 
उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविप्ळवात्‌ परचक्रादिजन्यविष्लवाद्वा दुद्धिपूर्वकत्वादेकरूप 
एवं संभ्रमजः अवासः यथोवशोपुरूरवसोविकरमोवश्यां यया च कपालकुण्डलापहतायां | 
साळत्यां माळतीमाधवयोः । ; । 
स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्निधावपि ॥ ६६ ॥ 
यथा कादम्बयाँ वेशंपायनस्येति । 
सृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव स: | 


गतप्रवास, जब प्रिय विदेश चला गया हो, जेते मेघदूत में-- । 
2 मेरे धर पहुँच कर तुम प्रिया को इस दशा में पाओंगे । वह अपनी गोद में या किसी ' 
मेळे कपड़े पर वीणा को रख कर उसके द्वारा बनाए हुए मेरे नाम से आङ्केत गीत 
( पद ) को गाने की इच्छा कर रही होगी । पर इसी समय उसे मेरी याद आ गई होगी, इसलिए 
वह रोने ल्गी होगी | आंसुर्ओ ते गीली वीणा को किसी तरह सँवार कर अपने द्वारा बनाये हुये 
गीत की मूच्छंना को बार वार भूलती हुई, वइ तेरे दृष्टिपथ में अवतरित होगी । 
कुछ लोग प्रवास. के और भी भेद मानते हैं--जेसे आगतपतिका, आगच्छत्पतिका तथा | 
एभ्यत्पतिका । किन्तु ये भेद मानना ठीक नहीं । आगत्पतिका तथा आगच्छत्पतिका में प्रवास | 
विप्रयोग का अमाव ही है, क्योंकि संयोग हो चुका है, या दो रदा है । एष्यत्पतिका का | 
समावेश गतप्रवास में हो ही जाता दै । अतः प्रवास के तीन भेद मानना ही ठीक जान पड़ता है। | 
सम्भ्रमजनित प्रवास बह होता है, जहाँ देवी या मानुषी विष्ळव के कारण नायक- 
नायिका एक दम एक दूसरे से वियुक्त कर दिये गये हों । 
उत्पात, बिजळी गिरना, तूफान आना आदि की गडबडी से, या किसी दूसरे राजा के आक्रमण 
से, बुद्धिपू्वक नियोजित प्रवास सम्भ्रमजनित प्रवास कहलाता है जैसे भिक्रमोबंश्ीय में पुरूरवा 
ओर उबंशी का वियोग, अथवा जैसे मालती के कपाछकुण्डला के द्वारा हर लिए जाने पर मालती 4 
तथा माधव का वियोग । | 
नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जहाँ उनका स्वरूप--उनका स्वभाव या 
रूप--शाप के कारण बद्र दिया जाय, वह झापज प्रवास कहलाता है। जैसे कादम्बरी 
में झाप के कारण बेझम्पायन ( पुण्डरीक ) तथा महाश्वेता का विसोग । 
अवास विप्रयोग तथा करुण का भेद बताते हुए कहते हैं--एक ब्यक्ति ( नायक या 
नाचिकः! ) के मर जाने पर जहाँ दूसरा ब्यक्ति प्रझाप करे, वडा प्रवास बिम्रयोग नहीं 
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चतुर्थः प्रकादाः २८१ 


. च्याश्रयत्वान्न शृङ्गारः, प्रत्यापन्ने तु नेतरः॥ ६७ ॥ 
यथन्दुमतीमरणादजस्य करुण एव रघुवंशे, कादम्बर्या तु प्रथमं करण आकाशसर- 
स्वतीवचनादृध्व प्रवासःरज्ञार एवेति ! 
तत्र नायिकां प्रति नियमः 
प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
कलददान्तरितेष्योयां विप्रलब्धा व खण्डिता ॥ ६८॥ 
अथ संभोगः 
अनुकूलौ निषेवेते चत्रान्योन्यं बिलासिनौ | 
दशेनस्पशेनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६६॥ 
यथोत्तररामचरिते- 
र “किमपि किमपि मन्दं मन्द्मासत्तियोगा- 
दविरलितकपोळं जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भव्यापुतेकेकदोष्णे ठ र चट दो गो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥? 


माना जा सकता, वहा तो शोक भाव तथा करुण रस ही होगा। जब आलम्बन ही 
विद्यमान नहीं है, तो यहाँ शङ्कार नहीं माना जा सकता है। किन्तु मरण के बाद भी 
देवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा । 

उदाहरण के र्ये रघुवंश के अष्टम सगे में इन्दुमती के मरने पर भज का विलाप करुण ही है, 
( प्रवास-विप्रयोग नहीं ) । कादम्बरी में पहले तो करुण है, किन्तु आकाशवाणी के सुन लेने के 
वाद पुण्डरीक तया महाश्वेता का वियोग-प्रवास खज्ञार ही है। 

अब इस सम्धन्ध में नायिकाओं के नियम का निबन्धन करते हैं--प्रयणमान में 
नायिका विरहोत्कण्ठिता होती है । प्रवासः-विप्रयोग की दृशा में प्रोपितम्रिया होती है, 
तथा इंब्यांमान वाळे विप्रयोग सें वह कलहान्तरिता या विप्ररुष्धा या खण्डिता होती 
है । इस तरह विप्रयोग की दशा में नायिका की पाँच प्रकार की अचस्थाओं का निर्देश 
किया गया है। 

अयोग तथा विप्रयोग की विवेचन के बाद अब सम्भोग का लक्षण निबद्ध करते हे 

जहाँ नायक व नायिका एक दूसरे के अजुकूल होकर, विलासपूर्ण होकर, दशन, 
स्पशन आदि का परस्पर उपभोग करते हैं, वहाँ प्रसन्नता तथा उल्लास से युक्त 
सम्भोग होता है। . 

जैसे उत्तररा मचरित नाटक में राम तथा सीता का सम्मोग शन्गार= उ 

हे सीते, तुम्हें याद है यह वही स्थळ ह, जहाँ इम दोनों एक दूसरे के पास अपने कपोलों को 
सटाकर सो रहे थे तथा पता नहीं क्या-क्या क्रमरद्दित ( बिना सिलसिले कौ ) बात कर रहे थे। 
हमने भपने एक-एक हाथ से एक दूसरे को घना आलिद्ठन कर रक्खा था तथा हम पुलकित हो 
रहे ये । इस तरह एक दूसरे को हाय से आलिङ्गन कर तथा एक दूसरे के कपोल सदा 
कर, सोये हुए तथा बातें करते हुए हमने सारी रात गुजार दो रात के पहरों के व्यतीत होने 


१. 'जिराअयाच? इति पाउान्तरम्‌। 
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२८२ युहारूपकस्‌ 


अथवा । “प्रिये किमेतत्‌ 
विनिश्चतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रंमोहो निद्रा वा किसु विषबिसपः किसु मदः । 
तव स्पर्श स्पर्श मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
« विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥? 
यथा च ममेंव- 
“लावण्यार्तवर्षिणि प्रतिदिशं कृष्णागुरुश्यामले 
बर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वङ्गि दुरोनते । 
नासादंशमनोज्ञकेतकतनुर्भपत्रगमोज्ञसत्‌- 
पुष्पश्रोस्तिळकः . सहेळमलकेभूशैरिवापीयते ॥? 
चेष्टास्तत्र प्रबतेन्ते लीलाद्या दश योषिताम्‌ | 
दाक्षिण्यमादवग्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७०॥ 
ताच सोदाहतयों नायकप्रकाशे दशिताः । 
रमयेश्वाडुकृत्कान्तः कलाक्रीडादिभिश्च ताम्‌ । 
न म्राम्यम्राचरेत्किचिन्नमंश्रंशकरं न च ॥ ७१॥ 


PR RRR ET] 
की मी खबर हमें न रद्दी कि कितनी रात युजर चुकी है। इस तरद रात ही गुजर गई, पर 
इमारी बातें समाप्त न हुई । ४ 

T, — 
हे प्रिये, यह कया है ! मैं इस वात का निर्णय ही नहीं कर पाता कि यह तुम्दारा स्पशे मेरे 
लिये सुख ह या दुःख, यह मोह है या नींद की बेहोशी है । अथवा तुम्हारा स्पशे होने पर मेरे 
शरीर में विष का सब्रार हो रद्दा है, या कोई नशा फेल र्दा है। तुम्हे स्पशं करने पर, तुम्हारे 


कर-स्प्श पर, मेरे दृदय में एक विशेष प्रकार का (वकार उत्पन्न होता है, जो मेरी इन्द्रियों को 


निष्क्रिय बना देता है, अन्तस्‌ को जड़ वना देता है, तथा जलन ( ताप ) उत्पन्न करता दै । 

अथवा, जैसे धनिक के स्वयं के इस पद्य में-- 

कोई नायक नायिका की यौबनभ की वृद्धि का वर्णेन करता हुआ चाटूक्ति का प्रयोग कर 
रदा है । दे कोमल अड्डों वाली सुन्दरी, दर दिशा में लावण्यरूपी असूत को बरसाने वाळे तथा 
कृष्णायुरु की पत्र-र चना से काले तेरे स्तन का भार खूब उठा हुआ हे, जैसे इर दिशा में अमृत 
के बरसाने वाळे मेघ ( आकाश में ) उठ आये हों । तेरे स्तनों के भार के उठ जाने पर ये तेरे 
बाळरूपी भारे नाकरूपी वांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान रङ्ग वाळे, भोदों 
की पंखुड़ियों से सुझोमित पुष्प की शोमा वाळे इस तिळक-तिलक के समान इस तुम्हारे नाक के 

. तिलक पुष्प के रस का अते पान कर रहे हैं। 


इस सम्भोग शङ्गार में नायिकाओं में प्रिय के ग्रति लीछा आदि दस चेष्टाएँ पाई ' 


जाती हैं । ये चेष्टाएँ दाक्षिण्य, खरदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती हैं। 
इनका विवेचन उदाइरण सद्दित नायक प्रकाश ( द्वितीय प्रकाश ) में कर दिया गया है । 
नायक को नायिका के साथ कळा, क्रीडा आदि साधनों से रमण करना चादिए। 


नायक को रमण करते समय उसकी चाइकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भौ ऐसा 


व्यवहार नहीं करना चाहिए जो ग्राम्यं हो या नमं ( अङ्गार ) को नष्ट करने वाळा । 
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चतुर्थः प्रकाणः २८६ 
आम्यः सम्भोगो रहें निषिद्धोऽपि काव्येऽपि न कर्तव्य इति पुनर्निषिध्यते । यथा 
रन्नावल्यामु-- । 
स्पष्टस्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उद्धिज्षापरमदुतरकिसलय इव ऊच्तयतेऽ्शोकः ॥? इत्यादि । 
नायकनायिकाकेशिकोदृत्तिनाटकनाटिकालक्षणायुक्त॑ कविपरम्परावगतं स्वयमौचित्य- 
सम्भावनाजुगुण्ये नोत्मेक्षित॑ चानुसन्दधानः सुकंविः शष्ञारमुपनिबध्नीयात्‌ । 
अथ वीरः 
वीरः प्रतार्पांवनयाध्यवसायसत्त्व- 
सोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्चः | 
उत्साहभूः स च दयारणदानयोग़ात्‌ 
त्रेधा किलात्र मतिगबंधूतिप्रहषोः ॥ ७२॥ 
प्रतापविनयादिभिविभावितः करुणायुद्धदानाद्येरनुभावितो गवंधरतिहर्षामषस्मृतिमति- 
वितकंप्रभतिभिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते = भावकमनोविस्तारानन्दाय पभवतीत्येष 
वीरः । तत्र दयावीरो यथा नागानन्दे जोमृतवाहनस्य, युद्धवीरो बीरचरिते रामस्य, 
दानवीरः परशुरामबलिप्रशतीनाम्‌-'त्यागः सपसमुद्रमुद्वितमहीनि व्याजदानावधिः' इति । 


ग्राम्य सम्भोग रङ्गमञ्च पर निषिद्ध है दी पर काव्य में मी निषिद्ध हे, इसलिए इसका निषेध 
पुनः किया गया है । शङ्गार का उपनिबन्धन, जैसे रत्नावली में-- 

'हे प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा में व्यस्त तेरे हाथ से छुआ हुआ यह अशोक ऐसा 
माझम पड़ता है, जेसे इसमें कोई अत्यधिक कोमल किंसळय निकल आया दो ।? 

नायक, नायिका, कैशिकी वृत्ति, नाटक, नाटिका आदि के लक्षणों से युक्त, कविपरम्परा के 
शात, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा औचित्य के अनुसार उपनिबद्ध शज्ञार का प्रयोग कवि को 
काव्य में करना चाहिए । 


(वीर रस) 

प्रताप, विनय, कार्यकुशलता, वळ, मोह, अविपाद्‌, नय, विस्मय तथा शौय आदि 
विभावों से वीर रस की पुष्टि होती है । यह बीर रस उत्साह नामक स्थायी आव से 
सवित होता है तथा दयावीर, रणवीर तथा दानवीर इस तरह तीन तरह का होता दै। 
इसमें मति, शवे, ति तथा प्रहष से सञ्चारी विशेष रूप से पाये जाते हैं। 

प्रताप, विनय आदि विभावों के दारा उत्पन्न, करुणा, युद्ध, दान आदि अनुभार्वो के द्वारा 
व्यक्त, एवं गये, घृति, दं, अमष, स्मृति, मति, वितके आदि व्यभिचारी भावों के द्वारा भावित 
उत्साह स्थायी भाव जब सहृदय के मन का विस्फार कर उन्हें आनन्दित कर, उनके द्वारा 
आस्वादित शोता है, तो बह वीर रस के रूप में परिपुष्ट होता है। दयावीर का उदाहरण, जेते 
नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन की वीरता ( दयावीरता ); युडवीर जेते महावीरचरित में 
रामचन्द्र का उत्साइ, तथा दानवीर जेसे परशुराम, बरि आदि रोगों का दानसम्बन्थी उत्साह । 
जैसे परशुराम के लिए राम पइत हैं:--'सातों समुद्रों तक पछी हुईं पृथ्वी को निष्ब्पररूप से 
दान देना आपके त्याग का परिचयक है।? : 
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२८४ दुशरूपकस 


“खबप्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्दक्षःस्फुरत्कोस्तुभ॑ 
नियेक्षाभिसरोजकुड्मळकुटीगम्भीरसामध्वनि । 
पात्रावाप्तिससुत्सुकेन. बलिना सानन्द्मालोकितं 
_ पायाद्दः क्रमवर्धमानमहिमाश्वये सुरारेवंपुः ॥? 
` यथा च ममेव-- 
“लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्गकुक्कमारुणितो दरेः । 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः कर ॥? 
विनयादिषु ` पू्वमुदाहृतमनुसन्धेयम्‌ । अ्तापगुणावर्जनादिनापि वीराणां भावात्त्रैध॑ 
प्रायोवादः । अस्वेद्र्तवदननयनादिकरोधानुभावरहितो युद्ववीरोऽन्यथा रौद्रः । 
अथ बीभत्सः t 
बीभत्सः कृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायेजुगुप्सेकभू- 
„ रुदवेगी रुधिरान्त्रकीकसबसामांसादिभिः क्षोभणः | 
बेराम्याञघनस्तनादिषु. घृणाशुद्धोऽनुभावेवंतो 
नासावक्रविकृणनादिभिरिद्वावेगार्तिशङ्कादयः ॥ ७३॥ 


द;नवौर का हौ एक उदाहरण देते हैं :--दानवराज बलि से दान देते समय भगवान्‌ 
वामन ने अपने शरीर को विराट्रूप में परिवर्तित कर छिया । उनके छोटे-छोटे शरीर के जोड़ों 
को सन्धियाँ खुळ पड़ीं, वे लम्बे होने लगे, उनके बढ़ते हुए बक्षःस्थळ पर कौस्तुभमणि चमकने 
लगी, ओर उनकी नाभि से निकरुते हुए कमल के कुडमल की कुटी से ( वहाँ बैठे हुए रह्मा की ). 
गम्भीर वेदगान की ध्वनि सुनाई देने ळगी । अपने अनुकूल दानपात्र को पाकर अत्यधिक उत्सुक 
दाननराज बलि भगवान्‌ विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने रुगे। इस तरद बलि के द्वारा 
आनन्दित होकर देखा हुआ, धीरे-धीरे बढ़ते हुए महत्त्व तथा आश्चये वाला मुरदैत्य के शु 
भ यवान्‌ विष्णु का विराटरूप शरीर आप लोगों की रक्षा करे । 

अथवा जेते धनिक का स्वयं का पथ-- 


वह दानवराज बलि ही था, जिसके भागे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उस हाथ को, जो 
लक्ष्मी के स्तनों के कुङ्कुम से अरुण हो गया या, भिक्षा का पात्र बनाया । अ 

विनय आदि के उदाहरण इम धीरोदात्त नायक के पक्ष में दे चुके हैं । पुराने विद्वानों के 
` सतानुसार वौर के प्रतापवीर, गुणवीर, आवर्जनवीर आदि भेद भी होते हैं। युद्धवीर वहीं है, 
जहाँ आश्रय में अस्वेद आना, मुंह का छाल हो जाना, नेत्रों का छाल होना आदि क्रोध के अनुभाव 
न पाये जायें। यदि ये अनुभाव पाये जायेंगे, तो वहाँ बीर रस न होगा, रौद्र रस होगा । 

कमि (कीड़े), डरी. दुर्गन्‍्ध, वमन आदि विभावो से, जुगुप्सा स्थायी भाव से उत्पन्न 

होने वाला बीभत्स उद्वेगी बीभत्स होता है। खून, भंतदिर्या, हिया, तथां चर्बी व सांस 
आदि बिमावों से चोभण बीभत्स उत्पन्न होता है । जघन, स्तन आदि के प्रति वेराग्य के 
कारण, उत्पन्न घृणा से शुद्ध बीभत्स होता है । बीभत्स रस के अनुभाव नाक को टेढ़ा 
करना, सिकोबना आवि हैं, तथा सञ्चारी भाव आवेग, आति, हक्का आदि हैं । 
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चतुयः प्रकाशः ˆ २८५ 


अत्यन्ताहुयेः इभिपृतियन्धि्ायविभावैूतो 'जगुप्सास्थाथिभावपरिपोषणलक्षण-. 


उद्वेगी बोभत्सः । यथा मालतीमाधवे--- 
उत्हत्येत्कृत्य कृत्ति प्रयममथ प्रथूच्छेयभुयांसि मांसा- 
- न्येसस्फिक्यृष्ठपिण्डाय्यवयवसुलमान्युग्रपूतीनि जगच्वा । 
आते: पयस्तनेत्रः प्रकरितद्शनः प्रतर्कः करड्वा- 
दइस्यादत्थिसंस्यं स्थपुटगतमपि कन्यमन्यग्रसत्ति ॥? 
आयप्रेङ्कितभूरिभूषणरचेराधो EN 
षयन्त्यम्बरम्‌ । 
पौतोच्छदितरक्तकदंमघनम्राग्मारघोरोल्लस- 
उरि इ यालोलस्तनभारभैरववपुबन्धोद्धतं घावति 1? 
रम्थप्वपि रमणीजधनस्तनादिषु वैराग्याद्‌ घृणा शुद्धो बोभत्सो यथाः-- 
'ळालां चक्त्रासचं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरौ । 
मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामग्रहातुरः 17 


अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कोडे, दुर्गन्ध आदि विभावो के द्वारा उत्पन्न, ए स्थ 
भाव की पुष्टि, उद्वेगी बीभत्स कहलाता है । जैसे माछ्तीमाथव के रान मळ 
इस वर्णन में-- 

देखो तो सही, यद दरिद्र प्रेत पहले तो शव मे चमड़े को उखाड़ रहा हे । चमड़े को उखाड- 
उखाड़ कर कन्थे, कुल्हे, पीठ आदि के अङो में मजे ते प्राप्त, अत्यधिक फूले हुए, बड़ी बुरी दुर्गन्ध 
वाले, मांस को खा रहदा है। उसे खाकर आँखें फैलाता हुआ, यह दीन दरिद्र प्रेत, जिसके दाँत 
साफ दिखाई दे रहे है, अङ में रक्खे हुए शव से, हड्डी के बीच से निकाले हुए हथेली पर रखे मांस 
को भी आनन्द से खा रहा है £ 

खून, अंतड़ियाँ, चर्बी, इड़ी, मांस आदि विभावों से क्षोभण बोमत्स उत्पन्न होता है । जेते 
महावीरचरित के निम्न पद्य में-- | 

राम को देख कर ताडका राक्षसी उनकी ओर दोड़ती आ रही है। इस पद्य में उसौ का 
वणेन है । ताडका राक्षसी ने गतयो के धागे में बड़े-बड़े कपाछों की माला को पो रक्खा है, 
इन कपालों की नलिर्यो में अत्यधिक भषण शब्द करते हुए घुंधरू लगे हैं, और उनके हिलने से 
उन कपालो के भूषणा के शब्द से ताड़का सारे आकाश को शब्दायमान वना रही है । जब 
ताड़का आती हैं, तो अेंताड्यों में पोये इए कपाळी के घुँधरुओं की आवाज सारे आकाश में 
व्याप्त हो जाती हे । ( राम बो देख कर ) बह ताडका अपने दोनों स्तनों को हिलाती हुई रनकी 
ओर बड़ी उद्धतता के साथ दोड़नी है। .उस समय उसका शरीर, पवार फिर ते. उगले हुए खून 
के कौचड़ से सने हुए अत्यधिक चश्रल स्तनों के रोझ से बड़ा डरावना लगता हे । इस तरह" 
डरावने शरीर वाली, ताइका, आकाश कौ भूषणों से दाथ्दित करती हुई बड़ी तेजी से दौड़ रद्दी है। 

रमणियों के सुन्दर जघनस्थल तथा स्तन आदि अज्ञा के प्रति वैराग्य के कारण जो घुणा पाई 
जाती है, वह शुद्ध बौभत्स दे, जेसे-- ' 

काम के द्वारा आविष्ट आतुर व्यक्ति, मुइ की लाखा को मुख कौ मदिरा समझता है, मांस के. 
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न चायं शान्त एव विरक्त---यतो चीमत्समानो विरज्यते । 


सो अत्सरनैरिवेकृतमयेः पोषोऽस्य रौद्रोऽनुजः 
क्षोभः स्वाघरदंशकम्पञ्चकुटिस्वेदास्यरागैयुंतः । 
शख्रोज्ञासविकत्यनांसधरणीघातग्तिश्ञामरदै- 
रत्राम्ईमदौ स्सृतिञ्चपलतासूयौप्रथवेगादयः ॥ ७४ ॥ 


मात्सर्यविभावो रौद्रो यया वीरचरिते 
त्वं बरह्वचसघरो यदि वतमानो 
य॒द्ठा स्वजातिसमयेन धनुर्धरः स्याः । 
उग्रेण मोस्तव तपस्तपसा ददामि 
पक्षान्तरस्य सदशं परशुः करोति ।।' 


ः ,वैरिवेकतादियेंथा वेणीसंदारे-- 
“हाक्षागृहानळविषासमाप्रवेशेः 
. झाणेषु वित्तनिचयेछु च नः प्रहृत्य । 


विराग ( वैराग्य ) का कारण है । eS 


मत्सर, अथवा वेरी के द्वारा किये अपकार आदि कारणों ( विभावो ) से क्रोध उत्पन्न 
होता है। इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रौद्र रस है, जिसका साथी क्षोभ है। 
इर को बार-चार चमकाना, बड़ी डीग मारना, जमीन पर चोट मारना, प्रतिज्ञा करना 
आदि इसके अनुभाव हैं। रौद्र रस में अमर्ष, मद, स्मृति, चपळता, असूया, औद्रय वेग 
आदि सञ्चारी भाव पाये जाते हैं । 

मात्सर्ये विभाव से उत्पन्न रौद्र, जैसे महावीरचरित के इस पद्म में ( परशुराम की उक्ति दै। ) 

अगर तुम ब्रह्मतेज को धारण करने वाले हो, आहण हो; अथवा यदि तुम अपनी जाति के 
व्यवहार के अनुकूल भनुर्ारी बने हो; तो दोनों दशा में मै तुम्हारे तेज का खण्डन करने में समर्थ 
हूँ तुम्हारे तपस्वी आझण होने पर; मैं अपने उम्र तप से तुम्हारे तप को जला दूँगा ( जलाता ई / 
ओर तुम धनुर्धारी क्षत्रिय हो तो ( दूसरी दशा में ) मेरा परशु तुम्हार उपयुक्त आचरण करेगा। 
यदि तुम क्षत्रिय हो, तो में तुम्हें इस परशु से जीत कर, मौत के घाट उतार दूँगा । 

श्व के द्वारा कृत उपकार के कारण जनित रौद्र, जैते वेणीसद्दार की मौमतेन की इस उर्फ प 

लाक्षागृद में आग र्गा कर, विष का भोजन देकर, तथा समा में अपमान करके हम पा? 
के प्राणों पर, तथा सम्पत्ति पर कौरवों ने अत्यधिक प्रद्वार किया दै । यही नदीं, उन्होंने पाण्डरो 


हट 


कौ पल द्रौपदी के वख तथा बालों को भो खींचा है । इस प्रकार हमारा अत्यधिक अपकार करने 


बाळे कौरव, मुझ मीससेन के जिन्दे रहते कुशल केसे रद सकते हैं ! 
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| इत्येवमादिविभावेः अस्वेद्रक्तवदननयनायलुभावे 
रमर्षादिव्यमिचारिभिः क्रोधपरिपोषो 
| रौद्रः, परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवहारेषु चीरचरितवेणीसंहारादेरनुगन्तव्यः । ह 
अथ हास्यः-- 
\ ~विकृताङ्ृतिवागवेषेरात्मनोऽथ परस्य वा | 
हासः स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यञ्जिप्रक्ृतिः स्थृतः॥। ७५ ॥ 
आत्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादीन परस्थान्‌ वा विभावानवल्म्बमानो हासस्तत्परिपो- 


चात्मा हास्यो स्सो दृथथिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाधमप्रक्ृतिभेदात्व दविधः । 
आत्मस्यो यथा रावणः-- न 
“जातं मे परुषेण भस्मरजसा तब्वन्दनोदधूळनं 
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचितं क्लिष्टा जराः कुन्तला: । 
ख्दाशैः सकलेः सरल्ञवल्यं चित्राशुकं वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ।? 
परस्यो यथा-- 
“भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे १ कि तेन मद्यं विना 
८ कमक ल जिम 
इस तरद्द के विभावों के दारा जनित, प्रस्वेद, रक्तवदन, रक्तनयन आदि अनुभावों, तथा 
अमषं आदि व्यभिचारि यों के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव ही परिपुष्ट होकर रौद्र रस बनता है। 


परशुराम, मीमसेन, दुर्योधन आदि के व्यवहार रोद्र रस के उदाहरण हैं । इनको इम वीरचरित, 
चेणीसंहार आदि नाटकों में देख सकते हैं । 


rp 


( हास्य रस ) 
स्वयं या दूसरे के आकार, वाणी, तथा वेष म॑ विकार देख कर हास की उत्पत्ति 
होती है । इस हास स्थायी भाव का परिपोष हास्य रस कहलाता है। इस हास्य रस 
की तीन प्रकृतियाँ तीन मेद होते हैं। 
अपने विकृत वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के विकृत वेष, भाषा आदि को देखकर 
इन विमावों के द्वारा जनित स्थायी भाव दास, जब परिपुष्ट होता दै तो दास्य रस होता है । 
यह दास्य रस उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन प्रकृतियों के आधार पर वक्ष्यमाण छः रूप 
वाला होता है। द 
आत्मस्थ वेषादि का विकार देख उत्पन्न हास्य, जेते रावण की इस उक्ति में 
मेरे शरीर पर लगी हुईं इस कठोर भस्म से चन्दन.की भूषा की गई दै। यह तपस्वी का 
| वाना यश्चोपवीत-वक्षःस्थल पर हार का काम कर रदा है । ये उलझी हुई लम्बी जाएँ कोमळ 
र कुन्तक हैं । इन सारे रुद्राक्षो से शरीर पर रला के कर्डो कौ तुलना की जा सकती है; तथा यह 
६ वर्क वख सुन्दर रेशमी वस्र वना हुआ दे । सोता के नेत्रों का आकर्षण करने वाला कितना 
सुन्दर शरक्गारी ( काम सम्बन्धी ) वेष कामी रावण ने ( मैंने ) बना लिया हे? जिस तरह कोई 
` कामी किसी रमणी को आक्रष्ट करने के लिए सुन्दर वेषभूषा धारण करता है, ठोक वैसे दी मैने 
इस संन्यासी के वेष को बना रखा है। 
किसी दूसरे व्यक्ति के आकार आदि के विकार को देख कर उत्पन्न दास्य, जैसे निक्ष पंथ में 
दे भिक्षुक क्या तुम मॉस का सेवन करते हो? तो फिर तुम्हारा मद्य के बिना केसे काम चलता 
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किं ते मद्यमपि प्रियम्‌ १ प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह । 
वेश्या द्रव्यरुचिः कृतस्तव धनम्‌ ? दूतेन चोर्येण चा 
चौयेद्यतपरिभ्रहो$पि भवतो १ नष्टस्य काऽन्या गतिः १ ॥? 
स्मितमिह विकासिनयनं, किश्चिज्लच्यद्विजं तु हसितं स्यात्‌ | 
मधुरस्बरं विहसितं, सशिरःकम्पभिद्ुपहसितम्‌॥ ७६॥ 
अपहसितं सास्नाक्षं, विक्षिप्ाङ्गं भवत्यतिहसितम्‌। 
हे हे हसिते चेषा अ्येष्ठे मध्येऽधमे क्रमशः ॥ ७७॥ 
उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्शनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहितो पहसिते, 
अधमस्याऽपहसितातिहदसिते । उदाहृतयः स्वयसुत्ेच्याः । 
व्यभिचारिणश्चास्य | 
निद्रालस्यश्रमग्लानिमूच्छौश्च सहचारिणः ( व्यभिचारिणः ) । 


अथादूभुतः- 
अतिलोकेः पदार्थैः स्याद्ठिस्मयात्मा रसोऽदूसुतः।। ७८॥ 


होगा ! क्या तुम्हें मदिरा भी प्यारी है ! पर मदिरा तो वेश्याओं के सम्पके होने पर ही अच्छी 
डगतौ है । वेश्याएँ तो पेसे को प्यार करती हैं, धन के प्रति आसक्त रहती हें, नज्ञषडङ्ग 
भिखारी के पास पेसा कहाँ ते आता है! पैसा तुम्हारे पास था तो जुएसे आ सकता है, या 
चोरी से, तुम कोई जीविकोपार्जन का कार्ये, व्यवसायादि तो करते नहीं । तुम जैसे भिक्षक को 
भी चोरी, जुआरी का व्यसन दै ! एक बार ( समाज तथा आचरण से) नष्ट व्यक्ति के पास 
दूसरा चारा दी क्या है ! 


( इस पद्य में प्रश्‍नोत्तर को एक ही व्यक्ति माना जा सकता है, या फिर प्रश्‍न किसी दूसरे , 


का, ओर उत्तर भिक्षुक का स्वयं का । ) 

यह हास्य तीन प्रकृतियों के अनुसार छुः तरह का होता है। स्मित हास्य वह दै, 
जहाँ खाली नेत्र ही विकसित हों। हसित चह दै, जहाँ दोत कुछ-कुछ नजर आ जाय । 
मधुर स्वर में हेंसना विहसित कद्दछाता है, तथा सिर को हिळाकर हँसना उपहसित 
होता है। आंखों में आंसू भर आवे, इस तरह हँसना अपहसित होता है, तथा अङ्गां को 
फक कर हँसना अतिहसित कहलाता हे इनमें दो-दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येष्ठ, 
मध्यम तथा अधम प्रकृति के होते हैं । 

अपने ब दूसरे के विकार को देखकर स्मित व इसित होना उत्तम हास्य है, विसित तथा 
उपहसित होना मध्यम इ, और अपइसित या अतिद्दसित होना अथम ! उदाहरण अपने आप 
समझे जा सकने हैं । 

इस हास्य रस के व्यभिचारी निग्न हें 
निद्रा, आलस्य; श्रम, ग्लानि तथा मूर्च्छा ये व्यभिचारी भाव हास स्थाग्री भाव 
के सहचर हं। 

( अद्धत रस ) 

अलौकिक पदार्थों के दृशन-श्रवणादि से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जो विस्मय 

नामक स्थायी भाव का परिपोष है । साधुवाद ( उस पदार्थ की प्रशंसा करना १. आँसू 
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चतुर्थः प्रकाशः २८९ 
कमोस्य 'साधुवादाश्रुवेपधुस्वेदगदुगदा: 
| 
हषोवेगधृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः । ७६ ॥ 
ळोकसीमातिदृत्तपदा्थवर्णनादिविभावितः साधुवादायनुभावपरिपुष्ठे विस्मयः स्थायि- 


भावो हर्षावेगादिभावितो रेसोऽदूभुतः। यथा-- ; 


'दोदण्डाश्वितचन्दशेखरघचुदण्डावभज्ञोदत- 
शड्डारध्वनिरायबाल्चरितप्रस्तावनाडिण्डिमः ] 

द्राकपर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्त्ह्माण्डमाण्डोदर- 
भम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसो नाद्यापि विभाम्यति ॥? 


विकृतस्वरसत्त्वादेभयभावो भयानकः | 
स्वोह्नवेपथुस्वेदशोषबैचि 'स्यलक्षण: ॥ 
चत 
देन्यसम्त्रमसम्मोहत्रासादिस्तत्सहोदर: ॥ ८० ॥ 
रोब्रशब्दश्रवणाद्रोद्रसत्त्वरशेनाप्व भयत्यायिभावप्रभवो भयानको रसः, तत्र सर्वाझ- 
वेपथुप्रशतयोऽनुभावाः देन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 


आना, कॉपना, गद्गद हो आना, इसके अनुभाव हैं। अद्भुत रस में हर्ष, आवेग, उति 
आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं। र 

लोकसीमा को अतिक्रान्त करने वाळे अछोकिक पदार्थ के वर्णन आदि ते जनित, साधुवाद 
आदि अनुमावों के द्वारा परिपुष्ट विस्मय स्थायी भाव इषं भादि ब्यमिचारियों के सहचर होने 
पर अद्‌भुत रस के रूप में परिणत होता है। | 


रामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर ळक्ष्मण कह रद्दे ऐ--अभी भो आये रामचन्द्र के दारा शिवघनुप | 


को तोड़ दिये जाने की 2क्लारध्वनि, पता नहीं, क्यों विभ्रान्त नहीं हो रद्दी है! राम ने अपने दोनों 
मुजदण्डों से शिवजी के धनुष को चढ़ाकर उते तोड़ दिया दै और इससे यह टक्कारध्वनि उत्पन्न 
हुई है । यदद ध्वनि ऐसी प्रतीत दोती है, जैसे आये रामचन्द्र के बाळचरित कौ प्रस्तावना को. 
डिण्डिम घोष दो-यहद ध्वनि वाळक रामः में ही इतना वळू दै, इसकी सूचना दे रदो हे । शस 
धनुष की <ंद्वारध्वनि दों कपालो के सम्पुट से घने वने हुए इस बरह्माण्डरूपी भाण्ड के बीच घूमकर 
तथा गूँज गूँज कर और अधिक गम्मीर दो गई है । 
( भयानक रस ) 

किसी व्यति के स्वर, शरीर आदि का डरावनापन देखकर भय नामक स्थायी भाव 
होता है, उसी का परिपोष भयानक रस हे । इसके अनुभाव हैं-सारे शरीर का कोपना, 
पसीना छूरना, सुँह सूखना, सुँ का पीछा पड़ना, चिन्ता होना आदि । इसमें देन्य 
सम्भ्रम, सम्मोह, चास आदि व्यभिचारी पाय जाते हैं, वे इसके सहोदर हैं। 

रौद्र शब्द के सुनने या रौद्र शरीर के देखने पर जनित भय स्थायी भाव से भयानक रस 
उत्पन्न होता है । इसमें शरीर का काँपना आदि अनुभाव होते हैं, तथा दैन्य आदि व्यमिचारी। 


१, ` वैवर्ण्य्‌-? इत्यपि पाठः । 
१६ दृश 
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२९० दरारूपकस्‌ 
भयानको यथा-- ह् 
शज्नमेतत्समुत्स॒ज्य कुब्जीभूय शनैः शनेः । 
यथातथागतेनेव यदि शक्नोषि गम्यताम्‌ ॥? 
यथा च रल्रावल्यां प्रागुदाहृतम्‌ नष्ट वर्षवरेः इत्यादि । 


3 “ल्वगेहात्पन्यानं तत उपचितं काननमथो 
गिरिं तस्मात्सान्द्रदुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तदन्वज्ञान्यज्गैरभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्वाळीये तब विजययात्राचकितधीः ॥? 
अथ करणः 


इष्ठनाशादनि'ष्टाप्ती शोकात्मा करणो5नु तम्‌ | 
निखासोच्छ्रासरुदितस्तम्भप्रलपितादयः ॥ =१॥ 
रुवापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसम्भ्रमाः । 
बिषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः॥ ८२॥ 
इष्टस्य बन्धुप्रशृतेषिनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकषंजः करुणः, तसन्विति 
तदनुभावनिःश्वासादिकयनम्‌ , व्यभिचारिणश्च स्वापापस्माराद्यः । 


भयानक का उदाहण, जैसे इस पद्म में-- 

इस शस्त्र को छोड़कर, धीरे धीरे कुबडे को तरद दुबक कर, किसी भो तरह यहाँ से जा सको, 
तो तुम चले जाओ । 

अथवा, जैसे रत्नावली में बन्दर के वाजिशाला से छूरने पर अन्तःपुर की भगदड़ का वर्णन-- 
“नष्टं वर्षवरैःः आदि जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका । 

अथवा, जैसे इस पद्य में-- 

तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुडिवाला शत्रु राजा डरकर घर से मार्ग पर, मार्ग से घने 
जङ्गछ में, वहाँ ते भी घने पेड़ों से घिरे पर्वत पर, तथा पर्वत से गुफा में जाकर छिप गया है। 
वहाँ भी जाकर वह अपने अज्ञों को अझ में समेट लेने पर भी यह नहीं गिन पाता, यहद नहीं 
सोच पाता, कि तुम्हारे डर से कहाँ छिपे । घर से भागते-मागते पर्वत की गहन गुफा तक पहुँच 
जाने पर भी उसका भय नहीं मिटा है, वह अभी तक भौ तुम्हारे डर से, कि कहीं विजययात्रा में 
प्रवृत्त तुम्द्ारी सेना वहाँ भी न पहुँच जाय, छिपने की ददी सोचा करता है । 

( करुण रस ) 
दृष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उत्पन्न झोक स्थायी साव की 


पुष्टि करुण रस है। निःश्वास, उच्छूस, रुदित, स्तम्भ, प्रलपित आदि इस रस के अनुभाव | 


ईं । करुण रस में स्वाप, अपस्मार, देन्य, आधि, मरण, आळस्य, सम्भ्रम, विषाद्‌, जडता, 
उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं। 
इए बान्धव भादि के नाश से, या अनिष्ट केद आदि क्री प्राप्ति होने से झोक का परिपोष करुण 


होता ३ । इसमें निःश्वासादि अनुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं । 


= 


"२. “आप्तेः? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 


८ पाणि": = 
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'चतुथः प्रकाशः २९१ 
इध्नाशात्करुणो यथा कुमारसंभवे-- 
“अयि जोवितनाथ 9 
तया पुरः 
दहे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म कम हे 
इत्यादि रतिप्रछापः । अनिश्वाप्तें: सागरिकाया बन्धनायया रज्नावल्याम्‌ । 
प्रीतिमक्‍्त्यादयो भावा स॒गयाक्षादयो रसाः | 
> इर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तभोबान्न कीर्तिताः ॥ ८३ ॥ 
षदूत्रिशदुभूषणादीनि सामादीन्येकषिशतिः | 
लक्ष्यसध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च॥ ८४॥ 
“विभूषणं चाक्षरसंहति्च शोभाभिमानौ गुणकीतन चः इत्येवमादीनि षट्ब्रिंशत 
( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानि साम भेदः प्रदानं चः इत्येवमादीनि संघ्यन्तराण्येक- 
विंशतिरपमादिष्वलङ्ारेषु हर्षोत्साहादिषु चान्तर्भावान्न १थगुक्तानि । 


॥ इति धनजयकृतद्शरूपकत्य चतुर्थः प्रकाशाः समाप्तः ॥ 


—— oe 


----_>___--ाा््गा 0-0 क्या ला 
इष्टनाद से उत्पन्न करुण जैसे कुमारसम्भव के रतिविलाप में-- 

'हे स्वामी, दे प्राणनाथ, तुम जीवित तो हो नः, इस तरद चिछाकर खड़ी हुई रति ने जब 
सामने देखा, तो महादेव के कोषरूप अभि से जळाई हुई पुरुष के आकार वाली अस्म को ही 
पृथ्वी पर पड़ा पाया, उसकी केवल राख भर दिखाई पड़ी । ' 

अनिष्ठ प्राप्ति से, जेते रलावळी नाटिका में सागरिका के कैद हो जाने से। 


कुछ छोग प्रीति भक्ति आदि को स्थायी भाव मानते हैं तथा सुगया, जुआ आदि 
को रस मानते हैं। इनका समावेश हप, उत्साह आदि स्थायी आवों सें हो ही जाता हे । 
अतः इनका पृथक्‌ विवेचन करना ठीक नहीं समझा गया है! 

काब्य के ३६ भूषणों; २१ प्रकार के साम, भेद आदि सन्थ्यन्तरो आदि का भी अलग 
से विवेचन सथा लक्षण नहीं किया गया है । इसका कारण यह दै कि अछक्कारयुक्त 
हर्षोत्साहादि भावो में ही इनका भी समावश हो जाता है । 

“भूषण, अक्षरसंति, शोमा, अभिमान, शुणकीतंनः आदि ३६ विभूषण, जो कि काब्यलक्षण भो 
कहलाते है; तथा 'साम, भेद, प्रदान? आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दोनों का अन्तर्भाव उपमादि 
भढक्रों में तया इर्षोत्साह आदि भावो में हो जाता है। इसलिए इनका वर्णन अछय से नहीं 
किया गया है। ४ , 


--------.--->>>>पपपककननम्मा-------->->--. 


१. 'लक्ष्मसन्ध्यन्तराख्यानि? इत्यपि पाठः । 
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२९९ दशषरूपकसर 
अथ ग्रन्थोपसंहारः- 
रम्यं जुगुप्सितसुदारमथापि नीच- 
सुम्नं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु | 
यद्वाप्यवस्तु कविभाबकभाव्यमानं 
तन्नास्ति यन्न रसभावसुपेति लोके ॥ ८५ ॥ 
विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विहन्मनोरागनिबन्धहेतुः । 
आविष्कृतं मुखमहीशगोष्ठीबेदगधभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ८६ ॥ 
समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः 


SSS 


सुन्दर या घुणित, उदार या नीच, उग्र या प्रसन्न, गम्भीर या विकृत, किसी भी ढङ्ग 
की ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है, जिसे कवि की भावना ग्रास होने पर, वह 
रस तथा भाव को प्राप्त न हो सके । 
सुक्षराज की सभा में कुशलता को प्राप्त करने वाले, विष्णु के पुत्र, धनञ्जय ने, 
पण्डितों के मन को प्रसन्नता व प्रेम से निवद्ध करनेवाले, इस दृशरूप को आविष्कृत 
किया। ह 
चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ! 


थं ग्रासूत पतिब्रता ब्रतयुतं घीसीति नाञ्नी सुदा, 
तीमज्ञाननिधेः शिवोपपदभाग्द्त्ताद्‌ हिजेप्वग्रिमात्‌। 
सोळाझझ्रनामकेन विदुषा सन्नाव्यशास्त्र नवा, 
व्याख्या श्रीदशरूपकस्य रचिता, विद्ठन्सुदे जायताम्‌ ॥ ल्‍ 
सुखचन्द्रगगननयने ( २०११ ) वर्षे काश्यां च कार्तिके मासि। - 
दर्श दीपावण्यां सेषा पूर्ति ग्रता व्याख्या ॥ 
समासोऽयं ग्रन्थः । 
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SSS 


झोकः 


"क 


ब परम्‌ | शोकः दृष्ठ 
अङ्कपणमतिः कामं जीव्यात्‌ ६६ : आासादितप्रकटनिमँल-- ० व्र 
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कि धरणीए मिअक्लो 
किमपि किमपि मन्दम्‌ 
कुलवालिआए पेच्छद 
इतशुरुमहदादिक्षोभ- 
कृतेऽप्याश्चाभङ्गे 
कृझाश्वान्तेवास्तो जयति 
ष्टा केशेषु मायाँ 

केछी गोत्तक्ख़रूणे 
कैछासोद्धारसार- 
कोपात्कोमललो छवाह्टु- 
कोऽपि सिंहासनस्याष 
कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना 
कोधान्धर्यस्य मोक्षात्‌ 
कचित्ताम्बूछाक्त 

क्षिप्तो इस्तावलझ्नः 
खवेग्रन्थिविसुफ्तसन्धि- 
गमनमलसं शून्या दृष्टिः 
चश्चुमपीकणम्‌ 
चन्नद्धुजभ्रमितचण्डगदा 
चलति कथंचित्पृष्टा 
चाणक््यनास्ना तेनाथ 
चित्रवतिन्यपि नृपे 
चिरर तिपरि खेदम्राप्तनिद्र। 
नूणिताशेषकौर ब्यः 
जगति जयिनस्ते ते 

जं कि पि पेच्छमाणं 
जन्मेन्दोरमले कुळे 
जातं मे पुरुषेण भस्म 
जीयन्ते जयिनोऽपि 
जञातिप्रौतिमँनसि न कृता 


ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रौ . 


, णेउरकोडिविलग्ग 

तं वीक्ष्य वेपथुमती 

त व्विभ वअणं ते च्चेअ 
तत उद्रयगिरेरिवैक एव 
ततश्चामिज्ञाय 

तया त्रीडाविधेयापि 
तदवितथमवादीयेन्मम 
तनुन्नाणं तञुत्राणं 
तवारिम गीतरागेण 

तह झत्ति से प॒अत्ता 
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